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'पहुकुफा ऊ डक कडे कह के का डे कक कि जप जब अ 
तैयार ६.. तेयार हे !! \ 
तुलसीदास और उनकी कविता i! 
तीन भागों में | पहला भाग, प्रष्ठ ४१०; मूल्य दो रुपया; दूसरा साग, प्रष्ठ ५५० मूल्य! | 
` आई रुपया; तीसरा भाग प्रेस में । पहले दो भाग तैयार है । छपाई-सफ़ाई बहुत सुन्दर, कागज 
चिकना, सफेद, कपड़े की सुबणं।कित जिल्द से सुसज्जित । | 
लेखक | 
न ` रामनरेश त्रिपाठी है 
तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, उनके जन्म-स्थान आदि की नवीन खोज, इनका | 
असली चित्र, उनकी दस्तलिपि तथा उनकी रचनाओं के कार्ये-क्रम आदि का बहुत प्रामाणिक 
विवरण जानना हो, उनकी कविता का मर्म समझना दो, कहाँ-कहाँ से उन्होंने अपनी कविता 
की सामप्री ली है, उसे देखना हो; उनके ग्रंथों मे सरस वर्णन कौन-कौन से है, उनका साहि 
त्यिक आनन्द लेना हो,. तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए । तुलसीदास पर श्रभी तक ऐसी 
बिवेचना पूण पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी । यहद पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई और 
अनोखी है | कॉलेज और युनिवर्सिटियों के विद्यार्थी, जो तुलसीदास का अध्ययन करना चाहते 
हैं, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें | तुलसीदास के सम्बन्ध की कोई भी जानने योग्य बात इसमें 
छूटो नहीं पाई है । ह 


~ 
DS 


सिलने का पता-- | रड 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग ., 
RMR ROR KR NM KER BENE EWEN NE ४ ७७४ ७ 65: KN 
बच्चे, बूढ़े, जवान सबके पढ़ने योग्य / 
5 महापुर र | 
श्री कृष्ण .  &ऱजञे? एन० ताता. १७-पश्री रामकृष्ण परमहंस २४-गुरु नानक 
२-महात्मा बुद्ध १०-विद्यासांगर . .१८-महात्मा टालस्टाय ६-महाराणा ; । 
३-महाराणा प्रताप ११-स्वापी बिबेकानन्द्‌ १६-रणजीतसिंह २७-मोतीलाज' 
४--रानाडे १२--गुरु गोविन्दसिहः २०--महात्मा गोखले २८-जवाहरला? 
&% »--पकबर १३--वीर दुर्गादास | २१-स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ' २६--कमला नेहा 
% ६-शिवाजी _१४-स्वामी रामतीर्थ २२-नेपोलियन. . ३०--सीराबाई 
र ७-स्वामी दयानन्द १५-समाट अशोक ` १३-बा ८ राजेन्द्रप्रसाद ३१-अन्राहुस लिंक 
- ८-लो० तिलक १६-मद्दाराज प्रथ्वीराज २४-देशचन्धुः दास ३२--अहिल्याबाइ 


३३-राजा राममोहन राय ३४--सुसोलिनी 5 
ॐ प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ।) है-॥) प्रवेशशुक्ल जमाकर स्थाशी आहक बनानेवालों को £) में ही सिं 


$ मैनेजर-छात्रहितकारी-पुस्तकमाला, दारागंज, प्रया 
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SE - यहाँ के दवाफरोशों से माँगिये । 


कवि गान और नियंत्रण 


`: च रकस्पनी लि०, आगरा 


| र है । मुनीबं 


५५-६८ करत 


` इच्छुपदनी २ ४२२२४।।=)॥। १,०६,६९४।) 
त ड' » ७०० ५» ५५ »%५१ ५ ५१५१ # ५५ » ७ ३२२४-)२ १,६४,६७७॥)। 
ह. क र 
र ' बड़ी कम्पनियाँ अपना मुनाफा घरा रही है 
वा हे 
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कलर उसे मोटा-ताजा और चेहरे को सुर्ख बना देने शः 
"भूख खोलने ओर दुबलता से छुटकांरा पाने के - 
लिये 
फिफेफिनो दिये देते €+ Rt TR ६-+-६२+-६+ 


सुख सचारक 


द्राक्षासव 


3. ६--3:5-47% 1-४८ २ 040 च 20012 


क्रीजिए । प्रस्ता ख्रियों और बूढ़ों के लिये अमृततुल्य । 
हता में ताक़त, ताजगी, तेज़ी और जीवन-शक्ति भरनेवाला 
सुस्वादु ऑर सुरुचिकारक पेय । 
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, पता-सुख सञ्चारक कम्पनी-मथुरा 


नेतात re nm = रजक रकमे र = = 
= ~` मान्त का पहला बोमा कम्पना 


„पाँचवाँ सफल वर्ष 


य से छ सफलता का प्रमाण 


प्रथम वष के अन्त में, पाँचवे वषे के आन्त सें 


ज: जसा हो गई'* *** *****- २४०००) २,००,०००) रु 


१०) प्रति हजार का निश्चित मुनाफा दे रही है। 
& ९४४ तन देने में यह कम्पनी बड़ी तेज है । 


विशेष विवरण के लिये लिखिये-- * 
दोनेरिया, गुप्ता एएड कम्पनी, 
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तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, उनके जन्म-स्थांन आदि की नवीन खोज 


विवरण जानना हो, उनकी कविता का ममे समझना दो, कहाँ-कहाँ से उन्होंने अपनी 


का लकर 30:2%-:+० 
4 ॥ 


बिदचना पूणे पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी । यह पुस्तक अपने ढंग. की बिलकुल 


छूटो नहीं पाई है । ह 
मिलने का पता-- 
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बच्चे, बूढ़े, जवान सबके पढ़ने योग्य 


महापुरुषों की जीवनियाँ ५ 


मक अ res 


त्या तुलसीदास ओर उनकी कविता 
ह तीन भागों में | पहला भाग, पष्ठ ४१०; मूल्य दो रुपया; दूसरा मांग, प्रष्ठ ५५०, | 
आई रुपया; तीसरा भाग प्रेस में पहले दो भाग तैयार हैं । छपाई-सफ़ाई बहुत सुन्दर, 
च चिकना, सफ़ेर, कपड़े की सुवणं।कित जिल्द से सुसज्जित । 
म लेखक 
ल रामनरेश त्रिपाठी 


असली चित्र, उनकी हस्तलिपि तथा उनकी रचनां के काये-क्रम आदि का बहुत मद 


की सामग्री ली है, उसे देखना हो; उनके ग्रंथों में सरस वर्णन कौन-कौन से हैं, उनका २ 
त्यिक आनन्द लेना हो,. तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए । तुलसीदास पर अभी तके | नए छल 


अनोखी है। कॉलेज ओर युनिवर्सिटियो के विद्यार्थी, जो तुलसीदास का अध्ययन करना ३ 
है, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें | तुलसीदास के सम्बन्ध की कोई भी जानने योग्य बात 


हिन्दी-मन्दिर, प्रय 


'विद्यावाधस्पंति 
वाद यह दसर 


|= सिद्धान्तों क 
से लिखा ह 
तहास पढ़ने क 
/ । लिखने का ढं 
राता है कोर इसः 
में इसका रहः 


0 र्क हैँ 
सट का मूल्य ४॥) | पूव खंड की सां 


-श्री कृष्णं. ` &-जे० एन० ताता  - १अ-्री रामकृष्ण मरने बे मार का. बिलकुल तये 
२-महात्मा बुद्ध १०-बविद्यासागर १८-महात्मा टालस्टाय २६-मदार न 
| ३-महाराण प्रताप १९-स्त्रामी विवेकानन्दं १६-रणजीतसिंड २७ मोती 
` अ ४-रानाडे १२--गुरु गोविन्दसिहः २०-महात्मा गोखले . २८-जवाहर 
. ॐ ५-अकबर १३-वीर दुर्गादास  २१-सवामी श्रदधानन्द ' २६--कमला ते ठालोचनात 
. ॐ ६-शिवाजी ४-स्वामी रामतीर्थं ` २२-नेपोलियन . ३० चीरा सममेंगे कि | 
 % ७-स्वामी दयानन्द १५-समाद्‌ अशोक , २३-बा< राजेन्द्रभसाद ३९-अत्राहमीर, पोंड के की [जञ 
८ -लो० तिलक १६-मदाराज पृथ्वीराज २४-देशबन्धु दास ३२ अदिल्यों प्रतोक विक । 
शु हू ३३-राजा राममोहन राय ३४--सुसोलिनी री 
F , | र प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 1) है-॥) प्रवेशशुकल जमाकर स्था सी ग्राहक बनानेवालों को =) में हा” 
: | | 
न मैनेजर-छात्र-हितकारी-पुस्तकमाला, दारागंज, | 
की । श्र 4 ह _ “> द | 
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» ।दन में खून बढ़ाकर उसे मोरा-ताजा ओर चेहरे को सुखे बना देने ण f 
भूख खोलने और दुर्बलता से छुटकांरा पाने के | i ह 
| लिये 7 प्र 
i ॥ | 
| LR nT f f 
शी || f 
| सुख संचारक h 
FS र; | 
द्यावावर्स्पात ¦| १३४४3४3४313४3 ४ ३४33४२ कट h 
ना | का सेवन कोजिए । प्र्नता ख्मियों और बूढ़ों के लिये अमृततुल्य । | ह 
गंभीर अध्ययन ',,  तेन्दुरुस्तो में ताक्रत, ताजगी, तेज़ी और जीवन-शक्ति भरनेवाला |! , 
; सिद्धान्तों को सुस्वादु ओर सुरुचिकारक पेय । ॥ 


~ [oS । 
से लिखा हुआ “॥ य्य ना 
हास. पढे का अपने यहाँ के दवाफरोशों से मॉगिये । 


ने का ढंग | सख ह मथु 
Oe पता--सुख सञ्चारक कम्पनी-मथुरा 
में इसका रहा] SESS 
सयुक्त प्रान्त को पहली बीमा कम्पनी 


४, स्वदेशी बीमा कम्पनी लि०, आगरा 
का पाचवा सफल वष 


| 


f 
f 


बिलकुल नये ढग, | सफलता का प्रमाण 
क. ` _ _ प्रथम वर्ष के अन्त में, पाँचवे बे के अन्त में, 
| ¦ ४ १. सरकारी जमानत जमा हो गई'' "` २४५०००) २,००,०००) रु० 
ह्री २. किस्तों की आमदनी ` ` ` "` `` `` `` `` ` *४२२२५।बः)| १,०६,४९४) 
[लोचन च. हि | ३ न बीमा फंड रा *२२२४-)२ १ ६ 2,६४७॥)। 
भग कि जात | 128 च्रोसत खच CSCS ७१५९०५२ ६०.६ ५७ 
> कागज ए, \ डी 
[5 २ \ आज जब बड़ी कम्पांनयां अपना मुनाफा घरा रहा है 


क वि के (४ स्वदेशी अपना १०) प्रति हजार का निश्चित मुनाफा दे रही है। 
ह भुगतान देने में यह कम्पनी बड़ी तेज है । 


विशेष विवरण के लिये लिखिये-- ; ड 
न दौनेरिया, गुप्ता एएड कम्पनी, ज्र 


मैनेजिंग एज्ञेएद 


et 
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स।हित्य-सन्देशा 


१--गुप्तजी को कला 


यह वहच्छालोचना की पुस्तक है, जिसकी 
प्रशंसा सभी ने की है | मूल्य ।॥॥) 


२--प्रुक्तियज्ञ 


यह नाटक हाल ही में निकला दै । सांहित्यिक 
- दृष्टि से सुन्दर और अभिनय की दृष्टि से उपादेय 


है । नहीं देखा हो तो देखिए | _ मूल्य १) 
३--वनबाला 


' यह कविता की पुस्तक, अत्यन्त भाबुक कवि 
श्री नगेन्द्र ( एम० ए० ) की रचना है | कविताओं 
£| में ओज, माधुर्यं और प्रसाद तीनों गुण प्रचुर 
$ मात्रा मे हैं । इनके अतिरिक्त कला है, और हे, 
ऊंची अनुभूति । नवीन शैली की कविता के प्रेमी 
इस पुस्तक को बहुत पसन्द करेगे। मूल्य ||) 


_ ४-जेबुन्निसा के आँख 


| सम्राट्‌ ओरङ्गजेब की पुत्री राजकुमारी जेवु- 
21 - न्निसा ने फारसी-साहित्य में कविता करके अपना 
| नाम अमर कर दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में उनका 
प मनोरंजक जीवन-चरित्र, 'उनके सम्बन्ध में कुछ 
_ महत्वपूण और रोचक संस्मरण, उनकी कत्रिता- 
गद्य और पद्यमय हिन्दी अनुवाद के हे । 
= इतना ही नहीं-पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता हे 
` स्थान-स्थान पर दी गई अन्य अनेक कवियों की 


८५ 


एलोपेथिक डाक्टर 


( डाक्टर महेन्टुलालजी गग लिखित) | i 
| 

0 ८. |. | 

डाक्टरी शिक्षा 1 


डाक्टरी मत से रोगों के लक्षण । 
~ £ NO र 1 
निदान और चिकित्सा का पूरा वर्णन । ॥!' 


Lo 
५००, वेलायती जल्‍द, दास 


| 
|=) र | 


गुण, दोष, मात्रा, नुस्खे बनाने के नियम 
NN ~ ~ 2३ 

आद हे। क़ीमत ६०० प्रष्ठ की विलायती 

जिल्द की पुस्तक का ६), डा०ख० ।॥-) 


| 
| 
~ ~ । टॅ 
इसमे डाक्टरी मत से आपथयो के प्‌ । 
| 
[ 


a Fes 
डाव:री नुस्खे 


इसमें प्रसिद्ध २ डाकटरों के परीक्षित 


सकता आदि पर परीक्षित नुस्खे लिखे 
हैं | क्रीमत १) रु०, ड़ाकसर्थ ॥-) 
इन्जेक्शन चिकित्सा 


र इसमें सुई लगाने की रीतियाँ लिखी 
| क़ोमत १)) रु०, डाकखचे ॥-) 
सचित्र कम्पाउन्डरी शिक्षा 

. इसमें प्रत्येक अंग्रेजी दवा का उप- 

योग मात्रा टिंक्चरलिनीमेंट सिकसचर 

आंदि बनाना, कौन-सी औषधि की क्या 

मात्रा है, और उसे किसके साथ केसे 

मिलानी चाहिए आदि का पूरा वर्णन 

> ४5 ° 
लिखा है । दाम सिफ १।!),डा०ख्र० ॥-) 


gri co, प्रचार कपरी सथुरा 


एक ही रोग पर अनेक नुस्खे लिखे हैं। १6 
कीमत १।) रू०, डाकखचे ॥-) |; 
pe १ | 
शाक्त सञ्चय Bs; 
A दे . हि 
डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपु- |||| 
(1 

| 

| 


कः 


rr sor 
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= [+ कि = न ee ३ 
' |" ज्वाला एश्योरेस कम्पनी 


ए || ज्वाला बेंक विल्डिज् आगरा “ 
1 8; 
आ i मूलधन--द्स लाख रुपया जो १००) के १०००० हिस्सों में विभा- 
| | जित है और जिसमें २३६००) मिल चुके हैं । 
J} दी ध्द 
| चालक मंडल में-बहुत ही तजुर्वेकार और व्यवसायी महानुभाव हैं। 
के ६%; सेनेजिंग एजेन्ट्स--दी ज्वाला बेंक, प्रधान कार्यालय आगरा । 
म ॥॥ 
न | राखाय-आगरासिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता 
) 1६ कानपुर, नई दिल्ली, देहरादून, फिरोजाबाद, झाँसी, कासगंज, लखनऊ 
” ॥ सिजञांपुर, पूना, बंगलोर, विजगापट्टम । 
| ड 
mE | सब तरह का बीमा किया जाना है । प्रीमियस दर कम है । भुगतान 
17 भः 4 ब्‌ की 
। $ बहुत जल्दी होता हे और उपयु क्त त्रांचो से रुपया तुरन्त दिया जाता है| 
ह... {= 
री ले वष म ६% मुनाफा, दूसरे बष में भी ६५) मुनाफा तथा एक शेयर 
11) ~ > 
$ १५०) रु० में सिलवा हे । तीसरे वष में ७९) मुनाफा दिया है । इस पर इन- 
` फॅमटक्स नहा देनो पडेगा । आमदनी प्रतिदिन बढ़ रही है। खचा अपेक्षा- 
Oi कृत बहुत कम है. । आर्थिक स्थिति मजबूत है। जो लोग सुरक्षित तरीके 


हि 
~ 


पर्‌ अच्छे मुनाफे पर रुपया लगाना चाहें उनके लिए इससे अच्छा मोका 
नहीं मिलेगा । शेयर ( हिस्से ) खरीदिए और अपनी जिन्दगी का तथा 


त f मोटर आदि सत्र तरह का बीमा कराइये । 
यी हई! , 


आवश्यकता है, प्रभावशाली व्यक्तियों की जो कमीशन पर काम कर 
सके । विशेष विवरण के लिए लिखिये 


सा सया. * _ हज 
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हमारा कथा-साहित्य ।. 


[eS ग न्य स्‌ (EE 

श्री सियारामशरणजी का नया उपन्यास \ +, 

, नारा } । 

। भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण--सभी दृष्टियों से पठनीय । कीति-लब्ध उपन्यासकार श्रे 

- घुन्दावनलाल वर्मा ने नारी” की इस मूर्ति को अभय-मुद्रा की उपमा दी है, ऐसी अभय-सुद्रा की | 

जिसके द्वारा इस दुख और कष्ट के संसार में निभयता का सन्देश मिलता हैं और जीवन १ |, 

' आनन्द सरस हो उठता है। तरुण साहित्यिक श्री जेनेन्द्र्कुमार का कहना है कि-"'उपन्यास [|| 

जीवन की व्याख्या साधिकार है। ऐसी हार्दिक व्याख्या कम मिलती हैँ ।” छपाइ सुन्दर । 
कागज पर । सजिल्द्‌ | प्रष्ठ संख्या लगभग सवा दो सो । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


Pe 2 का 


| 
। 
MS 
| oS उपन्यास ॐ मिल 1 र्भ 20 ळे [5 
श्री सियारामशरणजी गुप्त के अन्य उपन्यास और कहानिया भी पढ़िए | |; 
नीः a ३. को नाट | 
$ _ अन्तिमआाकांला |. मानुषी | 
| “गुप्रजी उपन्यास भी लिख सकते है आर स्वर्गीय श्री रामदासजी गोड़ इसके विषय 


इतना उच्च-कोटि का लिख सकते हैं यह मुझे | लिखते हैं-- 'यह कहानियों ऐसी अच्छी हैं 
मालूम न था । इसकी शैली लाजवाब है, रस | इनकी तुलना हम संसार की अच्छी से अच 
विकास अत्यन्त सुन्दर और प्रौढ़ है, भावोत्कर्ष | कहानियों से कर सकते हें । गुप्तजी को 3 भः 
व जो कला के भक्त है, जो मनुष्य के भक्त | कल्पना-शक्ति पर पूरा अधिकार है । शब्दचित्र. ६ 
है और जो सत्य के जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह | वस्तु-विकास, मनोविश्लेषण और स्वभाव ||| 
कहानी अनूठी हे 1? न्गशाक्ति । मूल्य १॥) गम्भीर निरीक्षण का प्रत्येक कहानी नमूना || | 
गोद | , सुन्दर जिल्द । मूल्य १) 
८४. र. ~ 6 
प्रसिद्ध मासिक हंस” के कथतानुसार-- णश्यपवे (नाटक) 
he ~ . ~ र 
“गोद? अपने ढंग का अनोखा और सफल उप- न्प्रस्थ के राजा बोधिसत्त्व सुत सोम | 
न्यास है। प्रस्तुत उपन्यास में ग्रहस्थ-जीवन के रूपक के नायक है । उन्होंने निर्भाकता पूर्वक 
है अ्रत्यन I to CRC, 
एक अत्यन्त मार्मिक प्रसंग की झलक दिखाई गई | खादक काशिराज के हाथों में अपने को सौंप 
है या ह ती Re कैसे उसका उद्वार किया । इसका अत्यन्त रो 
व 9) न छू दानक 
I वस्तु ह के सुप्रासद्ध दनिक | और श्रद्ठ द्रोत्पादक चित्रण इस नाटक में है | 


“लीडर? ने इसके विषय मे लिखा हे-- | 

टा रं म लखा हे डे में एक बार उसे लेकर छोड़ने को जी न चाहेग| 
10 anthor may be now ‘to Hindi यर || |) 

00601 but ib would be diffioul to find मूल बारह आन | 

another novel to match this for 81097 


| art both in charectexization and plot मगलःधर | 


हि व 
कळी प श्री मैथिलीशरण जी की फुटकर कवित |. | | 
मार अष्टक पपर पर सुन्दरतापूजक मुद्रित । | का संग्रह । प्रष्ठ संख्या लगभग ३०० तीन है < 


मूल्य १!) मूल्य २) दो रुपया । if 


साहित्य-सदनः चिरगॉव ( भासी ) 


EE) & ac हक) व 
ae 


ता 


En] आगरा--माघ १६६४ वि०; फरवरा १६२८ 
| "र 
| | ही ~. 
वय | आज कल को हिन्दी-कांबेता 
। हैं| ; न [ श्रीमती राजेश्वरी | 
अच् ४.४ 


अप; वयं एक काव्य की* समालोचना करने से 
चरवी (इस काव्य-युग की रूपरखा को निधोरित 
! । सेना विषयसंगत होगा । हिन्दी कविता का 


गव || 

ना [नरुस्थान काल है । यह रीति-काल की 

` `| ¦ ॥ के विरुद्ध प्रतिक्रिया का युग है ऑर जसा 
। | एरिवर्वन-काल का नियम है उसने सभी को 
। | वित भी किया है । फ्रांस को राज्यक्रान्ति ने 

म! यूरोपीय साहित्य में एक पारिवतेन-काल ला 

क ह || किया था और जिस तरह उस परिवतेन से 

सौंप |) प्रभावित हुए थे बही अवस्था हिन्दी-सा हिंत्य 


| ॥शि*म से साक्षात्‌ करते पर हुई है । इसी 


| ( हमें भी अपने साहित्य में इछ बातें सभी 
(यो में समान रूप से मिलेंगी । हिन्दी में जो 
रकार के 'वाद? चल निकले हैं उसका यही 
= कारण है कि हम उसी एक परिबतन 
। की उपज हैं । भविष्य में ये वाद? ही इस 


| की विशेषताएँ कहे. जायंगे । राजनैतिक और 


गहर [र 


॥जिक परिस्थितियों के कारण हमने जीबन 
१ जस रूप में पाया है उसी तरह तो उसे व्यक्त 
| 1। उत्थान-काल में यदि हमें वतमान की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MASE FN CUED RCN NE BNC DHS CB 5 उ 77 पन 


द्य £++-६+६३ ६3 पिगापिरेशीशी पेरे ६&+++-६२६७३-६३/६७६ के ६ उप रे पठे पणि <-+६३+६३६+-६+६४ के eet 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° ठ 


Ag 


[ अङ्क = 


वेदना और भविष्य की कल्पना मं सोन्द्य, प्रम 
आर संगीत की ही वेदना मिले तो क्यों आश्चय ? 
युग-युग के भिन्न मंत्र होते हैं, इस युग का 
यही है । 

हिन्दी-कविता अपनी कुछ समान विशेषः - 
ताओं के कारण इस युग को रीति-काल से भिन्न 
कर देती है। रीति-काल की कष्ट >ल्पत्ता का 
स्थान स्वच्छन्द विचरण करती हुई कल्पना से 
ले लिया है; शब्द-चातुय और शब्द कुशलता से 
उत्पन्न हुई तडक-भड्क का स्थान गंभीर भावु 
कता (D०१४ ० ए३७३।०॥) ने ले लिया हे.. बँधी 
बधाई उपमाओं द्वारा काव्य को निजीव न पाकर 
उसमें हमें गतिपूर्ण भावोह्वेग मिलता है । रीति 
काल का कवि इसलिए कविता नही लिखता था 
कि अन्दर न समा सकने बली उसकी अनुभूति 
उबली पड़ती थी, तब तो कविता करना भी ऐसा १ 
ही काम था जैसे अन्य दैनिक कमे हों। परन्तु | 
आज हमें कविता में कवि की आत्माभिव्यक्ति | 
का साक्षात दशेन होता है। वह जिस विषय पर | 


ps 


चाहे, जैसे चाहे, अपने भाव व्यक्त करते को स्थ. _ 
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को, उस सुख के इन्द्रिय आनन्द को मन में 


तंत्र है । उसकी मानसिक वृत्ति पर कोई बन्धन 
नहीं | आज का काव्य स्वयं कवि का सारा 
मस्तिष्क और हृदय है, उसेकी क्रियामात्र नहीं । 

आज के काव्य में प्रकृति का एक स्वतंत्र 
स्थान है । प्रकृति के सहवास से उसके सौन्दर्य 
से आज फिर हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो कर 
नाच उठी है। अत्र वह नायक-नायिकाओं के 
विरह को उद्दीप्त करने के लिए डद्दीपन-पूरणी ह 
नहीं रही, अपिलु हमारी बिस्तृत अनुभूति ओर 
रागवृत्ति ने उस अनन्त सौन्दर्यशालिनी देवी 
की उपयुक्त पूजा करके सोन्दर्यप्रियता का यथेष्ट 
परिचय दे दिया है । 

इन बाह्य बातों के अतिरिक्त: हमारे विचार- 
परिवर्तेन ने जीबन का रूप ही बदल दिया है 
प्रवाह ही मोड़ दिया है; जीवन में हमें अब नये 
आदशे, नये ध्येय, नया उद्देश्य मिल रहा है। 
मानव जीवन को इस परिवतेन-काल ने नए रंगों 
में रंग कर उसे समझने का दृष्टिकोण ही बदल 
दिया है | यहं अपूर्व हे सही, पर इसकी अपूणंता 
मं पूणता लाने की कसर नहीं छोड़ी गई । प्रेस 
ने जीवन को शाश्वत और गतिमय वना दिया 
अदां ने उसे ऊंचा उठा दिया है और वेदना ने 
उसे तपा-तपा कर निखरा दिया है | मानव जीवन 
को महान और कल्याणकारी बनाने में इस युग 
ने अपना सच्चा प्रतिब्रिम्ब छोड़ा हे । 

एक और विशेषता के लिए हिन्दी-कविता 
किसी भी काल की आभारी नहीं-बह है उसका 
ललित कलाओं की ओर झुकाव । कविता स्वयं 
एक ललित कला है, फिर उसमें यदि अन्य 
कलाओं की शक्ति का आभास मिले--जैसे संगीत 
ओर चित्रकला का तो वह्‌ स्वभावतः ही 
अधिक प्रभावोत्पादक हो उठती है। यह सूक्ष्म 
प्रकृति-त्तरीत्षण और भावातिरेक का परिणाम 
है जिससे कि हम पार्थिव आँखों से देखे हुए चित्र 
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अंकित करके भाषा में छाप देना चाहते है र 
पर आकर असली ओर नकली का भेशी' 
पड़ता 1 । जिसने स्वय अनुभव नहा किय्रौहाता 
सात्रा में अनुभव नहीं किया, वह बेसा झिनत्रता 
भी नहीं कर सकता । प्राचीन कवियों को भिवों 
हस सूरदास में यह वात क्यों मिलती ग्‌ है 
केशव अथवा जायसी में क्यों नहीं मिलती 
का निरीक्षण सूद्म था उस अन्धे के चिन्न डां य 
सन पर खिचे पड़े थे , उसकी सोन्द्ये शक्ति वों 
विकसित थी । प्रकृति का सौन्दर्य और क्रिव 
कलाप उसकी धमनियोंको आनन्दा तिरेक से पते ए 
देते थे--इसीलिए जो अन्दर न समा कर पान 
भरता था वह भी अन्दर चाले के ही समान ! १. 
भूत होता था । आधुनिक हिन्दी-काग्य में 
हम बहुत हद तक इस वास्तविकता को पाते * 
प्रसाद के चित्रान में, महादेवी के वणन में १5 
पंत की कल्पना के उड़ान में सजीव रंगे हुए 
खिचे-से दीख पडत हे | मालूम होता हे बु 
रूप, रस, गन्ध और स्पशे आदि जितने | 
सौन्दर्ये को ग्रहण करने के साधन है उत्त |. ˆ 
नीतिया की देवी 
तीदय-पान किया है और उन सब की छाप 
कविता में सिलती हे । है. 

यह तो सब कुछ आजकल की कविता! . 
शेली पर हुद्या--वह रीतिकाल से किन व 
बातों में भिन्न हे, उसका अपना कलेवर 
विशेषताओं को लिए हे आदि, पर्छु 
प्रवेश करने पर भी हमें कावेता मनांवर, | 
कल्पना-क्षेत्र का, उसको विशेष प्रकार की बि न 
प्रणाली का रूप भी पुनरुत्थान काल से स 
जाने बिना समभ में नहीं आ सकेगा | किए 
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0०४०१ ) से कर्‌ ता अत्युक्ति न 
मानव जीवन अपूण है, जीवन से कोई 
नहीं, प्रेम का अंकुर एक ही बार अकु- 
ता है, जीवन की कठोर वास्तविकता उसे 
त्रता से पनपने नहीं देती, इन्हीं सब 
| को {भवो स पीडे ब अपनी अभिव्यक्ति 
ती षः हे तो कविता की स्रष्टि होती ह । यहा 
मेलती के पंत ने तो विरहजन्य आँसुओआ सं ही 
चित्र डॉ की अवतीण्‌ किया हे. । जीवन क कठोर 
ये'शक्ति वो से, कडु व्यवहारा से, तीत्र समालाचना 
और जिीवन-ताप से इस नई पौध की कोमल 
क़ से परों एक चारगी ही झुलस उठती हैं । जिन्हें 
कर धान्‌ ने थोड़ी-वहुत भी भावुकता दी हो वह 
तमान गन भारतीय जीवन से कभी भी सन्तुष्ट 
[व्य मं एह सकता, अपितु असन्तुष्ट हा ही 
को पाहे? स्वाभाविक हैँ । फिर जो कवि हैं उनमें 
एनम ्रसन्तोप और भी आधिक मांत्रा मं रहता 
रंगे ह पंत प्री जीबन के कठोर ह 0! से रीन 
1 हे गरे कल्पना मं थ असन्तोष, उन्मनापन है; 
तने बाद के ्रमालोक कं अनुरज्ञित राग मं यही 
उवह सामयिक वराग्य के रूप से मिलता है 
हवा देवी की अनन्त जलन के पीछे भी नेराश्य 
॥ पड़ा हे; 'बच्चन' की हालामस्ती में कसक है 
कात मा? के उन्मत्त अट्टहास को भी असफ- 
` कितः ने जन्म दिया हे। सभी के पीछे प्रम का 
.. [व, एक मधुर कल्पना-लोक की आकांक्ष।, 
लव नि और अन्धकार की हूक है । 
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| -- ; यह क्या ? 

हि, ब हमारा मानसिक उत्थान हुआ तो हमने 
दीने को परतन्त्रता के घेर सें बंधे हुए पांया। 


वरा समाज अपनी रूढ़ियों के कारण ऑर 
करा देश विजातीय शासन के कारण हमारे 

प्रमा शान का वाधक और सुख का नाश करने 

अमर्त एना हो गया । फिर हम संसार से विसुख क्यों 

त से हों ? हम विद्रोही होकर क्यों न गरज उठे !- 

प अप 

टि | 
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कहाँ, 
तरफ से दबाए जाकर कैसे न रो"? इसीलिए 
हेन्दी-कविता मानसिक पीड़ा की, रूढ़ियों से |, 
विद्रोह की, और परिस्थिति की विवशता की 


पर गरज तो सकते नहीं 


कविता है । नट 

वेदना के इस सघन हो रहे वातावरण म॒ ट्क 
अनुकरण की इस परम्परा ओर धक्का-सुक्की में भी च्च 
कछ आर वास्तविक कवित्व की झलक | - 


दिखाई देती है । आजकल की पत्र-पत्रिकाओं क जल 
फेनिल हृदय-मन्थन के नीचे इस अनुकरण क 
आधार-स्वरूप चार-पाँच परिपुष्ट शेलियाँ है र 


जिनके साथ अभी के कुछ कवियों के नाम गथे 
हुए हैं। अनुक्रियमाण कवियों में मुख्य हैँ | 
प्रसाद, महादेवी, पन्त, बच्चन ओर निराला । कह ०1 
भगवतीचरण की अनुकरणशीलता में भी जल 
व्यक्तित्व की छांप है । ( गुप्त जी का नाम यहा 
न पाकर कोई कुपित न डो उठ, उनका स्थान 
ओर क्षेत्र भिन्न है । ) हे 
` प्रसाद को सैं व्यक्तिगत रूप से कवियों में 
सबसे बड़ा मानती हैँ। उनकी कल्पना की पहुंच, _ 
मौलिकता की सीमा, भाषा की प्रांजलता और 
भावोद्वोग की गहनता असीम है। प्रसाद की 
कविता सुगठित, सुललित और सुमधुर होती है 
प्रकृति उनके लिए सौन्द्य का भंडार ओर आनन्द 
का स्रोत है । अपनी निराश दुनिया से दुखी होकर 
वे केवल रोते ही नहीं वरन्‌ अपने ऑसुओं से एक 
भिन्न सृष्टि की रचना करते है. जो बड़ी मधुर 
अर आनन्ददायिनी होती है । वे सोन्दर्यापासक, | 
प्रेमोपासक कलाकार है । यदि वेदनारहित काव्य 
में आनन्द आता है तो प्रसाद की कविता सें. स्व- 
राय आनन्द है 
महादेवी का क्षेत्र भिन्न है । उनकी वेदना, 
कसक, अनुभूति की वास्तविकता का अनुभव > 
हम लोगों के साम से परे है । कल्पनाशक्ति 
उनके सारे अनुभव, जीवन का सारा सौन्दये, | 


क्ट स क्या 
क 


प्रम, आदशी और आकांचाओं को गला-गला 
कर एक ही धारा में ढालती जा रही हैँ। वेदना 
ओर जलन, तूफान और बह।व, सचमुच वे ता-- 
प्राणों का दीप जलाकर, करती रहती दीवाली | 
उनके “मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग़ प्रतिदिन प्रातिपल प्रातक्षण 
प्रियतम का पथ आलोकित कर” म॑, उनक 
शलभ में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर 
हँ |? में हमें जीबन सिफ निरन्तर जलती हुई लॉ 
के रूप में मिलता हे । “नीहार” में चित्रकार और 
चित्र, अनुभवी ओर अनुभूति, दुखी और दुःख 
एक प्राण हो गए हे । उनकी पीड़ा का, जीवन के 
सूनेपन का विश्वरूप हमारे भगवान्‌ के विराट 
रूप से कही भी कम नहीं-“उनसे कैसे छोटा हे,' 
मेरा यह भिक्षुक जीवन 


उनमें अनन्त करुणा है, इसमें असीस सूना- . 


पन। महादेवीजी की विशेषता इसी में है कि 
उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को विश्व की 
विराटता में बदल दिया है-- 
विश्व बन छा जाती हे आह, प्राण का बन्दी- 
खाना त्याग । 
पंत अपनी शेली विशेष के लिए हिन्दी 
कविता में हमेशा ही युग-प्रवुतंक कहे जायेंगे । 
व कल्पना आर प्रकृति-सीन्द्रय के उपासक कवि 
है । प्रकृति और कल्पना के साथ उन्होंने अपनी 
जीवन-भावना को मिलाकर एकाकार कर दिया 


है | इस बात में निराला भी इन्हीं की श्रेणी में 
अआ गए हैं | 


बच्चन अपनी शेली में महादेवी के वेदनावाद 
के अनुयायी हैं, परन्तु उनमें निरन्तर जलते रहने 


को वह क्षमता नहीं जो महादेवी में है, औँ वेदना 
स ऊव कर ए्साद कोसी सुखपूण केल्पना भी 
उनसे परे है | मालूम होता है, बे सूफ़ी प्रभाव से 
अधिक प्रभावित हुए है, परन्तु हिन्दी के नव 
कंबियों ने उनकी शैली को बहुत जल्दी अपनाया 


४ जळ 
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है | हाला-प्याला और सुराही सस्ती हो च पली है | 

श्री भगवतीचरण वमा ने किसी शे [ली का 
अनुकरण किया हो, उन पर समय कद्व प्रभाब 
पड़ा हो, परन्तु उस प्रकट करने में उन्हांग्रा'ने जीवन 


के अनुभव को छाँट कर अलंग नहीं रख बरदिया है। | 
इस युग की शेली ओर भावना का उनमें | 
उत्कृष्ट समिश्रण मिलता हे । दिन्ठुस्तानी-: भाषा... 

| 


में उनके काव्य की गति अधिक वेगवत और | 


सरल हो गई है, इसके लिए उनकी भोम ऐता | 
स्छाघनीय हे । $ | | 
अनुकरण की कविता में इन वितर यों कौ | 


| 
भावनां न आकर शेली मात्र आ पाई हे | महा: | 
देवी की अमर वेदंना जिन शब्दों में प्रकट (हुई हे. ' 
वे शब्द ही अब वेदना-सिगनल हो गए हैं, (प्रसाद * 
के मौलिक भावों की व्य्जना का अबशे$| एक | 
अनंत? शाब्द में रह गया हे । “अनन्त क तो 
प्रसादजी ने मानों हिन्दी के नाम दानपत्र हीर, लिख 
दिया । पंत की प्रकृति-उपासना, प्रकृति: वर्ण तक 
ही परिमित रही । हाँ उनको एक खामी कोह ती 
यह हे कि सासा, रे रे प्रेयसि और देवी की 
अच्छी घसीट हो ग Eo 
इसी अव्यवस्थित अनुकरण वृत्ति? ने, नेशब्द 
जजाल की कविता ने हिन्दी में एक नए "बाद 
को जन्म दिया है--छाया या रहस्यवाद|। यह 
बात नहीं कि वास्तविक रहस्यवाद की 
उसमें मिलती ही न हो । प्रसाद की Fk प्राण 
भावना ने विश्व के रचियता और रचित प्राणियों 
में, मनुष्य में और प्रकृति में एक दसरे का प्रति 
विम्ब दिखलायां हे.। उनके कल्पना-चल्लु केः 
समक्त विश्‍व की सवतो-मुखी निस्सीमता 
मानव जीवन की सीमित परिधि में अनु- | 
भूति के रूप में एक प्राण हो ग हे । पन्त 


का प्रकृतिबाद भी मनुष्यवाद से भिन्न नही )' | 


हूं। प्रकृति में सजीव मानवता है, मनुष्य | 
में प्रकृति की निस्सीम महत्ता है । महादेवी के | 


य य न Mads 
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दृष्टिकोण से स्वयं मानव जीवन अपनी ही एक 
सीमाहीनता लिए बैठा है--वह है उसकी असीम 
घता और दुर्बलता, उसकी सहनशीलता की 
निःसीम शक्ति, उसका असीम सूनापन | अभाव 
की इस सीमाद्दीनता में ही महादेवी को विश्व की 
वास्तविक तिःसीसता-का बोध होता है। परन्तु 
ने-गिने कवियों को छोड़कर अनुयायी 


. कवियों को तो अनुभव की अनन्त रंकता में 


कल्पना की निःसीम शाक्तिहीनता में, भावुकता के 
असीम सूनेपन ही में रहस्यवाद और छायावाद 
1 आनन्द मिलता है । उनकी कविता क्या हैं 

छायावाद का शव है, जिससे लिपट-लिपट कर 
वे अपनी काव्य-प्रतिभा को अमर कर देना 

ते हैं। परन्तु इस बात के भी चिह्न दिखाई 
देने लग गये हैं कि हम इस शून्य अथवा छायाः 
बाद से ऊज गये हैं । इस प्रतिक्रिया ने भी प्रकृति 
उपासना का ही रूप लिया हे । इस श्रेणी के 
कवि, जिनमें श्रीरामधारीसिंह “दिनकर? और श्री 
आरसीप्रसादसिंह प्रमुख और सराहनीय हैं। 
इस दिशा म॑, प्राय: इन सब कावया पर अग्रजा 
के कवियों का प्रभाव पडा है । 

इस रागात्मिका वृत्ति और आत्माभिव्यक्ति 
के अतिरिक्त काव्य का एक और रूप है, . जिसमें 
प्रधानता कवि के अन्तःकरण की न होकर 
प्रबन्ध-शक्ति की होती हे; जिसमें कल्पना एक 
क्षणिक भात्रोद्वेग प्रदशन ही न बन कर कथावस्तु, 
चरित्र-चित्रण और भावों के घात-प्रतिघात को 
भावक्य के तारतम्य में बाँध देती हे । प्रबन्ध- 


` काव्य वास्तव में कल्पना की उड़ान का नहीं, 


परन्तु कल्पना के स्थायित्व और शील की कसौटी 

| प्रबन्ध-काञ्य हमेशा ही व्यक्तिगत सम्पत्ति 
रहा है । हमें उसमें युग का प्रतिबिस्च उतना 
साफ नजर नहीं आता जितना मुक्तक में । गुप्तजी 


` प्रबन्ध-काव्य के लेखक होने पर भी युग-विशेष 


के महान्‌ कवि इसलिए होगए हें कि उनके काव्य 
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ने सिफे धांरा-कथा का ही अनुकरण न करके 
कल्पना और काव्य को अधिक स्थान दिया है । 
उर्मिला और यशोधरा को.गुप्रजी की अद्वितीय 
प्रतिभा ने जन्म देकर युग के आदशे का पुट दे 
दिया है । प्रिय-प्रवास' और 'नूरजहाँ' के लेखकों 
ने शास्त्रीय प्रणाली का अनुकरण किया है। 
इनमें वर्णनात्मक सौन्दर्ये का ही प्राधान्य है, . 
अनुभूति की गहराई कम दिखलाई पड़ती हे 
जब उत्थान-युग में सवव्यापी जागृति हुई 
तत्र यह सम्भव न था कि हमारा ध्यान राजनेतिक 
क्षेत्र की ओर न जाता । सन्‌ १६२१ कोर ३० के 
असहयोग आन्दोलन ने देश में जिस नए राष्ट्र 
प्रेम की लहर को पैदा कर दिया, जातीय जीवन 
में नए प्राण फेक दिए उसने साहित्य का दिशा- 
परिवत्तेन ही कर दिया | कल्पना और सोन्द्ये के 
कवियों ने भी देशप्रेम की भावना से अभिभूत 
होकर उसी स्वर में गाना आरम्भ कर दिया | 
वह लहर ही अनुपम थी जिसने जेल ही घर 
ओर स्वतन्त्रता की इच्छा को ही जीवन का रूप 
दिया । इस मस्ती और बलिदान के गीत देश 


“भर में गज उठे । गुप्त जी की काव्य-भावना ने. 


ष्टीय रंग में नहा ली, 'मिलिन्द की आजपूण 
बाणी गज उठी 'लाज राखो माता को आज 
प्रेमी! के काव्य ने किसानों का मूक रोदन काव्य- 
रसिकों के सामने ला रखा । बन्देमातरम' ओर 


तिरंगे के गीत ने इमारी नस-नस का फइका ` .. 


दिया । यह राष्ट्रीय भावना साहित्य म॑ सदा ही» 


अपना निश्चित स्थान रखेगी । गुप्त जी, सुभद्रा | 


कुमारी चांहान, हरिकृष्ण 'प्रमी', 'मिलिन्द और | 


` माखनलाल चतुर्वेदी तो राष्ट्रीय कवि थे ही परन्तु 


महादेवी ने भी अपने उद्गार राष्ट्रीय आषा से 
प्रकट किये। उनका वेदनायुक्त देशप्रेम भी. 
पुकार उठा-- क 
“मेरे भारत मेरे विशाल | 

मुझको कह लेने दो उदार | 


क... कक ® 
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६ साहत्य-सन्दरा 


ज 
>->>>>>>>>> 


फिर एक बार बस एक बार 
कहता है जिनका व्यथित मौन 
“हस-सा निष्फल है आज कौन ?? 
निधत के >घत-सी हास-रेख 
. जिनकी जग ने पाई न देख 
 _ उन सूखे ओठोंके विषाद 
“में मिल जाने दो हे उदार 
फिर एक बार वस एक बार ।” 
वस्तुतः हमारी वेदना का मुख्य कारणा बड़ी 
हृद तक दमन से कुचला हुआ जीवन ही है। 
व्यक्ति सुखी होंगे पर देश सुखी नहीं | कवियों में 


` वेदूनावाद तो रहता ही है--स्वतंत्र अर सुखी 


देश के शेली ओर कीटस भी वेदना के गीत. गाते 
थे, पर हमारी ऑर उनकी वेदना में अन्तर है । 
उनकी वेदना स्वस्थ चित्त और स्वस्थ शरीर की 
पीड़ा है, हमारी वेदना निरन्तर दुख में बीते हुए 
जीवन की बुझती लो हे । 
इन मुख्य धाराओं के अतिरिक्त और भी 
छोटी-मोटी शॉलियाँ हैं, परन्तु बे मुख्य काब्य- 
धारा को थोड़ा भी प्रभावित नहीं करतों | एक के 
तो परिचायक, उन्नायक और अनुगामी स्वयं वे 
आप ही हैं--हुलारेलाल भार्गव । व्यंग की 
कविता, ओर सामाजिक विषयों पर भी कविता 
निकलती रहती है । 
युग-सनांव्रृत्ति के आधार पर हमारी कबिता 
का विश्लेषण करने से उसमें तीन मुख्य धाराएँ 
दिखाई देती हैं । हमारे काव्य में जागति का जोश 
है, कान्ति का विस्फोट है, एक सोइ हुई जाति 
.और कुचले हुए राष्ट्र की पुकार है । दसरे उसमें 
आत्मा का आह्वान, त्याग और बलिदान की 
सार्थकता ह; अन्तजंगत्‌ अर कल्पना-लोक का 
आनन्द हे | आधुनिक काव्य का तीसरा पहलू 
६ उसका वदनावाद, जो अनुकरणशील हाथों 
में पढ़कर प्रायः अकर्मएयता 1नस्तेजता ओर 


धी 


त 


-:>><><३<:>><-- 
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हीनता की चरम सीमा को प्राप्त हो रहा है। 


क्या हस आजकल की कविता को गति, विधि 
१ उत्तरदायित्व और 


और समृद्धि से सन्तुष्ट हैं 


भारवाहन से जो शक्ति आ जाती है, और 
जिस शक्ति से जीवन में गहनता, गंभीरता और 
आत्स-बल का उद्य होता हे, वह बिलकुल कषी 


न होने के कारण हम अपना आस्तित्व ठीक से 
अनुभव नहीं कर सकते | ऐसी ही परिस्थिति 
एक बार पहले भी हुई थरी--सुसलमांन दमनकाल 
में, परन्तु तब जीवन की निराशा और अर्थहीन 
जस इश्वर का आर उन्मुखी हुई बह साकार 
था | इसीलिए हम उड़ न जाकर यही बने रहे। 
पर आज हस टिका रखने क लए उतना सहारा 
भी नहीं हे | हमारे जीवन में निप्कर्मणयता और | 
प्रयोगहीनता तो घनीभूत हो ही गई, पर साथ ही | 
मने विकासयुग का चरम-ज्ञान भी सीख लिया । 
हम खाली बेठे गुनशुनाते हैं, 
कुछ अनुभव करते हैं 
फिर शान्त होकर अलस भाव से देखते है| 
देखत हे, हम वेगाने कन्धों पर चढ़े कहाँ जा रहे हैं, | 
दूसरा क परां पर बेठे किधर उड़ रहे हैं? यही | 
लच्यहीनता, अथहीनता हमारी अस्पष्ट बाणी है| 
आह, इससे अधिक हम पंगुओं के क्षीण खर में, | 
प्रतिवाद करते हुए स्वर में और क्या है? कोई | 
इसे समझकर जरा रोप भर स्वर में विरोध | 
करता है, कोई इसे ही जीवन समक कर इस | 
असारता और व्यर्थता की शिकायत करता है 
ओर कोइ इससे ऊबकर अनन्त शक्ति की खो 
करता हू । यही वेदना, सूनापन, निराशावाद 
लक्ष्यहीनता हमारी अस्फुट बाशी है | यही ती 
हेन्दी की कविता है--यही उसके वाद हैं| 


| 
x 9५ > x 
हम अपने आपसे यह प्रश्‍न पूछ सकते हूँ | 
1 
। 
| 
| 
j 
1 


कभी-कभी | 
कभी फड्फड़ाते है, और | 


है, और 
[ता और 
कुल भी 
ठीक से 
रिस्थिति 
मनकाल | 
थहीतता | 
साकार | 
ने रहे। | 
| सहारा | 
॥। और | 
साथ ही | 
लिया | | 
भी-कभी । 
\ | 


रावा | 
ही त) 
’ 
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गीतिका 


[ प्रोफेसर नगेन्द्र नगाइच एम ए० ] 


युग जागृति का है-आणम्भ में जब इस 


- नवीन जागात क कुछ दवदूतत अपन कामल पन 


क्षीण गीतों द्वारा उसका आह्वान कर रह थ 
हमारे साहित्य का समस्त बातावरण एक साथ 
जागो फिर एक बार! के गम्भीर घोष से निना- 
दित हो उठा था-यह रांख-नाद कत्रिवर निराला 
का था जो रूढ़वादिय। को काचा हरसी से ऊपर 
उठकर अपनी मौलिक प्रतिभा का 'पारमल' वतरण 
कर रहा था। 'वीणावादिनी' के इस वर-पु्रन 
सदैव गीत ही गाए हैं जो समय और 'मूड' 
(0००0) के अनुसार कोमल एवं ओजस्वी स्वरों में 
प्रस्फुटित होते रहे हे । वास्तव में आधुनिक गीतों के 
(पदों के ) प्रबतेन का एक सात्र श्रेय हमारे कवि 
को ही है | गीतों को 'संगीत” कला का भी (केवल 
काव्य का ही नहीं) अंग मानकर आप उनको 
रचना करते हैं । आपके प्रसिद्ध 'बादल राग? 
आज से लगभग १५ वप पूव जब श्रीमती वमा 
'की गीतिमयी प्रतिभा अंधेरे में अपना मागग ढढ़ 
रही थी--रचे गये थे। गीतिका आपके ही 
नवीन गीतों की चयनिका है ; 

इस संग्रह में प्रेम-गीत ही अधिक हँ--उस्तमें 
भी कुछ इस लोक के प्रेस का गान करते हैं ओर 
कुछ दूसरे लोक के रहस्य-प्रणय का । कुछ गीत 
ऐसे भी हैं जो इस कोमल जगत के बाहर--संघष- 
मय संसार के रागों में ध्वनित हैं । निराला जी में 
अनुभूति की परिक्षीणता न होने के कारण बे 
भावों के अन्तर में गहरे घुसते हैं और उनकी 
सूर्मःतूली उनको ज्यों का त्यों (तनिक भी प्रभाव 
खोये बिना) चित्रित कर देती हे । अतः उनमें 
हृद्य को स्पशे करने की शक्ति और प्रभविष्णुता 
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सदैव रहती हे । कुछ उदाहरण देखिए 
१-तयनों में हेर प्रिये! 
तुमने मुझे दा। वचन दिये। 
नयनां में देखकर वचन देते में कितनी | 
व्यञ्जना है । म 
२--मौन रही हार 
प्रिय-पथ पर चलती सब कहते शज्ञार । > 
प्रेमिका प्रियतस के पथ पर चलती-चलती | 
थक गई--वह प्रियतम के ही पथ पर चल रही 
हे। इस वात को उसके श्उङ्गार-आभूषण बता 
रहे हैं-कितनी कोमल भावना हे | 
निस्नाङ्कित पंक्तियों में ,भक्त प्रभु से प्रार्थना | 
कर रहा हे--तनिक उसकी प्राथना को कातरता _ 
पर विचार कीजिए 
मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा 
स्तब्ध, दग्ध मेरे सरु का उर क्या 
करुणाकर खिल न सकेगा। 
आधुनिक रहस्यवादी कवियों में निराला का 
धान बहुत ऊँचा है । उचकी तद्विपयक अनुभूति 
भी औरों की अपेक्षा गहरी हैँ । हुआ प्रात [प्रयः , 
तम, जाओगे चले ।' में परकीया का "रहस्यमय 
विरह-निवेदन हे~उसमें एक अनिबेच कसक है | 
। सीधे-सीये शब्दों में व्य्जित की गई है। 
कही इस मूत्तिसत्ता से उठकर कबि शुद्ध अमूत्त 
प्रकाश का चित्रण करता हे और उसकी 
बड़ी विशेषता “इसी अमूत प्रकाश की 
व्यक्ति कला का अबुसेखन हे ।” 
कौन तुस शु्र-किरश-वसना 
सीखा केवल हसना-केबल हसना 
यह कवि दाशेनिक है अतः 


शिळे 1.) 


“पास ही रे हीरे की खान! में संसार में पथ भूले 
हुए मानव के लिये कितना गहन और सारगर्भित 
उद्बोधन हे । 
विश्‍व तेरे नयनों से फूट 
प्रश्‍न चित्रों का फैला कूट 
साँस तेरी बनती तूफ़ान 
बहा ले जाती तन-मन-प्राण; 
डूब जाता तेरा जलयान 
खोजता कहाँ यहाँ नादान ? 
यह दाशनिकता कवि के स्वभाव का अंग 
है। जब यही अधिक गहरी हो जाती है तो 
स्वभावतः अर्थगाम्भीयं बढ़ जाने पर भी कविता 
दुरुह हो जाती है-'कौन नभ के पार ( रे कह )' 
ऐसा ही गीत हे। 
निरालाजी हिन्दी के सजीव कलाकार हैं-- 
उनकी कला केवल लघुःलघु चरण ही रखना 
नहीं जानती उसमें विद्यत-रेखा है। उसमें तित- 
लियों के रंग नहीं--इन्द्र-घनुष के रंग हैं--उसका 
प्रकांश जुशुनुओं का प्रकाश नहीं बह प्रात: सायं 
का भास्कर प्रकाश प्रवाह हे । उसके चित्र सजीव 
आर सूद्‌म हें 
प्रिय ! यामिनी जागी 
अलस-पहछुज-टग अरुण-मुख-तरुण-अनुरागी ! 
एक प्रकाश-चित्र देखिये-- 
मेघ के घन केश 
निरुपम ! नव वेश-- 
चकित चपला के नयन नत्र 
देखती हो भू-शयन तब 
मन्दं लंह्रा पट-पवन, रव छा रहा हो देश ! 
गीति-काव्य में कुछ ग्राम्य-गीतों (7०४- 
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ताओं में सत्र दार्शनिक गाम्भीये मिलेगा 


४०९४) का स्पशे अनिवार्य रहता है । कारण यह 
हे कि गीतों का पालन-पोषण अधिकांश में सभ्य 
संसार की कृत्रिम जगर-मगर से परे ग्रामीण- 
धूटियों के भोले हृदयो और अकृत्रिम कलकणठों 
में ही हुआ करता है--इसी से उसमें स्वाभा- 
विकता आती है। आधुनिक सर्वश्रेष्ठ गीतिः 
काव्यकार श्रीमती वर्मा के गाने इसके भव्य 
दाहरण हें । “गीतिका” में भी ऐसे गीतों की 
कमी नहीं है-- 
(१) सखी री यह डाल बसन वासन्ती लेगी! 
(२) सखि, धीरे बह री 
व्याकुल उर दूर मधुर, तू निष्ठुर रह री! 
अन्त में गीतिका आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
की एक अमूल्य निधि है । प्रारम्भ में ही कब 
द्वांरा दिया हुआ गीति-काव्य का विवेचन इस 
विषय की पहली चीज़ है । हमारे इस निराले 
कवि के साथ हिन्दी-संसार ने न्याय नहीं किया-- 
उसकी प्रतिभा की कदर हिन्दी ने नहीं की-- 
इसका सकरुण-परिज्ञान उसे हे और उसकी 
ध्वनि कवि की कृतियों में भी यत्र-तत्र मिलती है-- 
मे न रहूँगी जब सूना होगा जग 
समभोगे तब यह मङ्गल कलरव सब 
था मेरे ही स्वर से जगमग; 
चला गया सब साथ। 
निरालाजी की प्रतिभा को अस्वीकार करन 
वाले तनिक 
“कौन तुम शुभ्र-किरण-वसना 
सीखा केवल हँसना केवल हँसना ।? 
की दूसरी पंक्ति पर तो. हृदय पर हाथ रख कर 
विचार करें--प्रात:-श्री' का ऐसा वर्णन कहीं 
मिल सकता है ? 


er 
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[ एक बेठा-ठाला ] 


हुगली जिले में देवनन्दपुर नाम का गाँव है | 
लगभग ६० वर्ष पूर्वे मोतीलाल चट्टोपाध्याय के 
घर में एक बालक का जन्म हुआ था। माता. 
पिता ने उस बालक को नाम दिया शरखन्द्र । 
उस समय वह क्या जानते थे कि सचमुच यह 
बालक भारतीय-साहित्यांकाश को शरक्षन्द्र के ही 
समान अपने स्निग्ध प्रकाश से उज्ज्वल करेगा। 
जैसां कि बाद में शरञ्चन्द.ने खुद कहा--बालक 
शरत ने अपने पिता से दो चीजें विरासत में पाईं 


"एक गरीबी, दूसरी अशान्ति । 


भागलपुर जिले में अपने मामा के घर 
बालक शरत ने कुछ प्रारम्भिक शिक्षा पाई। 
“मिडिल वनाक्यूलर' के बाद 'एन्ट्रेन्स' पार कर, 
इन्टर? में प्रवेश किया। इसी समय माँ का 
देहान्त हो गया और बालक शरत को परीक्षा के 
शुल्क के लिए बीस रुपये तक नहीं मिले । 

शरत यूनीवर्सिटी शिक्षा से बंचित रह 
गये । लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी 
में शिक्षा प्राप्त की-जीवन के विविध पहलुओं 
का-किताबों के जरिये नहीं-निरीक्षण द्वारा 
ज्ञान प्राप्त किया । इस अनुभव के बल पर 
वे इस निध्कृष पर पहुँचे--(१) किसी से घृणा 
नहीं करना, सबसे वगैर कटुता प्रेम-भाब स्थापित 
करना । (२) जिसे पतित, बहिष्कृत, तिरस्कृत, 
नीच--अपने से हीन, समभते हो उसके भी 
हृदय है, वह भी तुम्हारे जेसे ऊंची गद्दी पर बेठने- 
वालों की ही तरह सपने देखता है । पहली नज़र 
देखने से यह दोनों निष्कष अति साधारण मालूम 
पड़ते हैं, लेकिन इन दो सिद्धान्तो को जीवन में 


असल करने पर ही, इनका तारप्य स्पष्ट होता है। कालिख की स्याही दूठी दावात में घोलकर, नसर 
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शरत न शुद्ध मानवता का यह मंत्र पायां | 
ओर वे पारस-मणि हो गए । उन्होंने जो चीज़ 
स्पशे की, वह सोना हो गई । उनकी प्रत्येक रचना 
अमूल्य क्यों है ? क्यों लाखों द्वारा एक बार नही, 
दो वार नहीं, अनेक बार पढ़ी जाती हैं, फिर भी 
तृप्ति नहीं होती ? इसीलिए कि उनमें शुद्ध सांन-' 
वता का संदेश है । उनके हरेक पाअ इतने सच्चे, 
इतने जीवित होते हें कि मनुष्य की ही भाँति, उत्त 
पात्रों के साथ भी हमारी आकांक्षाए लिपट जाती 
हैं । जैसे हम किसी प्रियजन के दुःख में दुःख, 
सुख में सुख का अनुभव करते है, यह कामना 
होती है. कि उनके साथ ऐसा न होकर ऐसा | 
होता, शरत के पात्रों के प्रति भी हम में ऐसी ही 
भावनाएँ उठती हैं । र 
पिता. मोतीलाल चट्टोपाध्याय साहित्य-प्र 
थे। उनकी इस रूचि का बालक शरत पर 
त्र्य असर पड़ा होगा। शरत की सब से] 
पहली रचना उस समय लिखी गई जब बे 
सत्रह वर्ष के थे। इसके बाद उन्होंने “मन्दिर 
शीर्षक कहानी एक कहानी-प्रतियोगिता के लिए | 
लिखी, लेकिम नाम दिया बहिन का । इस कहानी | 
पर प्रथम पुरस्कार मिला। शरबन्द्र को उस 
समय गुमान भी न था कि किसी दिन वह सहान « 
लेखक होंगे ।समय की गदिश उन्हे रंगून ले गई । 
कहते हैं, वहाँ पहुँचने पर उनकी जेब में सिर्फ दो 
रुपये थे किसी तरह एक सर्केन्टाइँल-फर्स सें | 
क्लर्की मिल गई । दित-भर दफ्तर में पिसने के 
बाद, घर लौटकर कहानी-लेखक श्री शरचन्द्र 
चट्टोपाध्याय-एक कवि की भाषा में, काजल 


Te 
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कंडे की लकड़ी में निब खोंस-बाँध कर वे नित्य 
` प्रति लिखा करते थ । 
शरत अपनी इन रचनाओं को छपवाने 
- लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे । उनके कुछ सित्रों 
एक पत्रिका निकाली | इसमें कहानियाँ देने 
लिए उनसे आग्रह किया गया | उनकी कुछ रच- 
` नताएँ एक सम्बन्धी के यहाँ पड़ी थीं। उन 
 सम्बन्धीने एक रचना भारतवर्ष’ सें भेज दी! 
रचना थी 'रामेर सुमति!। शायद अप्रेल १६१२ के 
अंक में प्रकाशित हुई हे! साहित्यिक क्षेत्रों में 
हलचल मच गई । 'रामेर सुमति? के लेखक की 
रचनाओं की अधिकाधिक माँग बढ़ने लगी। 
साल भर के ही अन्दर शरत की अन्य रचनाएँ 
 'पथनिर्देश', “पंडित महाशयः, “मेज दीदी', 
 'बिन्दूर छेला? भारतवर्ष में प्रकाशित हुई समूचे 
बंगाल में तहलका मच गया । घर-घर शरत की 
रचनाएं पढ़ी जाने लगीं । इस समय तक शरचन्द्र 
की आर्थिक दशा भी सुधर गई थी । अब घे 
 एकाउम्टेन्ट जनरल के दफ्तर में रह कर सौ 
` रुपया मासिक वेतन पाते थे । प्रकाशक गुरुदास 
चटर्जी के आंग्रह पर १६१३ में उन्होंने नौकरी 
` को नमस्कार किया और कलकत्ते में ही रह कर 
अपनी शक्ति साहित्य-सेवा में केन्द्रित की । 
'देवदास? शरत की प्रारम्भिक रचना है। फिर भी 
 मार्मिकता की दृष्टि से उनका'यह उपन्यास बाद 
के किसी उपन्यास से टक्कर लेता है । कुछ लोगों 
. का मत है कि ऐसी चुभती हुई ट्रेजिडी शेक्सपीयर 
` मेंदी मिलती हे । देवदास? की पार्वत्ती इतनी तेज- 
_ स्विनी है कि उसके सामने देवदास की तसबीर 
फीकी लगती है | देवदास एक अभावात्मक कैरेक्टर 
है। उसमें आरम्भ से अन्त तक निर्माण के प्रतिकूल 
विनाश की भावना है | प्रशन? क्या देवदास 
बॉछनीय है? हमें मालूम करना चाहिए 
नाश की भावना उठती ही क्यों है ? 
वना उसी समय़ प्रबल होती हे, 


के 
न 
के 


2 ५] 


रि 


So 


जब हम जीवन पर अधिकार खो बेठते है! | 

A ८-6 ~ ” . 

लेकिन जव हम निर्माण में अपनी समूची शक्ति |. त्कः 
~ ~ (हट ¢ र्त | 

व्यय करने लगते हैँ, तव भी विनाश की आवश्य- |. 


| > 


द 
कता होती हे। पल-पल हमें अपने अहं का, प्रमाद | | लो 
का, संक्षेप में सम्पूणं आसत्य जीवन का नाश | हुए: 
करना होगा, क्योंकि इसी तरह हम मुक्ति की |~ ऱ्ह 
ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकेंगे) इस |. जू 
तरह विनाश भी अपने में एक सत्य हे। और | बंगा 
सत्य किसी भी रूप में हो, पुरअसर होता है। | जो 


देवदास? के बाद शरत की दूसरी पुस्तक | हे 
“चरित्र-हीन' है ।चरित्र-हीन' ने प्रकाशित होते-ही | रेव 
बंगाल मं हलचल मचा दी थी । कितने | 


घरों में इस पुस्तक पर दफा १४४ लगा दी गई, | से 
क्योंकि इसे पढ़ने से सावित्री! और 'किरणमयी! रूप 
के प्रति सहानुभूति उमड़ती थी; मैं समता हूँकि. | दाहः 
'चरित्र-हीन' में रोमांटिक भावना काफी है--उदा- विशे 
हरण के लिए जब किरणसयी उपेन के साथ | के 
भागती हे । कुछ आलोचकों का मत है कि किरणए* | शित 
मयी का चरित्र उपन्यास-साहित्य में अनूठा है॥ | सत्य 
सावित्री) अजीब रहस्य के साथ हमारे मन पर | अंश 
,उदित होती हैं । बह विधवा है। पिछला जीबन. | अल 
ठीक नहीं बीता। लेकिन शरत की अनोखी दो 
प्रतिभा ने 'सावित्री) को सोना बना दिया, उसे माल्‌ 
सतीत्व के सर्वोच आसन पर विठा दिया । 'बन्ः 
* 'श्रीकान्त’ आज से २० वषे पूर्व पहले-पहल | ` 


च ९, ~ [oS [a 
भारतवष! म धारावाहिक प्रकाशित हुआ था. 
श्रीकान्त? एक प्रकार से शरत की 


त? ए आत्मकथा है। 
ञं >+ ~ ~ ८२ (1... 
घटनाओं से क्रम में कुछ हेर-फेर है, अधिकांश 


घटनाएं सत्य हैं । मैं समझता हूँ , 
को समझने के लिए 'श्रीकान्त'कु जी 
में इतने विविध ओर अनेक चित्र 
चरित्रों का चित्रालय कह सकते हैं | मुख्य कथा 
राजलद्दमी की हे । इन्द्रनाथ, अन्नदा जीजी, 
अभया, सुनन्दा की भी कथाएँ गौण नहीं कही 
जो सकती । हम इन्हें कभी भूल नही सः 


शरत-सा हि 
है । “श्रीकान्त 
हैं कि ङ 
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या 
इनके सिवा दर्जनों ऐसे च! > रत 
एक कूची से जीवन-दान दे दिया । इन चित्रों नको 
याद हमारे मन में बस जाती हु । नवीन भंया 
भुलार जा सकते है. जो गले तक पानी मे खडे 
हुए अस्पष्ट स्त्रर में रोंकर कहत हे-र्‍यहॉ हूँ से ! 
इसी तरह रोहिणी बांबू, टगर, मिस्त्री, मनोंह 
बाबू आदि के चरित्र भुलाए जा सकते हैं। उन 
बंगाली महाशय का चरित्र सुलाया जा सकता हूँ 
जो जहाज के पास खड़े हो कर विलाम करते 
हैं-आओरी रत्नमणि | तुझे केला दिखाकर चला 
रे, केला दिखाकर चला | 

शात ने 'गृददाह', “पाथेर दाबी?, 'शेष-प्रश्न! 
ऐसे कुड़ उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें विशद 
रूप से जीवन-समस्याओं का विवेचन है । “गरहः 
दाह” की 'अचला' का शरत के नारी-चरित्रों में 
'बिशेष स्थान हे । पाथेर दावी' और 'शेषःप्रश्‍्न! 
के हिन्दी-अनुवार नहीं हैं । “पाथेर दाची? प्रका- 
शित होते ही जब्त हो गया । 'पाथेर दावी? के 
सत्यशची की तुलना रवीन्द्र के 'गोरा' से कुछ 


4 


( 


रित्र है, 


(७ 


HZ 


अंशोंमे को जा सकती हे । शोष प्रश्‍न? की "कमल? 
अलौकिक है । 'बिप्रदास' की बन्दना? एक साथ 
दो भाइयों से प्रेम करती है । कहने में यह प्रजीब 
मालूम पड़ता हे, लेकिन उपन्यास पढ़कर ह्वी 
'बन्दना? समझी जा सकती हे । 
व शरत के छोटे उपन्यास और कहानियों को 
हस्या इतकी हे कि एक ही लेख में उन सबका 
उल्लेख नहीं हो सकता । 

अधिकांश छोटे उपन्यासो और कहानियों 


' का टेकनिक एक-सा है । उनके लिखने का ध्येय 


एक ही है । एक स्थान पर शरत ने लिखा 
है-स्त्री जाति को मैं कभी भी बुरी निगाह से न 
देख सका। लाख सोचता हूँ-संसार में क्या 
पिशाचिनी है ही नहीं? नहीं तो, पाप की इतनी 
मूत्तियाँ रष्टिगोचर होती किनकी हैं ? दूसरे ही 


जिन्हें शरत ने _क्षण विशवास होतः है कि यह उनका केबल 


बाहरी रूप है, जब चाहें खुशी से इसे फेंक कर 
सतीत्व के पावन आसन पर समासीन हो सकती. 


. हैं। शरत.ने मानव जीवन को विभिन्न पहलुओं से 


देखा है और वह खूब जानते हैँ कि परिस्थितियों ` 
के वश अथवा मदोन्मत्त होकर मनुष्य भले ही 
कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बेठे लेकिन अन्तर 
से बह सदा शुद्ध मानव है । यही उतके वित्रिध 
छोटे उपन्यासों और कहानियों की थीम है । 

१६२३ में शरञचन्द्र को कलकत्ता-विश्वविद्याः 
लय से 'जगत्तारिणी' पदक मिला । १६३६ में 
ढाका-विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टर-आफ लिठरें- 
चर प्रदान किया । 

शरत के कई उपन्यासों का अनुवाद अंग्रेजी, 
फ्रच और इटैलियन भाषाओं में भी हो चुका 
है । प्रसिद्ध साहित्यिक रोमा रोलाँ श्रीकान्त 
पढ़कर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि 
“श्रीकान्त? के लेखक की गणना संसार के चोटी 
के लेखकों में की जायगी । 

उपसंहार-स्वरूप इतना और कहुँगा कि कुछ 
लोग शरत को सिर्फ बंगाल का सानते हैं । मुझे 
यह कथन बहुत अजीब लगता है। शरत बंगाल 
के उतने ही है, जितने बिहार के, अथवा युक्तप्रान्त | 
के, अथवा गुजरात या महाराष्ट्र के। शरत सारे 
भारतवर्ष के हैं । यह सही हे कि उनकी रचताओं में 
बंगाली-जीवन का दशन है, लेकिन कम-बेशो वह 
भारतीय-जीवन का प्रतीक है। हिंन्दी में शरत 
की अधिकांश रचनायें इन्डियन प्रेस व्य हिन्दी 
अ्रन्थ रस्ताकर बम्बई से प्रकाशित हुईं हें । पं० 
रूपनारायणजी पांडेय ने उचकी भाषा को ज्यादा 
तोइ-मरोड़ कर हिन्दुस्तानी बनाया है। हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर अनुवाद में इस ओर सतक रहें, 

फिर भी अनुवाद में अशुद्धियाँ काफी हैं, और 
कहीं-कहीं खटकता है । 


FSS 
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.[ श्रीराम शर्मा “साहित्यरत्न? ] 


कवि के परिपक्क भावों का परिस्फुटन प्रायः 
उसकी प्रौढावस्था की रचनाओं में पाया जाता 
है । अतः “द्वापर? की ओर, कुछ नई बात दिखने 
के लिये, साहित्यिको की दृष्टि सहज ही आकर्षित 
हो जाती हे | 
“साकेत? और 'यशोधरा” के पश्चात्‌ द्वापर” 
(सन्देह) का नाम ही आलोचकों की आँखों में 
असफलता की सूचना देता है तो 'गुप्त' जी पुस्तक 
के “निबेदन” में अपनी संकल्प-विकल्पपूणे स्थिति 
प्रकट करते हुए मंगलाचरण के दोहे की ध्वनि से 
उसे और भी पुष्ट कर देते हैं-- 
धनुबीण या वेणु लो श्याम-रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम.! दूसरा रंग। 
किन्तु, कवि की यह्‌ प्रसाद-गुण-युक्त, को मला- 
वृत्ति प्रधान, करुण एवं शान्ति-रस से भरी हुई 
रचना बहुत ही सुन्दर हे। फिर भी न जाने क्यों 
“गुप्तः जी ने अपनी संदिग्धता की ओर संकेत 
किया है । शायद पर्याय से उन्होंने कह दिया क्रि 
द्वापर की समालोचना “सन्देह? रहित नहीं 
हो सकती । 
द्वापर' हमें युद्ध-भूमि में 'पाँच जन्य? फँकने 
वाले कृष्ण का दर्शन नहीं कराता वरन्‌ कराता हे 
उसी ब्रज-मरडल के मुरली मनोहर कृष्ण का जो 
ब्रजःललनाओं का प्यारा रहा है। कृष्ण स्वयं 
कहते हैं- 
“राम-भजन कर पाँच-जन्थ ! तू, 
वेणु बजा लूँ श्राज अरे,” 
कृष्ण के इस कथन पर कि-- 
“कोई हो, सब धर्म छोड़ तू 
आ, बस मेरा शरण धरे,” 


श्री गुप्त जी के द्वापर' का दृष्टिकोण 
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राधा का यों कहना-- 
“शरण एक तेरे में आई, 
धरे रहें संब धम हरे ! 

'द्वापर' सन्देहका सन्देश जान पड़ता 
है | हमें चाहिये कि शांकारहित होकर हम भग: 
वान को भजें लेकिन इसमें जो सन्देह करते हैँ | 
कवि उनको भी दोषी नहीं मानता-- | न 

“अथवा तुम्हें दोप क्या, युग ही | 


यह द्वापए संशय का, र. 
सरल भाषा में कोमलता के साथ गंभीर एवं । 
सुन्दर भावनाओं के भरने में कवि सफल हुआ | 
वि अम 
यशोदा--जीने का फल पा जाती हूँ | 
प्रतिदिन उसे खिला के; 
मरना तो पा गई पूतना, ' | 
अपना दूध पिला के ® | जं 
. द्वापर में असीम, निर्मम, मर्मर, नीई)| थ्य 
गोधूलि, झुरमुट, जीवन-संध्यां तथा शून्य गगन में 
आदि छायावादी कवियों के प्रिय शब्दों का उपः के 


योग कबि की चतुर्दिक प्रतिभा एवं उदारतू की , 
आर संकेत करता हे | न्रा था | र 
भावों का अनुसरण करती हुई “कथा है । हि */ 
भाविक अलंकार-योजना, भारतीय जना । 
जीबन में घुली-मिली हुई सूक्तियाँ तथा भाषा १ 
चलतापन और स्थायित्व प्रदान करने वाले मुह | / 
वरे सब एक साथ देखिये / 
“राधा में माधव, माधव में | 

टर राघा-सूत्ति 
एक-एक ब्रजबाला बेटी | 
जागरूक अज्वाला-सी ! || 


समाइ ।” ” 
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“क्रीच मचेगी उस पानी में, 
जो गंभीर नहीं है |? 
“मेरे श्याम-सलौने की हे 
मधु-सी मीठी बोली ।” 
“हां! आज का कुसुम हार भी 
कल का कूड़ा 
“वन्न-पत्र सर्मर करता है, 
मरण नहीं आता है 
“एक प्रीति की लता चाहती 
दो आँखों का पानी !” 
कवि ने बच्चों के भोलेपन का चित्रण भी 
मौलिकता के साथ किया है | कृष्ण कालीदह में 
कूदने का कारण बतलाते है-- 
“तू कहती थी-और चुराना 
तुम मक्खन का गोला । 
छींके पर रख छोड़ेगी सब 
अब भिइ--भरा मठोला ! 
निकल उड़ीं दे थिड़ें प्रथम ही 
भाग बचा मैं भोला !” 
कवि के हृदय में भारतीय महिलाओं के लिए 
जो स्थान एवं सहानुभूति है बह उमिला' तथा 
यशोधरा” के चरित्र-चित्रण से स्पष्ट है। द्वोपर? 
में भी कुछ पंक्तियाँ विचारोक्तेजक एवं युग-घमे 
के अनुकूल हैं-- 
* - “नर के बाँटे क्या नारी को 
(9 ° 
नग्न-मूर्ति ही आइ ! 
माँ, बेटी या बहिन हाय! क्या 
संग नहीं बह लाई ?” 
“किन्तु, आय-नारी, तेरा 
केवल एक ठिकाना; 
चल तू वहीं, जहाँ जाकर फिर 


होगा ।? 
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- परायणता के गुण भरकर उनके चरित्र को बहुत 


` राघा-“सुख की ही संगिनी रही में 


नहीं लौटकर आना |” 
“द्वापर' में हम गुप्तजी को सच्चा देशभक्त 
सरुणोपासक वेष्णव, भारतीय संस्क्रत का पोषक 
ओर मयादावादी कवि देखते है > 
अपनी पुण्य-भूमि के ऊपर 
धन-जीवन सब वारो ४? 
“कंकर में भी शिवशंकर है, . 
गिरि है गोवधन तो !” 
“धर्म सदा सात्विक हे, चाहे 
कमं कभी तामस हो ।” 
वश्य हम अपने 
प्रिय पितरों के पथ से; » 
कवि ने द्वापर” के प्रायः सभी स्त्री पात्रों में 
य्दारता, पर दुखकातरता, सेवा एवं कत्तव्य- | 


“ज्ञावेगे 


ऊंचा उठा द्या है- 
कुब्जा-- अथवा एक परस में ही जब 
तरस रही मे इतनी 
होगी विकल न जाने तब वह 
सदा संगिनी कितनी ?” 


अपने उस प्रियतम की; 

व्यथा विश्व-विषयक न तनिक भी 

बॅटा सकी निमम की ।? 

गोपी-- जहाँ रहे बस सुखी रहे वह, 
दुःख हमारा अपना । 

कुब्जा से बिनती कर देना 

“उसे देखती रहना !'? ` 

अन्त सें हम बिना संकोच के कह सकते हैं 
कि द्वापर' श्री शुप्तः जी के गौरव को 


~ 


में समथ हुआ है 


कण 


गाने'वाले लोगों के अलावा हजा 
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करवीर का रहस्यवाद 


[ श्रीयुत रविनन्दन वर्मा ] 


कभीर बहुत बड़े साधू हो गये हैं वे न तो 
मुसलमानी मत के अनुयायी थे, न हिन्दू मत के | 
उनका मत मुसलमानों के सूफी मत के विचारों 
से मिलता-जुलता हे ओर हिन्दुओं के वेदान्त 
मत से उनकी बातें मिलती हैं। कबीर की प्राय: 
कुल रचनाओं में, वेदान्त और समाज-सुधार का 
ही वर्णेन पाया जाता हे। कबीर के काव्य को 
अभी तक्र किसी ने साहित्य की कसौटी पर नहीं 
कसा । परन्तु हिन्दी के विद्वान, प्रयाग विश्व- 


विद्यालय में हिन्दी के आचार्य श्रीयुत रामकुमारी , 


वर्मा एम० ए० ने “कबीर का रहस्यवाद” एक 
पुस्तक 4काशित की हे । मैंने यह समझकर कि 
कबीर की कबिता पर साहित्य की दृष्टि से प्रकाश 
डाला गया होगा, मैंने पुस्तक की एक कापी मँगा 
कर पढ़ी | पुस्तक को आठ भागों में बाँटा गया 
। परिचय, रहस्यवाद, आध्यात्मिक विभाग, 
आनन्द, गुरू, हठयोग, सूफी मत और कबीर' ` । 
इसके अलावा परिशिष्ट में रहस्यवाद से सम्बन्ध 
रखने वाले कबीर के कुछ पद, कबीर का जीवन-' 
वृत, इठगोग और सूकी मत में प्रयक्त कुछ 
विशिष्ट शब्दों के अर्थ और दस कृप ० ` | 
„असिक के आरम्भ में ही आप लिखते हे 
कबीर के आलाचकों ने अभी तक कबीर के 
शब्दा को तानपूरे पर गाने की चीज ही समभ 
रकखा है ।” परन्तु मेरी समक से यह बात नहीं 
हे | कबीर के काव्य को तानपूरे पर उपयोग करने 
वाले वह भीख माँगने वाले लोग हैं जो उनके 
पदों को, गली-गली गाकर लोगों के हृदय पर 
ससार की नि:सारता का अभाव डाल कर अपने 
लिए जीभिका प्राप्त करते हैं | परन्तु ` तानपूरे पर 


रों कबीर-पंथी 
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लोग ऐसे भी हैं जो कबीर के पदों का मर्म ही 
नहीं समझते, उनके अनुसार अपना जीवन 


(५ 


बनाने का भी प्रयत्न करते हैं । सा 


ह 


द्वारा नहीं कसते, वे तो मन द्वारा उनकी वाणी 


को परखते तथा कसते हैं । 
आपका कहना है कि “किसी अन्य कलाकार 


अथवा चित्रकार के आश्रित होकर, अपने-अपने . 


भावों का प्रकाशन नहीं किया । वह पूर्ण सत्य- 
बादी था । वह स्वाधीन चित्रकार था । अपने ही 
हाथों से तूलिका साफ करना, अपने ही हाथों 
चित्रपट की धूल झाडून, अपने ही हांथों से रंग 
तैयार करना, जैसे उसने अपने कार्य के लिए 
किसी दूसरे की आंवश्यकता समझो ही नहीं। 
परन्तु आप प्र ६७ में जलालुद्दीन सूफी की एक 
कविता का एक उदाहरण देकर लि खते हैं. कि 


(14 


चित्रपट कौ धूल झाडी, अपने हाथ से रंग तैयार 
किया, अपने कार्य में किसी दूसरे की आवश्यः 
केता न समझी, फिर दूसरे की भावना लेकर 
कविता केसी ! अगर यह कहा जाय कि कभी 
भी दो अज्ञात कवियों के हृदय आपस में टकरा 


जाते हैं तो ऐसे बहुत-से उदाहरण उपस्थित किये 


हेत्य की आधु- 
निक कला से, वे लोग भले ही अनभिज्ञ हों 
परन्तु कबीर के साहित्य का सच्चा रसास्वादन वे 
ही लोग करते हैं । वे लोग चाहे रहस्यवादी न हों, 
परन्तु कबीर की कविता का सच्चा रहस्य वे ही 
जामते हैं बे लोग कवीर की बाणी को शब्दों 


| 
| 
| 
| 
| 


rn oR ८८ >- 


कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्य हार 
व्यक्त किया है ।” अब यह बात सम में नही 
आती कि जब कबीर ने स्वयं तूलिका साफ की, ! 


जा सकते हैं, जिनसे प्रमाणित हो सकता है कि || 
पाचीन कवियों के बहुत-से भाव कबीर के काब्य | 


> ज A, जज? 
यी च्य टा 
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में मौजूद हैं । चातें बहुधा समान होती हैं, परन्तु 
कहने का ढंग जुदा-जुदा होता हे । अतएव विद्वान्‌ 
लेखक यदि यह कहते कि कबीर के साहित्य का 
अनूठांपन यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा ओर 
अपनी कविता को जिस रूप में जनता के सामने 
उपस्थित किया उसमें अपूता थी, नूतनत्व था; 
परन्तु लेखक महोदय के पहिले वाक्य और 
दसरे वाक्य में सामंजस्य नहीं हे । मुझे यह बात 
खटकी अतएव सेने यह बात [तख दी । 
पुस्तक पढ़ने के पहिले मेने यह समभा था 
क्रि कबीर के साहित्य पर कुळ प्रकाश डाला गया 
होगा । कबिता की गुत्थियाँ सुलभाने का प्रयत्न 
किया गया होगा । कबीर की कबिता के बे स्थल 
जिनको समभने मं कबीर-पंथी विद्वान तक चक- 
राते हैँ उनका निराकरण किया गया होगा; परन्तु 
पुस्तक में यह्‌ पढ़कर कि “कबीर की कल्पना के 
सारे चित्रों को समझने की शक्ति किसी में 
आ सकेगी या नहीं इसमें सन्देह है” निराशा 
३ | यह बात तो वैसी ही हुई जैसे कोई अपढ़ 
एक वायुयान को प्रथ्बी पर रखा हुआ देखकर 
यह्‌ कहे कि क्या कभी संभव होगा कि यह यन्त्र 
आकाश में उड़ सकता है ! संसार की अत्यन्त 
प्राचीन पुस्तक वेदों को समभने में जब अनेक 
_ ऋषि, मुनि, विद्वान, समर्थ हुए हैं तब कबीर की 
वाणी समभने में लोग समर्थ न हो सकेंगे यह 
तो हमारे अध्ययन तथा मनन की कमी का 
कारण हो सकता हे । कबीर की बाणी का जिस 
परिश्रम तथां लगन से हिन्दी के विद्वानों को 
अध्ययन करना चाहिए उतना वं नहीं करते या 
कर पाते । आधुनिक शित्षा-प्रणाली ने हमारे 
मस्तिष्क को इस प्रकार का बना दिया है क्रि हम 
अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन प्राचीन 
मणाली से करने के अभ्यासी नहीं रहे और उसी 
का यह्‌ परिणाम है कि हमें सन्देह होने लगा है 
कि क्या कभी यह सम्भव हो सकता हे कि हमें 


उनके सममे की शक्ति प्राप्त हो सकेगी । मभे 
विश्वास है कि जितना परिश्रम अंग्रेजी-भाषा के 
साहित्य के अध्ययन में किया जाता हे और समय 
उसमें लगाया जाता है उससे कम समय में ही 
न्दी-साहित्य के गूढ-से-गूढ़ विषय का अध्ययन 

किया जा सकता है। 

आपने एक पूरा अध्याय रहस्यदाद की परि- 
भाषा पर अंग्रेजी पुस्तकों के उदाहरण देकर 
लिखा है | बींच-बीच में शमसे तबरीज आदि 
फारसी के एक दो लेखकों के वाक्य उदाहरण के 
तौर पर दिये है। कबीर की वाणी के भी उदाह- 
रण दिये गये हे । परन्तु कबीर की कविता का 
रहस्य जानने में हमें निराशा हुई । हम तो यह 
समभे बेठे थे कि इस पुस्तक को पढ़कर में कबीर | 
को रूसभ सकू गा ओर अपना हृदय कबीर के 
समीप पाऊंगा । परन्तु पुस्तक पढ़कर यह लाभ 
न हुआ । सम्भव हे, विद्वान लेखक का यह भाव 
रहा हो कि कबीर का रहस्यवाद और कबीर की 
कविता का रहस्य दो भिन्न-भिन्न विषय हैं। यदि 
ऐसा है तो अवश्य मेरी भूल है। क्योंकि मैने 
ऐसा नहीं समभा । 

पुस्तक में एक जगह आप लिखते हैं “कन्रीर 
का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए हे । बह 
एक ओर तो हिन्दुओं के अद्वेतवाद की गोद में 
खेलता है और दूसरी ओर मुसलमानों के सूफी 
सिद्धान्तो को स्पशे करता है । परन्तु आपने उदा- 
हरण देकर इसे स्पष्ट करने की कृपा नहीं की। 
यदि आप तुलनात्मक विवेचन करते तो कबीर 
के काव्य का रहस्यवोद समझने सें पाठकों को 
अबश्य सहायता प्राप्त होती । परन्तु ऐसा गम्भीर 
अध्ययन से ही होना सन्भव था । 

रामानन्द को कबीर का गुरू कहा जाता है| 


परन्तु जहाँ तक मुझे मालूस है वे अइतवोद्‌ के | 


आचाय शांकराचाये के अनुयायी न थे। रामानन्द, | 
रामाबुजाचाये जो द्वेतमत के प्रचारक थे, उनके 
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अनुयायी थे । अतएव एक द्वैतमत के शिष्य ने 
अद्वैत का प्रचार किया, यह कैसे संभव हुआ ! 
यह एक ऐसा रहस्य है जिसके उद्घाटन की 
आवश्यकता है | परन्तु इस विषय में, पुस्तक. में 
कोई प्रकाश नहीं डाला गया । यह तो आप 
लिखते हैं कि “कबीर ने गुरू के महत्व को तीव्र 
से तीब्र शब्दों में घोषित किया है। गुरू बिन 
चेला ज्ञान न लहे? का सिद्धान्त उनके सामने था । 
परन्तु गुरू के सिद्धान्त के खिलाफ अपनी 
कविता की रचना का क्या कारण, इसके स्पष्टी- 
“करण की आवश्यकता थी । गुरू के महत्व को 
मानने वाले एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्र- 
दाय के विषय में क्या विचार रखते है, यह बात 


` गोस्वामी तुलसीदास के इस वाक्य से कितनी 


स्पष्ट होती है कि श्रीकृष्णजी के मंदिर में जाने 
पर “तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण 
लिय हाथ” कितनी द्रदृता । परन्तु इस 
दृढता का निर्वाह कबीर ने क्यों नहीं किया, यह 
समभ में नहीं आता । यदि इसकी विवेचना 
पुस्तक में की जाती तो कबीर के रहस्यबाद्‌ पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता । - 
एक बात और खटकती हैं| वह भापा 
सम्बन्धी। यह भी रहस्य से खाली नहीं है । 
कबीर प्रायः आजन्म काशी में रहे परन्तु उनकी 
कविता में बहुत-से ऐसे शब्द पाये जाते हैं जो 
काशी प्रान्त में नहीं बोले जाते थे । प्राय; बैसे 
शब्द गुजरात, पंजाब या राजपूताना में बोले 
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रहा हूँ। यदि मेरी बातों में कुळ तथ्य समझा 


०५ [oS ~ 


मेरी इस विवेचना का केवल यह अभिप्राय | 
> _ ९ ज्‌ 
हे कि कबीरदास के रहस्यवाद का वणन करते 


भाषा आदि प्रायः उनकी सब बातों का रहस्य | 

> (5 a र 
य॒दि स्पष्ट भाषा मं वणान किया जाता तो 
पांठकों को अवश्य लाभ होता । पुस्तक भें | 


रहस्यवाद की जितनी अधिक बातें लिखी | र 


गई हैं उतनी कबीर के रहस्यवाद की नहीं! 
अंग्रेजी भाषा के रहस्यवादी लेखकों के विचारों |" 
को समभाने का अधिक प्रयत्न किया गया है। ' में 
जहाँ-तहाँ कबीर के पदों का उल्लेख अवश्य किया £ 
गया है परन्तु उससे विषय पर जैसा प्रकाश | 
पड़ना चाहिए नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मत है। | 
पुस्तक के अन्त में कबीर के कुछ पद दिये गये | 


हैं । यदि उन पदों मं क्या रहस्य छिपा है 


यह बतानं का परिश्रम किया जाता तो पुस्तक | 
अधिक रोचक होकर बोधगम्य हो जाती | 


यह आलोचना लेखक का ध्यान आकर्षित | इस 
करने के लिए हे, बिवाद के लिए नहीं है। संभव | न्यौ 
है में ही ऐसे गहन विषय को समभने में समर्थ | 


जावे तो पुस्तक के आगामी संस्करण में उपयु 
बातों पर प्रकाश डालने से पुस्तक की उपयोगि 
अधिक बढ़ जायगी ऐसा मेरा विश्वास है । 


व कबीर का रहस्यवाद प्रोफेसर रामकुमार के कबीर-सम्बन्धी साहित्य 

इसके अतिरिक्त “रहस्यवाद? सम्बन्धी पुस्तक में सब बातों के रहस्य कां उद्घाटन नहीं किये 
गत | प्रोफ़ेसर साहब कबीर पर विस्तृत अध्ययन कर रहे ऐप 
की आशा करते हैं जो सब बातों पर प्रकाश डालेगी । 
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के अध्ययन का प्रथम | 


हैं और हम भविष्य में उनसे पे 
४ --सम्पा 


पहला! 
- सबसे पहले साहित्य-खप्टा लखक आर 
| कवियों के सम्बन्ध में लिखना उचित होगा । 
क में | प्रत्येक पढ़ा-लिखा आदमी लेखक होने की इच्छा 
रखता है. | क्यों ? इसलिए कि वह अपना नाम 
हुपा देखने को बहुत ही लालायित रहता है। 
आज हरेक आदमी अपना 'नाम समाचार-पत्रों 
में या पुस्तकों में छपा देखने का अभिलाषी है। 
| यह एक बड़ा भारी पद-प्राप्त कर लेना समभा 
| जाता है । जिस प्रकार रायसाहिबी और राय- 
| बहादुरी की डिगरी प्राप्त करने के लिए पूजीपति 
जी तोड़ प्रयत्न करते हैं उसी तरह पढ़ाँ-लिखा 
आदमी लेखक बनने के लिए सतत प्रयत्न करता 
| हे। वेसे देखने में लेखक का पद साधारण-सा है 
_ परन्तु यह वह पद है जिसके लिए करोड़पति 
॥ और बड़े-बड़े सम्राट्‌ तक लालायित रहते हैं। 
| इस पर ¦ लाखों रायसाहिबी और रायबहादुरी 
न्यौछावर करके फेंकी जा सकती हैं । भला जिस 
क्लम के जोर पर बड़े-बड़े साम्राज्य-बादियों के 
आसन हिलाए जा सकते हों, उसे हाथ में लेकर 
कौन नहीं उसका! उपयोग करना चाहेगा ? फलत 
सभी लेखक बनने की ओर टूट पड़े । यही कारण 
कि आज हिन्दी-संसार में ऐसे-ऐसे कई लेखक 
ह जिन्हें अभी शुद्ध भाषा लिखने तक का ज्ञान 
हीं है। ऐसे पच्चीसों लेखक हें जिन्हें शब्दों के 
रूप ओर हस्व-दीघं लिखने का भी अच्छी 
कार ज्ञान नहीं है। यह दोष बड़े-बड़े नामी 


राः 


रखा जाता | पुल्लिंग को स्त्रीलिंगबत्‌ और 
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[ श्री गणेशदत्तजी शर्मा इन्द्र? ] 


एक कहानी का हेडिंग 'उसे तपेदिक हो गई थी।” ` | 


शक्खाड़ों को भाषा में भी पाया जाता हे । स्त्रीः 


a पैदा होते है बनते नहीं? के विरुद्ध हिन्दी 
पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग का कुछ भी ध्यान > न 


स्त्रीलिंग पुल्लिंगवत्‌ प्रयोग किया जातां है । अभी | 


पढ़कर बड़ा दी दुःख हुआ। “उसे रात को | 
बुखार हो गई” जैसे प्रयोग भी हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्वानों की लेखनी द्वारा प्रसिद्ध समाचारुपन्नों में 
देखने को मिल जाते हैं। “अनेक” शाब्द स्व्यं | 
बहुवचनी हैं परन्तु बड़े-बड़े विद्वानों की लेखनी 
से “अनेकों” शब्द का प्रयोग होते देखा जाता 
है | यहाँ उदाहरणों के लिए विशेष स्थान नहीं हे । 
भाषा प्रायः संस्कृत, अंग्रेजी ऑर फारसी अरबी 
के शब्दों के प्रयोग में भूलें होती हें । जब तकः 
शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान न हो उसे कदापि, _ 
भूल कर भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए | अभी - 
एक रियासती पत्र के दीपावलि-अङ्क सं एक | 
प्रसिद्ध नेता और लेखक को शुभ कामना छपी | 
ी--उसमें दीप-प्रकाश के लिए “रोशनाई” शब्द 
प्रयोग किया गया था जो “रोशनी” होना चाहिए 
था । रोशनाई तो स्याही-मसि, को कहते हैं 
कैसा उपहासास्पद प्रयोग है । हिन्दी में “बिरोध? | 
के लिए “खिलाफत? शब्द का अशुद्ध प्रयोग र 
खूब धड़ल्ले से होता है, जो “मुखालफत” होना | 
चाहिए। इस प्रकार लेखकों द्वारा भाषा का 
अशुद्ध प्रयोग और शब्दों का विकृत एवं अशुद्ध ` 
रूप साहित्य के लिए बड़ा भारी दूषण है ५ 
कवि का संसार में कितना उच्चपद है, इसे 
कहने की यहाँ जरूरत नहीं। परन्तु हिन्दी 
साहित्य में कवियों को एक बाढ़-सी आ र 


दिखाई 


आ Es 


चाद उन्हें चाहिए कि जहाँ तक हो किसी पुराने 


7 
बात दिखलाई पड़ रही है । कवि हैं, परन्तु उनमें 
कवि-हृदय नहीं दीख पड़ते । काव्य-निर्माता 

परन्तु कल्पना नहीं । गद्य-लेखक अपने जिन 
विचारों को २५, ५० पंक्तियों में व्यक्त करता है 
कवि उन्हें ४, ६ चरणों में ही व्यक्त कर देता है । 
कवि में यही विशेषता होनी चाहिए । ,किन्तु यह 
बात वर्त्तमान कवियों की रचनाओं में नहीं पाई 
जाती । कविगण साहित्य में कुछ नवीन वस्तु 
नहीं दे रहे हैं। लौट-पलट कर कुछ एक-सी ही 


- कल्पनाओं को एक-से ही विचारों को साहित्य में 


दे रहे हैं. 
हिन्दी-संसार के लेखक और कवियों का 
अभी तक कोई अच्छा संगठन नहीं है । न उनका 
कोई निजी पत्र है । उनकी हिमायती, उनकी भूलों 
पर प्रकाश डालने वाली, उनके कार्य-क्रम को 
निर्धारित करने वाली, उनकी मार्ग-प्रदर्शिका एक 


भी संस्था नहीं दीख पड़ती | हिन्दी-साहित्य- 


सम्मेलन:या नागरी प्रचारिणी जैसी संस्थाओं 

को लेखकों के हितार्थ कुछ करना चाहिए । 
` कलाकारों में ऐक्य का अभाव होना स्वाभा- 
विक है, किन्तु लेखक और कवि तो दूसरों को 
ऐक्य का पाठ पढ़ाने बाले हैं, इनमें यह. दोष 
नहीं होना चाहिए । न 

x > ,96 x 

दूसरा 

लेखक अपने नाम के साथ प्रायः एक उप- 
नाम इसलिए लगा देते हैं. ज्ञिससे उनको समभने 
में श्रम न हो। एक नाम के कई लेखक या कवि 
हों. तो उनके उपनाम से ही उनका ठीक-ठीक 
परिचय होता है, परन्तु हम देखते हैं कि हिन्दी- 
संसार में अनेक “मधुप” हैं अनेक “विद्यार्थी? 


` हैं, अनेक रसिक' हैं, अनेक “चन्द्र” हैं, अनेक 


प्रेमी हैं, अनेक “कृष्ण” हैं और अनेक “सुमन? 
हैं। यह अनुचित है। जो अपना उपनाम रखना 


3 ~ 
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र = 
उपनाम को अपने लिए न चुनें । एक ही उप 
अनेक लेखकों का होने से श्रम फैलता है। 

लेखक और संपादक एक ही जाति के प्रा म्याद 
हैं । जैसे लेखक बनने को सभी का जी ललचा ब्र में: 
है, उसी तरह सम्पादक बनने को प्रत्येक ले लेखक १ 
लालायित होता है। परन्तु आजकल के जात 
पत्रिकाओं के सम्पादक जितने बहुज्ञ होने चा तक्र चल 
उतने ही वे सीमित वुद्धि के होते हे । एकः तो कहा 
विषय के प्रतिपादक पत्रों के सम्पादक, एक बिग परन्तु ३ 
का मर्मज्ञ हो सकता है जैसे विज्ञान-सम्बन्धी i 
का सम्पादक एक वैज्ञानिक रखा जा सकता बनता थ 
परन्तु वे पन्न जिन्हें चिड़िया घर' कहा दाक 
सकता है, और जिनमें सभी विषयों पर लिख प्रशन को 
पाठकों को अपनाने का प्रयत्न किया ग (संहित उ 
उनके सम्पादक. सभी विषयों के हरफनमौर| - सम 
होने चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है । जिसके जी हो जाती 
आंता है वही सम्पादक बन बेठता है. पत्र प्राप्त 

सम्पादक ननते ही वह अपने को लेख पहुँच तः 
का राजा समभता है और उनके साथ बू आप अ 
सहानुभूति, ठीक उसी तरह जिस तरह आ कौजिए, 
कल शासक अपनी प्रजा के साथ रहः भजाल < 
हैं--प्रदर्शित करके उनकी लेखनी से उत्पन्न रू विभाग | 
का हरणकर अपना भण्डार भरते रहते हैं । लेखकों : 
आसन पर बेठते ही सम्पादकशाही धाए अशिष्टा 
बनती हैं । जैसे ( १ ) लेख को घटाने-बढ़ाने € आ 
अधिकार सम्पादक को है। ( २) -पत्रोत्तर रखी गः 
लिए टिकट आने चाहिए । (२) अस्वीकृत है| किसी के 
बिना पोस्टेज आए लौटाए न जायँगे । (1 ९ पगः 
समालोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ त्रा. दिल्ली र 


त्तर ₹ 
अच्छी * 


चाहिएँ । इत्यादि । इन धाराओं के विरुद्ध सहँ न 
ही प्रश्‍न उठता हे “क्यों १” परन्तु उत्तरी, 
ह्‌ उ लेखकों : 


नहीं मिलता । यह कहा जा सकता है कि 
दकशाही के नियम हैं। इतने कठोर नियम 
लेखकों को बदले में देते क्या हैं? केवलं र 
बाद । पारिश्रमिक के लिए कहिए तो वे ६ 
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थी 


र उप उत्तर सीखे वेठे है. कि “पन्न की अभी _ स्थिति 
है। (अच्छी नहीं है ।” पत्र को निकलते वर्षों हो गए, 
ने के प्र। सम्पादेक ओर व्यवस्थापक आदि हजारा _ रुपय 
। ललचा जेब्र में डाल चुके, परन्तु जब पारिश्रमिक के लिए 
येक लेख लेखक कहत! है तो पत्र की स्थिति एक दम खराब 
ल के ५ हा जाती है । मैंने एक नवजात पत्र में कई हफ्तों 
रने चाई तक्र चलनेवाला लेख लिखा, पारिश्रमिक माँगा 
। एक? तो कहा गया कि “अभी ऐसी स्थिति नहीं है।” 
एक गिर ३:४ महीने बाद ही उसी पत्र का एक 
म्बन्धी । विशालकाय वह बृहदांक निकला कि देखते ही 
1 सकता बनता था । जब स्थिति ही खराब थी तो यह 
कहा 5 बुद्दांक केला ? किसी भी पत्र में पारिश्रमिक के 
र लिखा प्रन को लेकर लिखिए, सम्पादक अपनी टिप्पणी 
| पव 

1 जाता (सहित उसे प्रकाशित करेंगे । 

ररफनमौ।, सम्पादकीय शिष्टता की पराकाष्ठा तो तब 
सके जी हो जाती है जब कि लेख मांगने के लिए पत्र पर 
पत्र प्राप्त होते हैं और लेख पहुँचते ही फिर उसकी 
हो लेख पहुंच तक लिखना भी वे उचित नहीं समभे । 
ताथ छूआंप अपना समय और पोस्टेज बखुशी बर्बाद 
[रह है एक नई चिन्ता खरीद लीजिए, परन्तु 
थ ई जाल क्या जो आपको एक पत्र भी सम्पादकीय 


पन्न fe से लेख की पहुँच का मिल जावे । जिन 
| हैं । ३ लेखकों के बल पर पत्र चले, उन्हीं के साथ ऐसा 


; शिष्टाचण ९ 

द आज कल्न-पत्रों में एक निंद्य प्रवृत्ति और 
त्रोत्तर/ देखी गई हे । बह हे आपकी गाली-गलौज । जब 
कृत हे. किसी के फिसी स्वार्थ में हानि पहुँचती है तब 
गे । (1६ पगडी-उछाल लीला आरम्भ हो जाती है। 
ग. ग्रा दिल्ली से निकलने वाले सिनेमा-सम्बन्धी दो 
सद्ध स. SS की आपसी ङुढून कभी-कभी उन 
उतत h प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार हिन्दी 
कि स - fs विरूद्ध भी यदा-कदा कई हीन पत्रों में 
| व्य पेतापूण बातें देखी जाती हैं । टकार्थी पत्रों के 


यम टॅ; 
रखकर चाहे जिसे गाली दिलावें 


तल २१ 
[ फ" प्रशंसा करावे । “हरदा सी०..पी2 के एक पन्न 
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में नीच से नीच भाषा का प्रयोग देखने में आता 
है । इस तरह वाद-विवाद छिड़ जाने पर पत्र की 
थोड़ी-सी बिक्री अवश्य बढ़ जाती है--वह भी 
वहीं जहाँ से सम्बन्धित वाद-विवाद हो । सम्पा- 
दक रिश्‍्वतें ले लेकर चाद्दे जिस पर कीचड़ उछालें 
या तीन कौड़ी के आदमी की हिमायत करें यह 
सम्पादकों का नेतिक पतन है । आप देखते होंगे 
कि एक पत्र किसी रियासत के विरुद्ध लिख रहा 
है । आगे चलकर कुछ ही समय बांद उसी पत्र 
के कॉलम उसी राज्य की प्रशंसा के पुल बाँध 
रहे हैं ! क्या कारण है? मुट्ठी गमे कर दी 
जाती है । 

एक नया ढंग आज कल पत्रों ने और अप- 
नाया है । बारह राशियों का साप्ताहिक भविष्य- 
फल? निकाला जाने लगा है | वह्‌ कितना सत्य 
होता है, इसे सभी जानते हैं। परन्तु फिर भी 
उसी के लिए लोग प्रायः खरीदते हें । पत्रों के 
लिए क्या कहा जाय ? अपना कोई सिद्धान्त ही 
नहीं रखते । पाठकों को खुश रखना अपना 
कत्तव्य समभते हैं । £ 

अब विज्ञापनों का एक नया तरीका प्रचलित 


हो गया है । लेखों की भाँति विज्ञापन दिए जाते ' 


हैं । विज्ञापनों की स्तुति प्रशंसा से पूणे ये लेख 
होते हैं । पाठकों को भुलावा दिया जाता है । पाठक 


उन्हें बड़ा आदमी मानकर उधर खिचने लगते. 


हैं । वास्तव में वे लेख नहीं होते बल्कि विज्ञापन 
होते हैं । 
तीसरा 

- हिन्दी के प्रकाशक भी अजीव प्राणी होते 
हैं । प्रकाशन-कार्य में पूँजी और बौद्धिक योग्यता 
की नितान्त आवश्यकता है, परन्तु प्रायः हिन्दी 
के प्रकाशक न तो धनी ही होते हे और न विद्वान 
ही । यही कारण है कि प्रकाशन-क्षेत्र में अजीव 
धाँधली है । रद्दी से रही पुस्तकें छप जाती हैं और 


क्ट आ. र 


2. अनह 


उत्तम से उत्तम पड़ी रहती हैं । प्रकाशक को | 


हा 


उ 
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` आपना कत्तव्य भी तो पालन करना है । वह उप- 
योगी और जनहितकारी साहित्य को इतने 

* अच्छे ढंग से पाठकों के सामने रख सकता है कि 

"८ ' दोनों को यथेष्ठ लाभ हो । 

४: 'लेखक और प्रकाशक का घनिष्ट सम्बन्ध है 
` परन्तु हम दोनों को एक दूसरे से असन्तुष्ट पाते 
` हैं। इसका कारण प्रकाशकों का रूखा और 

 स्ार्थपूर्णं व्यवहार है | प्रकाशक लेखक को 
` कम से कम द्रव्य देकर उसकी कृति पर कब्जा 

` करना चाहता है। उसे बहुत, तंग करता है | जब 
तंक पुस्तक की पाण्डुलिपि उसके हाथ नहीं लगती 
तत्र तक लेखक की अतुनय-विनय करता हे 

` परन्तु ज्योंही उसे पुस्तक हाथ लगी कि उसकी 
पहुँच यदि भाग्यवशात्‌. दे दी तो बड़ी कृपा सम- 

. मिए, बस फिर पत्रःव्यवहार का द्वार बन्द और 
`. पुस्तक वर्षा के लिए खटाई में पड़ गइ | लेखक 
`` "अपना डाकखचे करतां रहे और अपनी किस्मत 
पर आंसू बहाता रहे | प्रश्‍न यह हे कि एसे प्रका 
शकों को पुस्तकं दी ही क्यों जावे १ परन्तु व्यव- 
हार के पहले तो कुछ ज्ञात ही नहीं होता | व्यव- 
हार के बाद प्रायः सभी ऐसे ही निकलते हे? 

, बड़े से बड़े प्रकाशकों का इन पंक्तियों के लेखक 


ठीक मिलता हो तो लेखक के आँसू पोळे क 
सकते हैं | किन्तु पारिश्रमिक नाममात्र का तब 


लेखक का २, ४ रुपया डाकखच और तार वगैर 
“में खच हो जाता है | साधारण प्रकाशकों की ही 
यह दशा हो सा बात नहीं; बड़ी-वड़ी लिमिटेड 
कम्पनियों की भी यही दशा 
| हिन्दी के प्रकाशक अभी अच्छा पैसा देकर 
` अच्छा साहित्य प्रकाशित करना बहुत कम जानते 
हैं | वे जेसा पारिश्रमिक देते हैं, वेसा ही साहित्य 
भी प्रकाशनाथ ग्राप्तकरते हैं । इस बेकारी के जमाने 
च छः आने प्रष्ठ पर अनेक लोग लिख रहे 


- कत्तव्य से च्युत हो रही हैं। किसी भी मात 


को कडु अनुभव हे । इस पर भी यदि पारिश्रमिक 


मिलतां है. ओर वह भी रुला-रुलाकर जब कि 
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हें । उसे हिन्दी-भापा-भाषियों के आगे परिब! .. 
रूप में रख देते हैं । 
पत्र-पत्रिकाओं के चित्रों के सम्बन्ध में ३ 
प्रकाश डालना जरूरी है । पत्र-पत्रिकाओं |. 
जितने भी चित्र निकलते हें वे ७५ प्रतिशत स्ति). 
के होते हैं । ऐसे चित्र मनुष्य के मन पर द|. 
प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते । मनुष्यों | 
मानसिक विचारों का जिस ओर प्रवाह है उर. 
विचारों को पुष्ट करने का प्रयत्न चित्रों द्रा | 


[केया जाता ह । एसा करक पत्र-पात्रकाए अग 


पत्र के आवरण को देख लेवें, उस पर कि 
खली का चित्र अवश्य होगा । यदा-कदा ऐले कि 
कला की दृष्टि से प्रकाशित होते रहें तो 
आपत्ति नहीं किन्तु सदेव पत्रों में खियों के चिकन - 
की ही प्रधानता अवाङछनीय हे । 
इसके अतिरिक्त पत्रों में चित्रों का चुना * 
ठीक नहीं होता। अच्छे-अच्छे पत्रों में 
कलाहीन, अस्वाभाविक, वित्रण चित्र प्राय 
जाते हैं । आजकल तो कई पत्र-पत्रिकाओं ' 
अपने पाँच-सात वषे पहले के चित्रों की पुन 
वृत्ति आरम्भ कर दी है। कई पत्रों ने तो ए 
बिना सोचे-विचारे ऐसा करना आरम्भ कर 
है। यही दशा साप्ताहिको की हे । दस-बीस प्र 
पुरुषों के चित्र बनवा रवखे हैं, लौट-पलट| 
उन्हें ही प्रकाशित करके अपने पत्र पर “स 
साप्ताहिक” लिख देते हैं । गांधीजी के स्वारशे 
गड़बड़ हुई कि एक अत्यन्त पुराना महार 
का चित्र फौरन प्रकाशित कर दिया। नेई 
सीमा प्रान्त जा रहे हैं, इस समाचार के ६ ही: 
कोई १०-१२ वष पहले का चित्र छाप दिया । | 


चाथा 

आजकल समाचार-पत्नो में “वि 
निकालने की स्पर्द्धा-सी हो रही है। हम इन्हे 
( शेष पृष्ठ २९पर ) 
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अन्य प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी में 
अच्छे पत्र क्यों नहीं हैं ?-यह प्रश्‍न मेरे मन में 
बहुत समय से उठता रहता है । हिन्दी बोलने 
और पढ्ने वालों की संख्या अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा सबसे अधिक है । इसीलिए वह धीरे-धीरे 
राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर रही हे। फिर भी 
आज हिन्दी के मासिक, साप्ताहिक और देनिक 
पत्रों की दशा किसी प्रकार भी संतोषजनक नहीं 
कही जां सकती । बंगाली, मराठी, गुजराती, 
तामिल, तेलगू इत्यादि भाषाओं में .हमको हिन्दी 


“से सुन्दर और सुव्यवस्थित पत्र दिखलाई देते हैं ।. 


उनकी बिक्री हिन्दी-पत्रों से बहुत ज्यादा है। 
बंगाली की “आनन्द बाजार पात्रिका? की बिक्री 
करीब ५० हजार हे । मराठी के ''नवकाल” 
“केसरी” “महाराष्ट्र” इत्यादि पत्रों का. भी बहुत 
अच्छा स्टेन्डड है । गुजराती का “मुबई समा- 
चार” किसी अंग्रेजी देनिक पत्र से मुकाबला कर 
सकता है । पाठकों को यह जानकर आश्‍चर्य होगा 
कि तामिल में भी 'जय-भारत? "स्वतंत्र शंख' जेसे 
कई दैनिक पत्र हैं जो १६ प्रृष्ठों का -मेंटर केवल 


: एक पेसे में देते हैं । फिश हमारे हिन्दी अखबारों 


की इतनी बुरी दशा क्यों है ? उनमें न तो खबरें 


- ही जल्द मिलती हैं, न टाइप या कागज ही 


अच्छा होता है और न उनकी बिक्री ही अधिक 
है । हिन्दी पत्रों में तो शायद “दैनिक विश्वमित्र” 
ने ही सबसे अधिक सफलता पाई है । लेकिन 
अन्य भाषाओं के पत्रों के सामने उसकी सफ- 
लता फीकी पड़ जाती है। 

हिन्दी पत्रों की दुदेशा का मुख्य कारण तो 
हिन्दी जनता ही है, चाहे अन्य भाषा-भाषियों 


Fe ~ र 
(1 ३०।2) 
हिन्दी में अच्छे:पत्रों की कमी 


[ श्री० श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


को राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिये प्रेम खोर आदर 
क्यों न हो, किन्तु दुर्भाग्यवश हम हिन्दी-भाषियों 
को अपनी मातृभाषा से अभी तक सच्चा प्रे 
नहीं है । एक उच्च शिक्षित बंगाली, किसी अंग्रेजी _ 
पत्र को खरीदने के बजाय एक अच्छा बंगाली 
पत्र ही खरीदना पसन्द करता है । यही बात | 
महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती है | 
दक्षिण में भी जहाँ अंग्रजी का इतना बोलबाला 
है, सांधारण जनता अपने प्रान्तीय भाषाओं. 
पत्रों को प्रोत्साहन देती है, लेकिन हमारे हिन 
भाषी तो अगर जरा भी काम चलाऊ अंग्रेजी 
जानते हैं तो हिन्दी के पत्र पढ़ने का गुताह न! 
करते । संयुक्तप्रान्त में तो यह होल है कि अग 
कोई सज्जन हिन्दी पत्र पढ़ते हुए देखे जाते है, 
तो आम तौर पर लोग यही समझ लेते हैं कि. 
वे अंग्रेजी नहीं जानते और इसलिये शिक्षित न 
हैं। इसलिए अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के 

हिन्दी पत्र पढ़ना एक प्रकार की मानहानि हो गई... 
है । जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, ओर देश कौ 
खबरों को जानना ही चाहते हैं, उनको तो विवर 
होकर हिन्दी पत्र खरीदना ही पड़ता है ! जब बर 
कम बिक्री के कारण हिन्दी पत्रों का 
जाता है तो हमको यह भी कहने का बहार 
जाता है, “देखो न हिन्दी-पत्रों का कितन 
सन्टेडड हे, उनको कौन खरीदे ? सज़बूरत 
पत्रों की शरण लेनी पड़ती है !” हिन्दी. 
हिन्दी-भाषियों के प्रेस का कितना सुन्दर उदा 
. हिन्दी का यह दुर्भाग्य हे कि. 
विशेष प्रान्त कौ मातृभाषा न है, 


च 
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लोग बंगाली और मराठी. से प्रेम करते है, उस 
प्रकार हिन्दी से कोई प्रेम नहीं करता । खड़ी 
बोली तों उत्तरी हिन्दुस्तान की स्टेन्डड भाषा है; 
किन्तु उसको मातृभाषा के रूप में अपनाने वाले 
बहुत कम लोग हैं। अबधी, त्रजभाषा, राजस्थानी, 
 ुन्देलखण्डी इत्यादि जो हिन्दी की विभिन्न 
| शेलियाँ हैं, मातृभाषा की तरह अपने-अपने 
हिस्सों में प्रेम की पात्र हैं। लेकिन खड़ी बोली 
(हिन्दी) तो एक प्रकार की शिष्ट भाषा बन गई 
है जिसे लोग घरों में बहुत कम बोलते हैं । 
Es चू कि हिन्दी बोलने और समभने वालों की 
_ संख्या अन्य भाषाओं की अपेक्षा सब से अधिक 
. है, इसीलिये उसको राष्ट्र-मापा के रूप में स्वीकार 
किया जा रहा है और लोगों को उसके प्रति 
आदर है। किन्तु, आदर ओर प्रेम में बहुत अन्तर 
है । एक बंगाली सा मराठी हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
/ की दृष्टि से उपयोगी समभ सकता है, लेकिन 
वह अपनी मातृभाषा की तरह उससे कभी प्रेम 
| नहीं कर सकता। इसीलिए आज राष्ट्रभाषा 
| हिन्दी की स्थिति एक विमाता-सी हो रही है । 
किन्तु हिन्दी के सामने एक विदेशी भाषा 
अंग्रेजी का फलना-फूलना हमारे देश में शोभा 


or 


साहित्यिक-दूषण 
( प्रष्ठ बीस का शेषांश ) . 
* पाङ्क मानने को तैयार नहीं-यह नामकरण 
` अशुद्ध है। विशेषाक्ु वही हो सकता है जो 
मासिक-पत्रों का १३वाँ और साप्ताहिकों का ४६वाँ 
अङ्ग, हो | परन्तु ऐसा नहीं होत।। किसी एक 
हीने या हफ्त के अङ्क को भारी भरकम बताकर 
उसका नाम विशेषाङ्क” रख दिया जाता है। 
मेरे विचार से ऐसे अङ्को को ' 'बृहदाइ'” “स्थूलाङ्क? 
पीनाङूः नाम से सम्भोंधित किया जाना चाहिए | 
इन विशेषाङक में भी प्रकाशकों की होशियारी, 


, £, nm 
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नहीं देता । अंग्रेज़ी तो किसी भी हिन्दुस्तानी की 


मातृ-भांपा नहीं हे! फिर उसके प्रति इतना 


आदर, प्रेम और मोह क्यों ? यह भाषा विजे- 
ताआं की भाषा है और हम अब भी अपनी 
गुलाम-मनोवृत्ति को छोड़ नहीं सके हें । अँग्रेजी 
के प्रति हम लोगों का इतना मोह हो गया है. कि 
हमांरे त्रिशवविद्यालयों में हिन्दी-सांहित्य को भी 
अँग्रेजी भाषा द्वारा ही पढ़ाने की कोशिश: की 
जाती है। इससे बढ़कर भी क्या कोई गुलामी 
का अभिशाप हो सकता है.? 

हिन्दी पत्रों को अच्छा और अपटूंडेट 
बनाने के लिए जनता के अपनाने की तों जरूरत 
है ही, किन्तु हमको हिन्दी में पत्रकार-कला का 
भी विकास करना होगा । हमको हिन्दी शीघ्र- 
लिपि ( शाटहेन्ड ) और हिन्दी टाइप रायडिंग 
का प्रचार करना है । बिना इन साधनों के हम 
हिन्दी पन्नों को प्रथम-श्रेणी का कदापि नहीं 
बना सकते । 

अन्य भाषा-भाषी हिन्दुस्तानियों के पहले 
कम-से-कम हिंदी-भाषी तो हिंदी-पत्रों को अपनाना 
शुरू करे! ° 

क्या ह्म इस ओर ध्यान देंगे ? 


—— 


निहित होती है | एक-दो हफ्ते पहले से अंक बन्द 
कर दिए जाते हें । इनकी छपाइ, कागज, डाक- 
खच वरोर: सब बच जाते हें । विज्ञापनों की 
काफी रकम खींच ली जाती है । लेखकों से इतने 
लख संग्रह कर लिए जाने हैं जो आगे हफ्तों या 
महीनों काम देते हें । इस प्रकारं नाम विशेषाङ्क 
होता है और वास्तव में होती है वह प्रकाशक की. 
होशियारी ! 

_ साहित्य में ऐसे बिविध दोष है । जिनमें से 
कतिपय आवश्यक जुटियों की ओर संक्षेप में 
संकेत किया गया है।' SS 


| 


प्रा्ताय लोक-गीत 


[| अनुबादक--श्री शङ्करदेव बरिद्यालङ्कार ] 


श्रीयुत देवेन्द्र सत्यार्थी ने भारतभूमि के 
प्रान्तःप्रान्त में घूम-घूम कर राष्ट्र के लोक-सा हिस्य 
को एकत्र करने के लिये अविश्रान्त प्रयत्न किया 
है । उनके इस सुन्दर प्रयत्न का कवीन्द्र रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर सदृश मनीषीजनों ने भी अच्छा 
स्वागत किया है | “मॉडने -रिव्यू” और “बिशाल: 
भारत” जेसे उत्कृष्ट पत्रों में श्रीयुत सत्यार्थीजी 
ने अनेक प्रान्तों के लोक-गीतों का परिवथ कराया 


है । भारतीय लोक-साहित्य के विषय में वे एक. 


बड़ा ग्रंथ तैयार कर रहे हैं जो हमारे साहित्य 


. में अवश्य ही एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा ! 


गत ग्रीष्म काल में बम्बई की पी० ३० एन० परि- 
षदू में कुछ एक लोक-गीतों का श्री सः्यार्थीजी 


ने गान किया था ! वे गीत परिषद की पत्रिका 


je 


में भी प्रकट हुए थे ! उनमें से कतिपय रस- 
पूण लोक गीतों भाषान्तर यहाँ पर प्रस्तुत 
किया जाता है । 
x x २५ 
` (१) नेपाली कृषक गीत-- | 
_ पृथ्वी मेरी माता हे और धरती ही मेरा बाप 
है । यह धरती ही मुझे स्तनपान कराती है, धान 
खिलाती हे ! ऐसी प्यारी प्रथ्नी मैया को में नम- 
स्कोर करता हूँ, और प्यार करता हूँ !! 
(२) बिहारी अहीर का गीत-- 
. यह हमारा विरह गीत है ! भेया, यह खेतों 
म नही उगता, वृक्ष पर नहीं लगता, इसका निवास 
प्रत्येक कलेजे में हे.। जब कलेजे काम करते 
तभी हम अपना यह विरह गीत गाते हैं।” 
(३) काश्मीरी लोक-गीत-- 
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प्यारे ग्वाले, तू मेरी जेहलम' नदी के तीर पर 
आना और यहाँ अपनी प्यासी गायों को पानी . 
पिलाने के लिए लांना ! 


तेरे अभिनन्दन के लिए में नाव-नाब पर | 
दीये सजाऊगा ! मेरे प्यारे ग्वाल, जेहलम के 
तीर पर अपनी गाएँ लाना ! तरे लिए मेने हरी 
हरी बढ़िया घास रखी हे ! अपनी भेड-बकरियों 
को चराने के लिए जेहलम के किनारे लाना !! 
(४ ) ब्रह्मदेश का नाविक गीत ' 
हीरे से मढ़ी हुइ मेरी नेया, इरावती नदी के 
नीर पर तू तो एक नतकी की तरह सरकती जा 
रही है ! इरावतो की तरङ्गे तेरे पीछे पीछे घूस | 
रही हैं 
(५) पठान माता की लोरी-- वी. 
मेरा मुन्ना अल्लाह के बगीचे में से भेंट में. 
मिला हुआ अंगूर है! मानो, अल्लाह द्वारा | 
आसमान से मेरी गोद में डाला हुआ तारा है । 
( ६) बिहारी विवाह-गीत-- 
बापू, हे बापू” में बार-बार पुकारती हूँ पर 
बापू सुनते ही नहीं ! मेरे प्यारे बापू, -देखो तो 
सही, यह तुम्हारा जमाई बलात्‌ मेरी माँग 
सिन्दूर लगा रहा हे ! कितना कीमती है यह मेर 
सिन्दूर ! पर उससे भी मॅहगी 
घघट-चुनरी ! ` 
बापू, माँग में लगाया जाता हुआ यह्‌ सि 
हम दोनों की जुदाई बोल रहा है! प्यारे 
तुम्हारे आँगन से में बिदा लेती हूँ।” 
_ (शेष पृष्ठ २९ पर) ` 


+! 


'कबित्रर ठाकुर गोपालशरणसिह हिन्दी के 
ब्यात नामा कवि हैं | उनके विषय में अधिक 
हने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने हिन्दी को 
बहुत कुछ दिया है और खड़ी बोली को बिशेषरूप 
उन्होंने अपनी प्रतिभा से एक अनोखी आभा 
।न की है । उनका सबस पहला कविता संग्रह 
“माधवी” नाम से प्रकाशित हुआ हे । उस संग्रह 
को कबिताए जहाँ कवित्व की दृष्टि से अपना 
ह्त्व रखती हं वहाँ उनका मूल्य विशेष रूप से 
सलिए और भी बढ़ जाता हे कि वे नवीन 
गिव्य-युर की भाषा के प्रशस्त करने की एतिहा- 
कुञ्जी है 

“माधवी” का कवि जहाँ एक सरल ओर 
शुभ्र अनुभूति के द्वारा वेदना वाद ओर--वह 


धाराओं का संगम है--की सृष्टि करता है वहाँ 
. “कादम्बिनी” का कवि उस वेदना बाद से ऊँचा 


ता हे । यद्यपिं वह आरम्भ से ही प्रकृति 
का अनुपम पुजारी रहा है किन्तु फिर भी उसकी 
सद्य-प्रकृति-प्रेम कुछ गम्भीर और रहस्यमय हे। 
ीम और अनन्त की 'भावनाएँ अब उसके 
की चित्रपटी पर मूर्तिमंत होकर खेलने लग 
' | प्रकृति के कण-कण में उसे किसी अज्ञात 
दर्शन हो रहे हैं | कवि अपनी “अनन्त 


लिमिटेड, प्रयाग | मूल्य १॥) 
भण्डार आगरा से प्राप्य । 


~ 


कादम्बिनी% 


[ श्री पद्मसिंह शर्मा ] 


बेदना वाद जिसमें पुरातन और नूतन दोनों. 


उठकर कुछ और कहने के लिए व्याकुल दीख. 


उल्लास से उल्लसित होकर कहता हे-- 
उसे देख : सागर लहराया, 
उछल-उछ्लल' पेरों तक आया, 
पर जत्र स्पशे नहीं कर पाया 
लौट गया तब वह शरमाया 

: रत्नावलि की भेंट चढ़ाई । 

है अनन्त छवि क्षिति में छाई ॥ 

इन पंक्तियों में एक अदृश्य किन्तु परिचित. 

क्ति के लि में बरबस एक 


शक्ति के लिए संकेत हे | हृदय में 
जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ओर वह इस छवि 


९ 


“के वणुन में तल्लीन होकर अपने को भूल जाता: 


है तथा अपने को समपेण करने का भाव जग 
उठता है 


कवि के गान विश्व के प्राणों को पुलकित 


करने की क्षमता रखते हैं, उनमें सनातन, साश्वत 
और अमर अनुभूति है; वह अपने मानस की 


विमल अनुभूति-सुक्ति के भाव-पुक्ताओं द्वारा जग 
को आत्मज्ञान देता है और अपने गीतों को 
अमर बनाने की चेष्टा करता है-- 
` उठते हें उर में दिव्य भाव, 
पड़ता है प्राणों पर प्रभाव, . 
होता हे जग को आपत्म-ज्ञान, 
पुलकित करते हैं विश्व प्राण _ 
नभ में गुजित ये अमर ज्ञान | 
प्रकृति वणुन कवि का चरम उह श्यं जान 
पड़ता है। आदि से अन्त तक बह्‌ प्रकृति का . 
साथ नहीं छोड़ता, जीवन के प्रत्येक क्षण में | 
प्रकृति उसकी आश्रय-स्थली है। मनोरंजन और 


कार्य कलाप की भावना दोनों में प्रकृति साथ | 


रहती है। कवि आँख मिचौनी के खेल क 
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. आनन्द लेना चाहता है तो प्रकृति के साथ तल्लीन 
. हो कर सब कुछ भर पाता हे और “खिले प्रसून 
दा कहीं किरणों से आँखमिचौनी करते हैं” कह कर 
.. चुप हो जांता है। योबनावस्था का आनन्द भी 
. पवन के लता के किसलय-रूपी अवगंठन को 
खोल कर मुख चूमने में पातः है और उसी से 
उसके “उर-अम्बर-सुख-वन” उमड़ने लगते हैं 
आर यहीं तक नहीं उसका बालापन भी 
किसलय-कुसुमों से विरचित” हे । 


जीवन के सुख-ठुख, प्रेम-घृणा, आओशा- 

निरांशा, प्रकाश-अंधकार आदि की कबि को 

सच्ची अनुभूति हुई है; वह वसुधा की छवि और 

अवि दोनों की समता करके बड़े साहस के 
` साथ कहता है-- 


केवल परिहास, 


नाश तो हे 
धुव विश्व-विकास ॥ 


चिरन्तन है ! 
अर इतना ही क्यों 


र है निशि का मलिन दुकूल, 
ख हैं जीवन तरु के फूल। 
विफलता है अपनी ही भूल 
अधोराति है. उन्नति का मूल। 
[स हे दो दिन का अवकास 
चिरन्तन है धुव विश्व-विकास ॥ 


/ रति 
न ठु 


र प्रकृति के साथ-साथ कवि जहाँ सच्चे और 
र साहसी दार्शनिक की भाँति रहस्य और सम- 
 _ भ्यां में पड़कर निकलने का प्रयत्न करता है 
आर अपने को प्रकृति के साथ मिटा देने की 
_ चेष्टा करके जग के सुख-दुख और कोलाहल से 
` दूर स्वर्गीय संगीत की स्वर-लहरी में इब जाता 

वहाँ बह्‌ यह्‌ नहीं भूलता कि में जो कुछ कह 
रहा हूँ क्या वह्‌ ठीक है यदि नहीं तो में क्यों कह 

२3% के 
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रहा हूँ ? तात्पर्ये यह हे कि अलौकिकता के साथ- | 
साथ अपने देश की करुण दशा उसे कहीं भी नहीं 
भूलती। वह ऋतुराज से भी कहता है किहे | 
ऋतुराज, यद्यपि तुम शोभागार हो और सौंदर्य. 
सृष्टि के स्रष्टा हो, किन्तु. र 


» 


दैन्य-दुःख से पीड़ित मन में, 
विरह-रात्रि के शान्य-सदन में 
सुख निद्रा विरहित लोचन में 


) 


१ 


जग से उदासीन जीवन में। 

लादो निज सुख का संसार, - 

हे कुसुमाकर शोभागार। - 
x > > ङ 
ड 
कठिन जेठ की दोपहरी में उ 
तप्त धूल में सन; > 
कृषक-तपस्वी करते हैं ज्य 
तप से स्वेदित तन। कि 
x x > ऱ्य 
निष्ठुर निदेयता का नत्तेन, । जि 
` पशुता का तजक 
बवेरता की घोर घटा का, 
वर्जे-नाद गजेन 1. ° क 


है. 


LoS 


उसकी ये भावनाएं कहती हैं कि वह सच्चा 
देश-प्रेमी और पीड़ित वर्ग का अतिनिधि हे; देश | 
की प्रगति के साथ अपने को मिला कर चलने 
वाला है और निराश्रितों के लिए उसके विशाल 
हृदय में सहानुभूति है । 


देश और जाति ही क्यों ? यह्‌ तो संकु 
आर अप्रशंसनीय-सी प्रतीत होती है। अतएव 
अपने को विश्व-हृद्य बनाकर इस 
संसार को शशि बनकर पीयूष पिलाना 


* 
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है; तन-मन-धन से उसका सच्चा सेवक बनना 
चाहता है; संसार के मरुस्थल-रूपी जीवन में 
अपने लोचनों का जल-श्रोत बहाना चाहता हे 
ओर दुखियो के हग के पावन पानी में डूबना 
चाहता हे और इस प्रकार अपनी सीमा के भीतर 
हो असीमता पाना चाहता है और फिर विश्व 
प्रेम में पागल होकर मस्ती से गा उठता है-- 


लय हो मेरा लघु जीवन, 
जग के विशाल जीवन में । 


यह है कादम्बिनी के कवि का हृदय, यह है 
उसकी अनुभूति और यह है उसकी जीवनदायिनी 
स्वर्गीय कामना । 


वास्तव में ठाकुर साहब की कविता में जीवन 
हे, वेदना है, कल्याण है और 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌? 
का सच्चा चित्रण है। इम भगवान से प्राथना 
करते हैं कि वह इस महान कवि से हिंन्दी का 
अधिक्र-से-अधिक कल्याण करावे और उसे 
अमर काव्य की रचना करने में और भी अधिक 
सफल बनावे । 


प्रान्तीय लोक-गीत 
( प्रष्ठ २३ का शेषांश ) 


(७) बंगाली प्रणय गीत-- 


तेरे पान-बीड़े नहीं लेगी ! तेरी सुपारी सुभे 
नहीँ चाहिए! तुझ राही का क्या विश्वास 7? 
प्यारे, तू तो सदा का यात्री है । राहगीर का प्रेम 
तो कच्चे घड़े जेसा होता है ! एक बार टूट कर 
फिर नहीं जुड़ता ! इसलिए प्यारे तरे- पान-बीड़े 


| नहीं लगी !! 
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“तलवारों के करके से कटा हुआ यह प्रिय- 
तम पड़ा हे ! इतके घाव पर अपार टॉँके 
लगे हए हैं । 

ठहर जा, ओ चारण भेया ठहर जा, मेरा 
दिल फटा जाता हे, तू और अधिक कीर्ति- 
गान गायगा तो यह पुनः उठकर केसरिया | 
सज लेगा ।?” | 
© 

(६) आसाम का पवत गीत-- 

~ ~~ iy ~ 

हे मेरे पवतीय प्रदेश, प्यारे पहाडी 
प्रान्त, तेरे शीश पे न्योळावर हो जाने को दिल 

ता है। तूने हमारे पूबंजों को पालने में 
झुलाया हे। वे तो चले गए, परन्तु उनको 
स्म्रतियाँ दिल में ताजा हैं मौत के तीखे तीर भी 
न बींध सके, ऐसी हे वह याद !! 


जेबुन्निसा के आँख 
( प्रष्ठ २७ का शेषांश ) 
कल न मिलेगी कण्टक के बिन 
चरण पूजने दौड़ चली हूँ” 
इस पुस्तक से सुरुचिपूर्ण साहित्य की वृद्धि 
हुई है । साहित्यिक ही नहीं, नेतिक दृष्टिकोण से 
भी राष्ट्रीयता के नाते अहिन्दु काव्य से | 
जनता को अभिज्ञ करना आवश्यक हे । जेबुन्निसा 
का काव्य तो स्वतः आकर्षक हे, और हिन्दी- 
साहित्य में ठुःखवाद के इस युग को उससे 
विशेष सहानुभूति है । इसका श्रेय लेखकों के 
कवि-हृदय को भी है । क्योंकि इन्होंने न केवल | 
काव्य का रूपान्तर काव्य में ही किया हे अपितु 
स्थल-स्थल पर हिन्दी-काव्य-संसार से, विशेषकर 
आधुनिक युग की कृतियों से तुलनात्मक विरले 
षण भी किया है । पुस्तक रोचक और उपयोगी 
है, विशेष रूप से छात्रों के लिए । 
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जेबुन्निसा के आँसू 


[ श्रीमती राजेश्वरी ] 


मुगल राजकुमारी, सम्राट औरंगजेब की 
पुत्री जेबुन्निसा बेगम के जीवन और काव्य से 
` परिचय | लेखक द्वय श्री ओमप्रकाश भागव और 
श्री इंशवरीप्रसाद माथुर । प्रकाशक साहित्य-रत्न- 
भण्डार, आगरा । मूल्य सवा रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी-जनता का परिचय 
राजकुमारी त्रेबुन्निसा के जीवन और काव्य से 
कराया गया हैं । यह तीन मुख्य भागों में विभक्त 
है-जीवन-चरित्र, फारसी काव्य-कला और 
जबुन्निसा, ओर काव्य-कुञ्ज : लेखक अपने उद्देश 
में सवथा सफल हुए हैं । जीवन-चरित्र के खोज- 
बीन के अतिरिक्त रोचकता और सहृदयता की 
यथष्ट मात्रा हे; दूसरे खणड में फ़ारसी की रीति 
कालिक शेली को त्याग कर अनुभूति पर खड़ी 
हुईं जेबुन्निसा की मौलिक प्रतिभा का दिग्दर्शन 
हैं|. काव्य-क्रुञ्ज में जेबुन्तिसा के कवि-हृदय 
अआशुकवि की अनोखी तात्कालिक सूक, कल्पना 
का कोमल लालित्य, और जीवन के निरन्तर 
असन्तोष ओर दुख रूप में अनुभूति का 
दिग्दशन कराया गया हे। हम उनके दोहरे 
आभारी हैं-इस परिचय के लिए, और 
जेबुन्िसा के काव्य को यथासम्भत्र अनक्षुण्य 
रखने के लिए । 

राजकुमारी की सजीव कल्पना का छोटा-सा 
उदाहरण है-- 

` ऐ निर्झर! क्यो आज शोक का 
यह तुम पर परिधान पड़ा है? 
माथे पर यह बल केसे हें? 
किसके दुख में आज अड़ा है! 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुझ दुखिया की भाँति रात भर 
किस निष्ठुर की मधुर याद में- 
पटक-पटक कर सिर पन्थर पर 
रोए हो तुम किस विषाद में.?? 


जेबुन्निसा का आत्म-परिचय कितनी कसक 
और अशान्ति को लिए हुए हे-- 
“में प्रतिमा-पूजक हूँ, 
मुसलिमस अब नाता तोड़ चली हूँ । 
अलकों में प्रिय के उल्भी हूँ, 
माला को भी छोड़ चली हूँ। 
चिन्ता क्या यदि कोई नहीं 
दुख में संगी-साथी मेरा। 
हूँ, दीवारों से ही 
अब में नाता जोड़ चली हूँ। 
कह दो मूसा से सनेह की 
शूली पर वह चढ़ जावे, 
हविस लिए मत आना 
में तो कर जीवन से होड़ चली हूँ। 
मत पूछो तुम प्रेम-व्यथा को 
इन सुख के दीवानों से! 
अच्छे जानें क्या रोगी को 
इसीलिए मुख मोड चली 
हुई कसक से में पेदा हूँ 
और प्रेम से अरे पली हूँ। 
दुःख से मैं कब घबराई हूँ 
भय को तो जब छोड़ चली हूँ। 
मधुर मिलन की एक कामना के 
बल पर यह दुख सहे हैं 


. ( शेष पृष्ठ २६ पर) 


बन्दी 


व्यय 


है. हिन्दी के कुछ नए उपन्यास 
यु [ श्री ज्ञांनचन्द ] 


र | इस महीने में मुझे जितनी पुस्तकें मिली हैं, 
` उनमें चार पुस्तकों का एक साथ उल्लेख किया 

'. जा सकता है, क्योंकि इन सब में नारी की ही 
मीमांसा है । जेनेन्द्रकुमार के "त्यागपत्र? का जिक्र 
पहले करूगा | उनकी सुनीता! आप भूले न 
होंगे ? उनकी एक ओर लम्बी कहानी हे--'एक- 
रात \? पाठकों के लिए अच्छा होगा “त्यागपत्र! 
`. पढ़ने के साथ उनकी इन रचनाओं का भी ध्यान 


रखे 

र में चित्रकार नहीं हूँ , लेकिन फिर भी सोचा 
hs करता हूँ, जेनेन्द्रकुमार को चित्र में किस तरह 
के व्यक्त किया जा सकता है. । 'सुनीता' का हरि- 
र प्रसन्न अपने भीतर का चित्र उतार कर उसे 


शीर्षक देता है--ओ तू ! जेनेन्द्रकुमार के मानस- 
. पटल की नारी का भी चित्र कुछ ऐसा ही होगा । 
.. चारों तरफ खूब विस्तृत शून्य, उसमें एक बिन्दु 
___ जसी स्तूपाकार नारी, दोनों बाहुए फलाए हुए-- 
सामने विराट प्रकृति । 
जनेन्द्रकुमार की नारी की कल्पना 'मीरा? 
अर Ee समीप है | मीरा में क्या था कि 
पति को लाँधकर उसने विराट की चिन्तना में 
मर्पित होने की प्रेरणा पाई, और फिर भी हमारी 
श्रद्धा की पात्री हे। राधा भी इसी तरह पति को 


इतनी कत्तव्यगत, इतनी सत्य- 


<* हि 


- . श्री जेनेन्द्रकुमार रचित'त्य(गपत्र' श्री 
रचित "नारी! श्रीमती उपादेवी मित्रा रचित “पिया? और 
$ सोपनरचित “संजीवनी” नामक चार उपन्यासों का विवेचन | 


_ नजर करते हैं, हमारे निकट जेनेन्द्रकुमार की 


'लॉँछिता रही होगी | 


लज्जिते्े॥ किणी ला हा Hari Bd नारी के सम्सुख ५ 
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उसके अन्दर कुछ घुमइता हे, जो उसे समाज से 

इतर भी, प्रकृति के प्रति-वबिराट के प्रति उन्मुख 

होने के लिए प्रेरित करता हे । उसे जेसे भास | 
| 


: होता हे कि समाज इति नहीं है, इसके आगे भी - 


देखना होगा । 
जैनेन्द्रकुमार की इन नारी के प्रति पाठकों 
में अकसर भ्रम भी पैदा हो जाता है। कुछ लोग 
जनेन्द्रकुम।र की इस नारी की कल्पना में फ्र.डड 
देखते हैं | मुझे यह कथन -सबसे अजीब लगता 
है, जिसकी कोई जमीन नहीं । जैनेन्द्रकुमार की 
नारी की यह कल्पना हमें अस्पष्ट भले ही लगे, 
क्योंकि हम असत्य को--वस्तु को ही सत्य मानने 
के इतने आदी हो गए हैं कि अंतस्थ सत्य की ओरं 
हमारी नजर नहीं जाती | हमने अपने चारों ओर 
समांज की, अहं की, प्रमाद की इतनी ऊँची-ऊँची 
दीवारे खड़ी कर ली हें कि हम मुक्त पवन के 
स्पशे से विलग हो गए हैं। लेकिन अ्योंदी हम 
असत्य को अस्वीकार कर, अंतस्थ सत्य की ओर 


नारी की कल्पना का उद्गम स्पष्ट हो जाता हे। | 
हम पाते हैं, इस नारी में तो एक दम शुद्ध भार 
तीय प्राण हैं । इसी सिलसिले में में जैनेन्द्रकुमार | 
के कुछ वाक्य उद्धत करने की अनुमति चाहता 
हूँ । जैनेन्द्रकुमार कहते थे-मुझे तो लगता है, | 
राधा? भी अपने जमाने में खूब तिरस्कृता और | 


शरत की नारी के बारे में हमारे मन में शायद | 


bi 
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समाज है | आज की वस्तुओं की दर के हिसाब 
` से हमारे निकट अंतस्थ सत्य की अपेक्षा समाज 
` अधिक सत्य है | इसीलिए हमें शरत की नारी 
` भी खूब सत्य लगती है | में कल्पना करता. हूँ, 
अगर शरत, की नारी भी आँख उठा कर 
समाज से आगे भी देखने की परवा करे, 
_ तो वह जैनेन्द्रकुमार की नारी की कल्पना के 
के समीप होगी । तब शायद शरत की नारी भी 
हमें अस्पष्ट लगे । 

“त्याग-पत्र' में जैनेन्द्रकुमार का टेकनीक कुछ 
आर ही है, इसलिए मेरा ख्याल है उनका यह 
. उपन्यास बहुत लोकप्रिय होगा । विवेचन 
कर देखें तो एक रात की "सुदर्शना! और 
सुनीता की 'सुनीता' और 'त्याग-पत्र' को मृरणाल' 
में कोई अन्तर नहीं । त्याग-पत्र में जेनेन्द्रकुमार ने 
_ Black and पणा पेन्ट किया है, इसलिए 


RRS, 


Er कन कल 


_ विधायकता हे । वहाँ हमें अपने परिमित पेमांने 


इसलिए हम खो 


किसी पात्र में नहीं मिलते, 
oe जाते हैं । [ 
Ee सियारामशरण गुप्त की 'नारी? के सम्बन्ध 
में गलतफहमी होने की सम्भावना नहीं । उनकी 
नारी के प्रति श्रद्धा से अन्यथा कोई भावना उठ 
ही नहीं सकती -1. वृन्दावनलाल वर्मा ने नारी की 
इस मूर्त्ति को अभयमुद्रा की उपमा दी है-ऐसी 
अभयमुद्रा की, जिसके द्वारा हमें दुख और कष्ट 
के संसार में निर्भयता का सन्देश मिलता हे | 
जमना? की व्थाख्या इससे सुन्दर शाब्दों में नही 
' सकती । 

_ यहाँ यह विचार उठता है, जमना इस अभय- 
के पद्‌ को कैसे प्राप्त कर सकी । इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए कथावस्तु की व्याख्या 


एक छोटा बालक थां--इल्ली । 


(> 


. कथानक में भावुकता का प्रवाह है.। 'सुनीता' में 
"म 


` झुकाकर ही स्वीकार करना होगा । 


दो मीठी बातें कर जाने वाले सब 


मंजूर हो तो फिर मेरे लिए 


बरस पर बरस बीतते जाते हैं, लेकिन जमना 
किसी सुदूर आशा पर टिकी है । कभी सुनती 
उन्होंने शादी कर ली, कभी सुनती हे चह अब | 
नहीं रहे जमना इन बातों पर कान देकर भी . | 
हीं सुनती । हल्ली अब बड़ा हो गया है ! वह 

पिता के बारे में जिज्ञासा करता हे । * 

यह नहीं कि जमना की बिरादरी में दुबारा 
घर करने की प्रथा न हो। लेकिन जमना अडिग 
है । अजीत उसे छल-प्रपंच से अपनी बनाना 
चाहता है, लेकिन जमना भोंह तानकर कहती | 
है-तुम चाहते हो सब कोई मर जायें तब में 
तुम्हारी बाँदी हो.जाउँगी । में इतनी नादान नहीं 
हूँ, जो कुछ न समभू । परन्तु तुम भी समफलो, 
इस तरह बुरा ताकने से किसी का बुरा 
नहीं होता । 

लेकिन जिस अजीत की अशुभ कामना के 
बल पर जमना ने उसे साफ दुरठुरा दिया, उसी 
अजीत के उपकार से जब जमना का रोम-रोम 
ब्रिध जाता है तो वह पानी हो जाती है, अब A 
उसका चाहे जोकरलो। उपकारको तोसिर 


खेल-खेल में हल्ली महाजन-पुत्र हीरालाल के 
माथे पर ढेला मार देता है। इसके बाद माँ के 
डर से भाग गया। अजीत हल्ली की खोजसें | 
रात-दिन एक कर देता है। अमना कहती है- 
जेसा तुमने मेरे लिए किया, वेसा किसी का 
कोई सगा नातेदार नहीं करता | सासने आकर | 
हैं, गाढे में | 
प्राण लगा देने वाले नहीं मिलते । "फिर: “तुम्हारे 
ऊपर मेरा जोर क्या जो तुम्हें दौड़ाती फिरू 
इसी सिलसिले में, “कहने में मुझे लज्ज 
है। फिर घर बसा लेने के लिए कहा था। 


न रोकूगी।? | द 
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सकता है । उसके लिए इससे बढ़कर कोई 
_ सुख नहीं, फिर भी कहता है, में यह नहीं चाहता, 
तुम मेरे लिए अपने मन के खिलाफ चलो । 
तुम्हारी राजी में ही मेरी राजी है । 
___ हल्ली लोट आता है। वृन्दावन की भी खबर 
मिलती है | द्वारिकाजी से लोटते हुए अकस्मात्‌ 
वह बीमार पड़ गया । लेकिन चिट्ठी महजन-पुत्र 
हीरालाल के हाथों पड़ जाती है । जमना को फिर 
भी कोइ खबर नहीं मिलती । वृन्दावन आकर लोट 
जाता है । उसे यह सूचना दी जाती है कि जमना 
वृन्दावन के घर बेठ गई, हल्ली मर गया । हल्ली 
पिता को लेने के लिए धूम-धाम से जाता हे, 
लेकिन निराश हो कर लोट आता है । 
£ जमना के जी में बातें घुमड-घुमड़ कर रह्‌ 
जाती हें । जब हल्ली कहता है--में तो “बप्पा 
__ बप्पा? करके मरा जाता हूँ आर वे ऐसे खराब 
निकले । आप खुद तो बुरे-बुरे काम करके जेल 
तक हो आये, और तुम्हें भूठ-मूठ के लिए इतना 
बडा दुख दे डाला है ।” जमना निर्वाक हो जाती 
है। उसके मन की यह. पीड़ा लड़के के पास केसे 
पहुँच गई । हल्ली फिर कहता है--अब में बुरा 
. न मार्नेगा। कोई कुछ कहे, इसका म॒मे डर नहीं 
है । मा, अब तुम यह घर छोड़ दो । हम लोग. 


इस घर में रंज के मारे तुम बच न सकोगी। 
जमना सिहर जाती हैँ, फिर भी बात उसके 
` मन में गहरी वेठ जाती है | स्वयं उसे कष्ट सहन 
: तो वह कर लेगी, उसके निणय से 
सरे के प्रति अज्ञात अन्याय क्यों हो ! 


येक व्यक्ति ईश्वर की सृष्टि कहा जाता है । 
से बह इश्वर की तरह गहन भी है । इश्वर 
कध्ट सहन करके ही उसे उपलब्ध 
करणीय यही है । . 


हैं | मृणाल” और “जमना? की अपार सहन- 


अजीत काका के घर यहाँ से अच्छी तरह रहेंगे । | 


उनमें जीवन खूब हे और हमें उनसे जोश मिलता | 


अभिनन्दनीय मानी जायँगीं । पिया की रचयित्री 


` कुछ'अंशों में प्रतिक्रियावादिनी है । 


CNB .7 NE आ 


~ 


है, उसका उद्गम कहाँ हे ?--स्वयं उले कष्ट | 
सहन करना पेड़े तो बह कर लेगी, लेकिन उसके _ 
निर्णय से किसी दूसरे के प्रति अज्ञात ,'अन्याय 
क्यों हो !? र 

- उपन्यास के ऊपरी ताने-बाने को लेकर भी 
कुछ कह सकते हें । पटभूसि गाँवों में है, जहाँ 
भारत का प्राण है। और गाँवों के विषय में 
लिखने के लिए सियारामशरण से अधिक 
अधिकारी व्यक्ति कोन होगा ! चरित्र सभी सजीव 
हैं । उपन्यास में बह स्थल खटकता है जब महा- | 
जन-पुत्र हीरालाल के हाथ में वृन्दावन की चिट्ठी _ 
पड़ जाती है और हीरालाल जमना की ओर से | 
इसका उत्तर भी दे देता है। इसके बाद इसी | 
घटना पर उपन्यास का अन्त अवलस्बित हे । 
इस घटना की जड़ें कथानक में कुछ गहरी नहीं. 
जा सकीं, इसलिए कृत्रिम लगती है जे 
` सोपान की “कान्ता? और उषादेवी मित्रा की | 
'पपीहरा! जेनेन्द्रकुमांर की “मृणाल? और | 
सियारामशरण गुप्त की जमना? से कुछ भिन्न | 


शीलता पाठकों में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती _ 
है | प्रतीत होता है उनकी दृष्टि में अनन्त सत्य 
से कुछ कम समाता ही नहीं । कहा जो सकता है | 
कि उनके द्वारा आदश की अभिव्यञ्जना होती है । | 
कान्ता’ और 'पपीहरा? सामयिक अधिक हैं, | 


है । जब कि एक ओर “कान्ता! और “पपीहरा', 
मृणाल? और जमन!” से भिन्न हैं, उनमें परस्पर | 
भी कुछ असमानता है। यह असमानता गुण की | 
अपेक्षा मात्रा में है। “कान्ता? जेसी लइकियाँ | 
कुछ ४७५६००7७४० प्रतीत होती हैं, उनकी पपीहरा हैं 


सोपान गुजराती-भाषा के लेखक हैं । व्यक्ति 
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र जीवन का दिग्दशेन कराने के लिए उनसे 
` अधिकारी व्यक्ति कौन होगा । सव्याग्रह-संग्राम 
के स्थगित होने के पश्चात्‌ देश-भर में एक अजीब 
विषाद्‌ फैलने लगा था । लेखक ने इसी काल को 
_ अपने उपन्यास की पटभूमि में रक्खा है। जेल से 
छूटे हुए तमाम संनिक कोइ शादी कर बीबी-बच्चों 
` में, कोई व्यापार में, कोई कुटुम्ब का क्जे-निवारण 
करने में, कोई कहीं जा पड़ते हैं । लेकिन एक 
लड़की है-कान्ता । उसके हृदय में क्रान्ति की 
. ज्योति अक्षुण्ण रहती हे। अनन्त ने भी कभी 
` पीछे कदम नहीं हटाया, लेकिन कुछ काल के 
` लिए वह इन्द्रजाल में पड़ जाता है। लेकिन 
_ कान्ता की अद्भुत शक्ति, धेयं ऑर दृढ़ता उसके 
_ लिए संजीवनी होती है। यइ दोनों रचनात्मक- 
काये में जुट जाना चाहते थे । किस तरह रास्ते 
की कठिनाइयों को भेलते हुए, तथा अन्य साथियों 
को भी इसी मार्ग में आकर्षित करते हुए, अपने 
संकल्प में दत्तचित्त होते हैं, यही प्रसंग इस 
पुस्तक की कथावस्तु का विषय है । कान्ता में जो 
चीज आकर्षित करती है--5सका अडिग निश्चय, 
_ जिसके बल पर वह अंध-विश्वासों की शज्ञलाओं 
. को तोड़ती हुई अपने रास्ते पर आगे बढ़ती जाती 
- है) कान्ता की सृष्टि में भी लेखक का शायद यही 
उद्देश्य है कि उसके ध्रव-विश्वास से पाठकगण एक 
_ नई प्रेरणा और एक नया उत्साह उपलब्ध करें । 
` 'ध्पपीहूरा’ मजिस्ट्रेट सुकान्त की भतीजी है । 
बचपन में विधवा हों गई | बाद में मैजिस्ट्रेट 
सुकान्त ने पिता की भाँति उसका पालन-पोषण 
` किया-शिक्षा दी। हंटर लेकर वह रोज सबेरे 
घोड़े पर घूमने जाती हे आर खिली-खिली रहती 
है| कविता! उलका से उसकी तुलना करती है 
पपीहरा पूछती ह-“उलका ? तो प्रश्‍्वी को भस्म 
रने के लिए मैं आई हूँ ।' कबिता--नहीं, सब- 


हे। लेकिन 


यम बदल देने के लिए, और अपनी ही | 


प्रचण्ड शिखा में स्वयं भस्म होने के लिए ?निशीथ | 
का मत है-कदाचित्‌ किसी एक दिन, किसी एक | 
दुर्विनीत मनुष्य के अत्याचार से, अपराध से इस | 
नारी के सरल हृदेय का विनाश हो गया और उसी | 
एक के अपराध का बदला यह पुरुष-मात्र से लेना 
चाहती हैं । उस एक के अपराध से यह तरुणी | 
शायद पुरुष-जाति का ही उपहास करता चाहती 
हो । लेकिन इसके बाद ही निशीथ महसूस करता 
है--नहीं, यह नारी है। लेकिन नारी के साथ 
कुछ और है, पहेली ! पपीहरा के हृदय में आग 
है । एक स्थान पर कहती हे--पुरातन के महिमा- 
कीतन के सिवा और हिन्दुस्तान में रह ही क्या 
गया हे ? बह जा पुराने की महिमा-नारी 
का त्याग, निस्वाथता आदि शब्द हे जिन्हें 
कि तुम स्त्रियां तोते जैसा रट लेती हो |-में जोर 
देकर कह सकता हूँ, त्याग करने की वास्तविक | 
प्रेरणा तुम में है नहीं । पुरातन के गवे सें मोहित 
होकर सोच रही हो--बड़ा त्याग, एकनिष्ठ 
तव्य कर रही हो पर नहीं समझ रही हो. 
कि कैसा अनिष्ट कर रहीं हो-अपनी सन्तान. 
के लिए, नारी-जाति के लिए । 
प्रतीत होता हे, शुरू में लेखिका के मस्तिष्कः 
पाल पर “पपीहरा' की कल्पना पूरी तौर से स्प 
नहीं हुई थी । पपीहरा का खुद का जीवन दूस 
के शोषण पर अवलम्बित हे, लेकिन लम्बी-लम्बी 
बाते करती है। बाद में सेवा-काये की ओर | 
झुकती है। लेकिन यह झुकना आन्तरिक नहीँ | 
है, निशीथ की याद से बचने के लिए वह ऐसा | 
करती है । पुस्तक की लेखन शेली से प्रतीत होता | 
है कि लेखिका ने “पिया? को प्रमुख बनाना 
विस्तृत करुणा ओ 
कारण दो अन्य चरित्र- कवित्ता क कळ 
पाठकों के मन पर व्याप्त हो जाते . 


“चिया? उनके सामने फीर्क 
FR Se 


जा श्री गुल।बराय 


श्री जैनेन्द्रजी को कहानी और उपन्यास- 
लेखक के रूप में प्रायः सभी जानते हैं और इस 
रूप में शायद वे लोग यह भी जानते होंगे कि 
कहानी ऑर उपन्यास के क्षेत्र में आप विचार 
` प्रधान लेखकों में हैं. प्रस्तुत पुस्तक में श्री 
' जैंनेन्द्रजी फो पूर्णतया विचारक और दाशेनिक 
रूप मे रक्खा गया हे । इस संग्रह में जेनेन्द्रजी 
के लेख, भाषण ओर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
किए गये प्रश्नोत्तर रक्खे गये हैं। संग्रह के 
.. साथ श्री प्रभाकर माचवे की भूमिका और अन्त 
में कुछ टिप्पणियाँ हें । वे भी अपना विशेष 
_ महत्व रखती हैं । लेखों और भाषण के 
बिषय कुछ साहित्यिक, कुछ दशनिक और कुछ 
जीवन सम्बन्धी हें । भाषण और लेखों की संख्या 
सत्ताइस है जो गगन-मएडल के ज्योतिमय नक्षत्रों 
. की संख्या है। ( ऐसा कुछ भूमिका में ही कहा 
गया है । में इस काव्यमय विचार का श्रेय नहीं 
लेना चाहता) 


इसको निराशावाद या विचार के हास की 
बात न समभी जाय | में वत्तमान का महत्व कम 
नहीं करता | आजकल की कविता में बहुत-कुछ 
a _ नवीनता हे किन्तु वे. विचारधाराएँ किसी न 

. किसी रूप में पहले भी थीं अब उन पर” विशेष 


` #सम्पादक-श्री प्रभाकर माचवे एम० ए० 


` ` कार्यालय, बम्बई । पृष्ठ संख्या ३३६, मूल्य ३) । 
मिलने का पता-साह्दिव्य-रत्न-भण्डार, आगरा | 
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- अभिव्यक्ति का ढंग भी अच्छा है । 


- नहीं है उससे विचारों के लिए. बैकग्राउन्ड मिल 


ध्यान दिया जा रहा है और वे बातें बहुत अच्छी . 
` हैं और उनके व्यक्त करने का ढंग भी अच्छा है । - 


समय दर्शन चाहता हूँ। 


` साहित्यरत्न, प्रकाशक-हिन्दी - ग्रन्थ - रत्नाकर- - 


इस आलोचना में कुछ जेनेन्द्रजी अथवा | 
अपने शब्दों में जेनेन्द्रजी द्वारा प्रकाशित विचारों 
के सम्बन्ध में तथा माचवेजी की टिप्पणियों के 
सम्बन्ध में कहना आवश्यक होगा । जेनेन्द्रजी ने | 
जिन विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं वे 
अवश्य. महत्व के हैं, उनका सम्बन्ध कोरे 
साहित्य से ही नहीं हे जीवन से भी है । 
उनके विचारों से में कुछ मतभेद के साथ सहमत 
भी हूँ । कुछ विचार ऐसे भी हैं जो सूक्ति रूप में 
कहे गये हैं और वे उद्धरण देने योग्य हें । उनकी 


अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में में यह अवश्य 
कहुँगा कि वे अपने निबन्धों और भाषणों 
में कहानीकार का रूप भूतन नहीं सके हैं। 
जैसे कहीं-कहीं कहानियों में उन्होंन निबन्धकार 
का रूप धारण कर लिया है वैसे ही निबन्धं 
में कहानीकार का रूप धारण किया है । 
भाषण और निबन्धों में कहानीकार होना बुरा 


जाती हे किन्तु कहानीपन कहीं-कहीं विचारधारा 
में बाधक होता हे और कहीं कहानी रामकहानी 
बनकर बहुत बात को थोड़े में कहने के गुण को 
खो देती है।यह शायद मेरे दर्शन शास्र के 


आवश्यक भेदाभेद शीरयक साम्यव 
सम्बन्धी लेख में में जैनेन्द्रजी के साम्यवाद | 
सम्बन्धी विचार ही 
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विचारक और नित्रन्धकार के रूप में आए हें । 
लेकिन उसमें कहानी और सितारों के सम्बन्ध सें 
विचारात्मक काव्य का भावनाएं मिलीं जिनके 
लिए श्री. प्रभाकर माचवेजी कहते हैं कि “मुमुछु 
को प्रारम्भिक अवस्था पर छांन्दोग्योपनिपद में 
प्रजापति और इन्द्र का आत्मज्ञान-विषयक संवाद 
जिस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुपुप्ति अव- 
स्थाओं का उल्लेख करता हे उसी प्रकार का कुछ 
संकेत इस रात्रि अनुभव में सन्निहित है । 'धीरे- 
धीरे उतर क्षितिज से ओ बसन्त रजनी' या “ओ 
विभावरी? ( श्रीमती महादेवी वमा एम० ए०) या 
श्री मेथिलीशरण जी की 'सो मेरे आश्वासन सो, 
मेरे अंचल-धन सो” ( या श्री सरोजनी नायडू की 
एक लोरी (*' 8 little, lovely dream—ecradle 
8012) अथवा श्री तांवे के मराठी “अंगाई गीत? 
के जैसा कुळ आनन्द इस परिच्छेद में आता हे ।' 
मालूम नहीं पंत की नक्षत्र वाली कबिता को क्यों 


` भूल गये ¦ माचवेजी ने 'कुछ' लिखकर अपने का 


कुछ बचा लिया है किन्तु इससे ध्वनि यही निक- 
लती है कि जैनेन्द्र की सुचि की बेकली का वर्णन 
उपयु क्त कविताओं के समकक्ष हे । जेनेन्द्रजी के 
वर्णन में काव्य कुछ कह लें किन्तु उसमें विचारा- 
त्मकता अधिक है । थोड़ी-सी बानगी देखिए तारे 
अंधेरे का सत्य हों, पर जाग्रत अवस्था में 
क्या वे झूठ नहीं हैं ? देखो न, केसे दिन के उज्ञाले 


, में भाग छिपे हें । ( इसको काव्य कह लीजिए ) 


जाग्रत दिन के सत्य को कौन त्याग सकता है? 
वही अचल सत्य है, वही ठोस सऱ्य है और वह 
सत्य यह हे कि तारे नहीं हैं, हम हैं । ( मालूम 
नहीं माचवेजी यहाँ पर वकले को क्यों नहीं लाये) 
हमी हें और हम जाग्रत हैं और सामने हमारी 
समस्याएं हैं | अतः मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध 
करेगा, वह तक करेगा, बह जानेगा । नींद गलत 
हे ओर स्वप्न भ्रम है । यह दुखप्रद है कि मानव 
सोता हे और सोना अमानवता है'''हमें चारों 
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ओर घूप चाहिए, धूप से हमारे आपस का छुट- 
बड़पन चमक उठे” इसमें स्वप्न ओर जागृति के 
सम्बन्ध में कुछ विचार अवश्य हैं । जागृति में भेद 
है, स्वप्न में अभेद, किन्तु इसमें गीत का माधुय 
1। काव्य की कोमलता नहीं हृदय़ कां उल्लास 
नहीं (शायद नींद न आने की झूझल मिली हो तो 
ताञ्जुव नहीं ) महादेवी वर्सा और गुप्तजी व्यर्थे 
ही घसीटे गये । हस माचवेजी के अध्ययन और 
सुरुचि की अवश्य तारीफ करगे किन्तु यह 
कहना पड़ेगा कि इन विचारों की इन गीतों से 
तुलना करना विद्वत्ता का दुरुपयोग है । 
गुप्रजी के अचल धन’ शब्द पर सारा प्रसङ्ग 
न्योळावर किया जा सकता है। उस प्रसङ्ग को 
गीत-काव्य की तुला में रखना ऐसा है जैसे कि 
एक मोटरकार के पुर्जे को या रेडियों के पुर्जे 
को (उसका मूल्य चाहे जितना हो) एक कला की 
वस्तु के साथ तोलना । 
इस लेख ( जरूरी भेदाभेद ) के लिए माचबे 
साहब लिखते हे कि “जेनेन्द्र की समाज-विषयक 
समीक्षाओं में इसे सर्वोत्तम मानता हूँ इसमें 
करुण हास्य हे, जो साहित्यकार की अन्तिम 
कसौटी सममिए । यहाँ. तक में सहमत हूँ कि 
इसमें व्यंग्य और करूण हास्य है और यह भी 
मांनेंगा कि ये साहित्यकार की कसौटियों में हैं 
परन्तु इसको 'अंतिम' न कहूँगा । ये बाते 
साहित्यकार की अन्तिम कसोटी भी मान ली 
जायें किन्तु ये विचारक और दार्शनिक की कसोटी 
नहीं और जैनेन्द्रजी इस पुस्तक में विचारक के 
रूप में आते हैं, क्योंकि इस लेख के सम्बन्ध में 
आगे नीलो और एच० जी० वेल्स के “साम्यवाद 
अलोचन की यांद दिलाई जाती है, किन्तु इस 
लेख में सिवा इस वात के कुछ नहीं है कि राय 
साहब माहेश्वरनाथजी सोशलिज्म के घोर प्रति- 
पादक थे और व्यवहार में वे अपने सिद्धान्तो 


का पालन नहीं कर सके । ऐसा प्रायः होता है। | 


> 
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सा[हुत्य-सन्द्श 


` “आत्मवत्‌ सब भूतेषु’ की डींग `मारने वाले 
व्यबहार में इसको भूल जाते हैं और नौकर को 
गाली देने मे नहीं चूकते तो इससे क्या आत्मवत्त्‌ 
' सवे भूतेषु’ की बात गलत प्रमाणित हो जाती है। 
बहुत-से एसे साम्यवांदी होंगे जो अपना सबस्व 
दे चुके होंगे । बहुत-से इसाइ साम्राज्यवादी प्रभु 
इसामसीह के सिद्धान्ता के विरुद्ध आचरण करते 
है इससे उन सिद्धान्तों की नैतिकता नहीं जाती 
` रहती-। इस लेख को सुन्दर व्यंग्य आर विचार 
पूणे कहानी कह सकते हैं। एच० जी० वेल्स, 
नीव्शो या वाल्टेर को घसीटने की जरूरत नहीं । 
किसी कहानी-लेखक को तुला में रक्खा जाता 
तो अच्छा होता । 
यही हाल और लेखों का है। साहित्य का 
लेख लीजिए. । जो कुछ उसमें लिखा गया हे ठीक 
है । साहित्य के माने भी सहित के भाव के हैं । 
इसमें माचवेजी ने कुछ संयम से काम लिया है। 
तुलना आरनाल्ड और द्विवेदीजी से की है। 
बिल्कुल ठीक है । द्विवेदीजी की परिभाषा के साथ 
जैनेन्द्रजी की परिभाषा चारों खूँट बढ़ जाती है 
ओर आरनाल्डसे भी बहुत-कुछ मिल जाती हे । 
मेरी समझ में कुछ विशेषणों को और आव- 
श्यकता थी | इसमें कोइ विशेषता या गौरव की 
[त नहीं किन्तु, बुराई भी नहीं इसके साथ 


. पर सजीव म॒मुझुःवृत्ति जो त्रह्मसूत्र की अथातो 
. ब्रह्मजिज्ञासा’ की तरह है, लिखा जांता है वहीं 
मेरी तुच्छ बुद्धि भें माचवेजी टिपपणीकार की 
अपेक्षा उपासक का रूप धारण कर लेते हैं। 
टिप्पणीकार यदि मूल लेखक की सच्ची सेवा 
करना चाहता है तो बड़े-बड़े नामों का सहारा न 
लेकर इस बात को दिखलाने की कोशिश करे कि 
_ लेखक की विशेषता क्या है । उसने लेखनी को 


' शीलता सराहनीय है । उत्तर देने में उनकी प्रत्यु- 


अच्छे ढंग से लिखने को श्रेय भी है । किन्तु जहाँ 


- छोड़कर उसकी आत्मा में भांक,सको--चाँडाल | 


की भावना अधिक मालूम होतीहे । व्यबहार या 
वर्ताब-वादी मनो-विज्ञांन के बारे में एक प्रश्न 
पूछ लिया गया तो सूची में बर्ताव-वादी मनो- 
विज्ञान लिख दिया गया । मेरी समभ में जेनेन्द्रजी 
के कला-सम्बन्धी विचारों में जो हडसन सें 
तुलना की गई है वह ठीक नहीं हे । में समभता 
हूँ कि जेंनेन्द्रजी के विचार यद्यपि मौलिक नहीं 
है उससे कुछ भिन्न हैं और बहुत अच्छे हैं । 
इस आलोचना में मैंने माचवेजी की अधिक 
आलोचना की है जेनेन्द्रजी की कम! हीरो-वशिप की 
प्रवृत्ति के में खिलाफ नहीं हॅ । यह हमारा दोष है 
कि हम पराई पत्त का भात अच्छा समभते हें । 
बाहर वालों की अधिक तारीफ करते हैं | अवश्य 
अपने घर के लोगों की कृतियों पर गौरव करना 
चाहिए किन्लु उचित मूल्य आंका जाय तो ठीक 
होता है। दूसरे लोग हँसते नहीं हैं। घर के जोगी 
को सिद्ध अवश्य कहिए किन्तु यदि वह पंडित है 
तो पंडित कहिए, भक्त है तो भक्त कहिए, व्यापारी: 
हे तो व्यापारी कहिए, किन्तु उसे सव गुण 
निधान ( पुरानी चाल की चिट्रियों में चाहे लिख 
लीजिए ) शुद्ध विचारपूणं गद्य में न कहिए | 
जैनेन्द्रजी पर हम को गौरव हे, उनकी बिंचार- | 


त्पन्नमति की भी तारीफ करूंगा । वे अपने मत ! 
भेदको भी बड़ी निर्भीकता और स्पष्टता से कहते | 
हैं जैसे 'किसके लिए लिखे” बाले लेख में उन्होंने 
बतलाया है कि गरीब को ही हम काव्य का 
विषय क्यों बनायें ( गरीब” को छोड़ना नहीं 
चाहिए ) अमीर को भी बना सकते हें । उनके | 
निम्नोल्लिखित वाक्य बड़े मार्क के हैं 'अहंकार | 


हो कि ब्राह्मण, बेश्या हो कि सन्त, राजा हो या 


है किसी के तजने की आवश्यकता नहीं। किसी को | 
पूजने की जरूरत नहीं । आप क्या करते हैं ? में | 


कर... -:... 
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अच्छा हास्य ओर व्यम्य है (किन्तु उससे नचत्रों में कोन वुद्ध है और कोन शुक्र । 
` कत्तव्य-शा।सत्र की उलझन नहीं सिद्ध होती और आप यह कहेंगे कि इसमें जेनेन्द्रजी का क्या 
. न निष्काम कम की दार्शनिक प्रतिपत्ति होती है। दोष ? जेनेन्द्रजी का यह दोष हे कि उन्होंने पुस्तक 
 . प्रेमचन्दकी कला में (47४1०7 (3०११5 5७६०) ` छपने से पूर्व देखी अवश्य होंगी और जो बाते 
बड़ी सुन्दर बात कडी गई हे । उपयोगितावाद कि सत्य की कसौटी पर पूरी न उतर सके, उनको. 
. के विरुद्ध जो कुछ लिखा है वह बहुत सुन्दर है। छपने न देना चाहिए था । यदि वे संत्र बातें सत्य | 
__ रामकथा में दम्भ और पांडित्य की अपेक्ता जो समभते हैं तो मुभे उनसे कुछ नहीं कहना । खेर | 
> ` भावुकता का पक्ष लिया गया है बद्द बड़ा मार्मिक इस बात में सहमत न होते हुए भी में जेनेन्द्रजी | 
> है। उत्तम प्रस्तुत पुस्तक में जो निवन्ध है उनसे को इस बात की बधाई अवश्य दू गा कि जिस 
__ जेनेन्द्रजी निबन्धकारों में ऊँचा स्थान पायँगे किन्तु प्रवार डाक्टर जॉन्सन को बोसवेल मिल गये थे. 
 जहाँपर यह कहा जाता है कि वे हिन्दी के मंगल उस प्रकार उनको माचवेजी मिल गये हैं । माचवेजी 
प्रभात के शुक्र हैं वहाँ पर यह कहना पड़ता है से भी में क्षमा-प्रार्थना करूँगा कि में उनके उत्साह 
 किशुक्रया और कोई प्रभात को नहीं बनाते। को भंग नहीं करना चाहता! में उनके पॉडित्य का 
वे भी उन प्रवृत्तियों का फल है जिनसे कि मंगल कायल हूँ किन्तु बे मूल्य आँकने में कुछ आगे 


[os 


` “प्रभात होता है। यह कहना कठिन हे कि उन बढ़ गये हैं। 


1/4 


~ 


208, हु -———— 


१. _ साहित्योद्यानकी मलक 
र इस महीने की नई पुस्तकें । ह 
उपन्यास | तोटी > 


+ समाज की खोपड़ी-श्री रमाकान्त त्रिपाठी  -शिवाजी--(एतिहासिक) मिश्रबन्धु मूल्य १1) 

मूल्य १॥) मतवाली मीरा-तुलसीराम शमां दिनेश , 

` दुनियां-श्री जगदीश झा विमल “मूल्य १) मूल्य ॥) a हिः 
विजय--( द्वितीय भाग ) श्री प्रतापनारायण ` | सदाचार क: 


_ जी मूल्य २॥) 


धम और शिक्षा--श्री जगन्नाथप्रसाद भागेव 


व्यि कक त मूल्य १॥) 
द देशी शिष्टाचार--श्री नरसिंहराम 
कावता , ... मूल्य ॥॥) 


' डाली-श्री जगमोहन मिश्र मूल्य) तबरह्मचोयं विवेक-श्री 
शंखनाद्‌--श्री सुधीन्द्र मूल्य ॥) २ 1) 
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— $ ७ 

2 काव्य 
भग्नवीण--ले>-श्री रामदेनी तिवांरी 
'द्विजदेनी” । प्रकाशक, साहित्य-सदन, फीरोजा- 


द, आगरा । प्र्ठ-संख्या ११२ मूल्य ॥।), मिलने 
का पता--साहित्य-रत्त-भंडार, आगरा । 
` ` प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता एक देशभक्त ओर 
ष्ट्रेवी सज्जन हैं। अतः उनकी कविताओं में 
देश-प्रेम की भावनाओं की झलक सवत्र मिलती 
है । उन्होंने लिखा है कि यद्यपि मेरी 
वीणा भग्न है और उसके तार छिन्न-मिन्न हैं 
तथापि उसकी ध्वनि कों सुनकर निश्चय ही प्राण 


नाच उठेंगे । कवि के जीवन पर जेता कि उसकी. 


कृतियों से प्रकट होता है दीन, हीन, निर्धन और 
दलित आत्माओं की चीत्कार का बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा हे ओर उसने सुखी-दुखी, सम्पन्न 
अर बिपन्न आदि की समता निराशा-जनक स्वर 
में की है-- 
सुखिया के आगे ठुखिया की 
क्या है करुण. कहानी । 
पत्थर भी क्या कभी पिघलकर 
बन सकता है पानी ॥ 


7 हैं जीवन इतिहास उसी का, 


जो सुख से जीता है । 
कौन पूछता उसे विश्‍व-वेभव-- 
से जो रीता है ॥ 
इन शब्दों में यद्यपि कोई रचना-चातुर्य नहीं 
फिर भी एक सरल आर व्यापक अनभूति 
अवश्य है । 
कवि जग के वेषम्य-पूर्ण व्यवहार से तंग 
आकर रुद्रदेव से प्राथना करता है कि हे भगवन्‌! 


हळ. 


~ 


° 
५७०७००९ 


तुम इस सुख के संसार को जला दो । और ठीक 


भी हे, ऐसी अवस्था में और उपाय ही क्या हे ?' 


महलों और भोंपड़ी में अब अन्तर नहीं रहना 
चाहिए । मोंपड़ी की चिनगारी से महलों की 
माला भस्म होनी चाहिए-- 
धधक उठे कुटियों से ज्वाला, 
भस्म बने महलों की माला, 
प्रकटे तिमिर बीच उजियाला, 
दुख रजनी हो पार। 
जला दो यहद सुख का संसार । 
सुनो हे रुद्र काल-अवतार ॥ 
तितली? शीषक कविता ही इस संग्रह में 


ऐसी है जो अन्य कविताओं से भिन्न हे और 
इसमें कुछ कल्पना-लोक की बातें हैं। कवि ने 


| 


~ 


ली को भिन्न-भिन्न रूपां मं देखा हे-- 
रवि-विद्यत की लोल लहर-सी 


रूप-छटा चपला-सी । 
किसी वियोगी परदेशी की 
ध्यान-गता अनला-सी 


आदि इसी प्रकार की कल्पनाएँ इसमें हें । 
कांव्य-प्रेमियों को 'भग्न वीण' का संग्रह करना 
चाहिए । 

डाली---सम्पादक, श्री जगमोहन मिश्र, प्रका 
शक, कवि-कोविद-संघ, फरुखाबाद । प्र्ठ-संख्या 
लगभग ६५ मूल्य नौ आने । 

फरु खात्रोद का कवि-कोविद-संघ एक प्रगति- 
शील साहित्य-संस्था हे । प्रस्तुत पुस्तक में उसी के 
कवि-सदस्यो की उन कविताओं कां जो उन्होंने 
समय-समय पर संघ में पढ़ी हैं, संकलन हे । इस 
संग्रह में कितने ही कवियों की कत्रिताएं हैं अत- 
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ह सभी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण की हैं किन्तु उ 
मता से कोइ भी खाली नहीं । करुणा, बीर, शांत 
अर वीर आदि सभी रसों की कविताएं पठनीय 
हैं । फिर भी वीर-रस का प्रकरण विशेष रूप से 
उत्तम हे । माता की करुण दशा पर संताप से 
संतप्त और पुत्रत्व की वेदना से व्यथित कवि- 
हृदय कह उठता है-- 

माँ, कैसा म्लान द्रवित कैसा, 

है आज हुआ आनन तेरा। 

तू मेरी माँ, में हूँ सपूत, 

जरो-जरा यह तन तेरा ॥ 
अर फिर सपूत कहलाने के लिए 

योगी शांकर-सा रूप धार, 

विषकूट हलाहल पी जाऊं । 
गिर कन्दर खाक छान डालूँ, 

जननी सपूत में कहलाऊं ॥ 
पढ़ते-पढ़ते जी ऊब न जाय इसलिए अन्त में 
कुछ हास्य रसात्मक छन्द भी रख दिए गए हैं। 
उदाहरण के लिए “अभाव” शोषक कविता 
देखिए 
जानकी के पास यदि होती एक माचिस तो 
वाटका अशोक में सशोक त्रास पाती क्यों? 
[यर बिग्रड यदि रावण के पास होती, 
कपि के जलाए स्वण-लंका जल जाती क्यों? 
टेलीफोन होता यदि द्वारिका से मथुरा को, 
कृष्ण के वियोग में तो राधा निलखात्ती क्यों? 


(4 ~ 


मोटर दिनेश” कहीं मिल जाती शीतला को 


डाली? के प्रत्येक प्रकार के काव्य से पुष्प 
प्रेमियों को अवश्य संतोष प्राप्त होगा । 
पद्मसिंह शमा 


उपन्यास 
चार दिन--लेखक-रामविलास शमा एम० 


मूल्य १) । 


गदहू गरीब को तो बाहन बनाती क्यों ?. 
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“चार दिन! के लेखक हिन्दी में नए हैं । शायद 

यह उपन्यास उनका प्रथम प्रयास हो। उनकी 
ह प्रथम रचना बहुत सफल रही ओर प्रतीत 

होता है, भविष्य में उनकी रचना-शाक्त अधिकाधिक 
विकसित होगी । लेखक में वर्ण न-शक्ति खूर है । 
वाक्यों का संगठन देखकर निरालाजी के गद्य की 
याद आती है। दृश्य गाँव में है। एक छोटी 
प्रणय-कह!नी है । 

(१) मालकोस--मूल लेखक-टाल्सटाय; 
प्रकाशक-चाँद प्रेस, इलाहाबाद; मूल्य २) । 

(२) अहकार--मूज लेखक-अनाताल फ्रांस 
अनु० प्रेमचंद | प्रकाशक-सरस्त्रती प्रस, काशी, 
मूल्य १) । 

हम पहले इस प्रश्‍न का उत्तर देना चाहते हैं कि 
अनुवाद क्यों ? साधारण पाठकों की बिदेशी 
उपन्यासों में दिलचस्पी नहीं ! जो अंग्रेजी जानते 
हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं । अनुवाद किसी भी 
जीवित-भाषा के ज्ञिए अनित्राये हे । क्योंकि 
जीवन-समस्याएँ सर्वव्यापी हैं, वे भाषा और 
भावना और आचार-व्यवहार की दीवारों से भी 
ऊपर हैं | हमें उस जीवन-तत्त को ग्रहण करने 
में कभी संकोच न करना चाहिए--चांहे जिस 
वेश-भूषा में हो । अंग्रेजी पर निभर रहना अपने 
को अशक्त बनाना हे। इसलिए करणीय यही 
हें [के सुन्दर विदेशी कृतियो को अपनी भाषा 
में लाबें। मेरा ख्याल हे । देश-काल और 
परिस्थितियों का थोड़ा ज्ञान रखने वाला साधा: 
रण-से-साधारण पाठक उन तक पहुँच सकता हे । 

टाल्सटाय का नाम हमारे लिए अपरिचित 
नहीं है । गाँधी जी के जरिये हम भी उन्हे खूब 
जानते हैं । १६ वीं शताब्दी के लेखकों में टॉल्स- 
टाय का विशेष स्थान हे ; कुछ लोगों का सत है 


कि आज भी टाल्सटाय के रिक्त स्थान को भरने. 


बाला कोई लेखंक नहीं । प्रसिद्धि के लिहाज से 


टाल्सटाय की रचनाओं में 'क्रयेटजर सोनेटा? कॉ 


~ 
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नाम अन्ना! के साथ लिया जाता है । इस पुस्तक 
मं इन्होंने बवाहिक्र-जीवन की समस्याओं पर 
बिचार किया हे। टाल्सटाय का मत है कि जो 
दस्पति-विवाह का असली तथ्य नहीं समभते-- 


व्यभिचार, करते हैं । \ 

 _ _ क्रयेटजर सोनेटाका एक अनुवाद ऋषभचरण 
ह  जैनका है। यह दूसरा अनुवाद हे-शीतला 
सदाय का | पुस्तक में टाल्सटाय कां नाम नहीं 


दिया गया--शायद प्रकाशकों की भूल से। 
दूसरी पुस्तक “अहंकार” के लेखक अनातो ले- 
फ़ांस ट।ल्सटाय के समकालीन हैं | १६ वीं 
सदी के फ्रे च-साहित्य में उनका नाम प्रपुख है । 
अ्नातोले-फ्रांस को किसी स्कूल विशेष का नहीं 
` कहा जा सकता । अगर रियलिज्म का यह आशय 
कि मानव-स्वरभावो का सत्य अध्ययन, तो अना- 
_ तोले फ्रांस को रियलिस्ट कहा जा सकता है । 
रोमाँटिसिञ्म भावना-प्रवान दुनिया का नाम हे 
तो अनातोले फ्रॉस रोमांटिक भी हैं । 'थामसः 
उनकी रचनाओं में अति प्रसिद्ध हे । इसका 
कथानक ऐतिहासिक हे । पुस्तक में एक संत के 


अहंकार और उसके पतन की मार्मिक मीमांसा 
§ है | पाठकों में शायद यह पुस्तक लोकप्रिय हुई, 
न क्योंकि यह्‌ दूसरा संस्करण है । 


वौद्ध धमं की दो पुस्तकें 
ब॒द्ध-बचन--- संग्रहकरत्ता मानातिलोक अनु 
` वादक--भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रकाशक 
छात्रहितक्रारी कायालय, मूल्य 12) । 


बुद्ध ओर उनके अनुचर--लेखक-भदन्त 
आनन्द कौसल्यायन, प्रकाशक--छात्र हितकारी 


साहदित्य-रत्न-भएडार, आगरा से प्राप्य | 

यद्यपि बौद्ध-धमं का उदय भारतवषं में हुआ 
है तथापि उसका प्रसार और महत्व भारत से 
के देशों में अधिक रहा है। बह अपने जन्म 


` पुस्तकमाला प्रयाग, मूल्य १), दोनों पुस्तक 


न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and‘eGangotri 


F Et साहित्य-सन्देश 


के देश में स्थानीय संस्कारों के विरुद्ध होने के कारण 
स्वामित्व न प्राप्त कर सका, किन्तु अब भारत में 
बोद्ध-धर्म का पुनर्जीवन-सा हो रहा है | इस पुन- 
जीवन के साथ धीरे-धीरे हिन्दी में भी बौद्ध-धर्म 
सम्बन्धी साहित्य की रचना हुई है। वास्तव में | 
यह बड़े खेद की बात हे कि अभी तक त्रिपटक 
नागरी लिपि में नहीं मिलते । बौद्ध-घर्म का 
साहित्य जितना जमन ओर अंग्रेजी भाषाओं म. | 
है उसका शतांश भी हिन्दी में नहीं है।इस 
अभाव की पूर्ति में जो कुछ हो रहा हे उसका 
हम हृदय से स्वागत करते हैं । 

बुद्धवचन एक प्रकार से भगवान बुद्ध के मत 
का उन्हीं के बचनों में सार है । त्रिप रक से आव- 
श्यक उद्धरण लेकर चार आर्य सत्यों के अर्थात्‌ 
दुख, ठुख-समुदाय ( तृष्णा रूपी दुख के उदय 
होने के कारण ) दुख-निरोध ( तृष्णा से मुक्ति 
अनासक्ति) और दुख निरोध का मार्ग ( सम्यक 
दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक् वाणी आदि अष्टा- 
ङ्विक भाग ) व्याख्या के साथ अष्टाक्विक मांगे 
की भी विशेष व्याख्या की गई है । भूमिका रूपं 


-बोद्ध“वम के मूल सिद्धान्तों की सरल व्याख्या 


भी की गई है। यद्यपि शाश्वत सत्ता के बारे 
में बोद्धघम और हिन्दू-धर्म का दृष्टिकोण 
बिलकुल भिन्न है तथापि कत्तव्य के सम्बन्ध में 
दोनों मत एक ही ओर ले जाते हैं । बौद्ध-धर्म & 
दुख और दुख के शमन के आग कुछ नहीं देखता 
ओर देखने को अव्यांबहारिक समभता हे। हिन्दू- 
घमं उसके आगे भी देखना चाहता हे । भूमिका | 
में कुछ शङ्काओं का भी संमाधान किया गया है। | 
इस शङ्गा-समाधान द्वारां बोद्र-घ्रमं का दृष्टिकोण ह 
ओर भी स्पष्ट कर दिया गया है | पुस्तक में $६ 
जो अनुवाद दिये गये हे वे मूल पाली छी 
से है | अँग्रेजी से नहीं हे, जेसा कि बहुत-से लोग \ 
करते हैं और जिसमें हम मूल से दो दर्जे दूर है 
रहते है। पाली भारत की ही भाषा रही है वह 
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संस्कृत से बहुत भिन्न नहीं है । 
कती एक जर्मेन पंडित हैं जो कि आजकल 

सिंहल में रहते हें | पुस्तक बड़ी उपादेय है । 
बुद्ध और उनके अनुचर---इस पुस्तक में 
लेखक ने भगवान वुद्ध के जीवन-चरित्र के श्रति- 
रिक्त बुद्ध के अनुयायियों का भी जीवनचरित्र 
` दिया हे । इसमें सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र 
(जा पहले-पडल भारत का धार्मिक मिशन लेकर 
लङ्का गये थे) से वर्तमान युग के अनागरिक धर्म 
पाल तक जिन्होंने कि लंदन और वतमान भारत 
में बौद्धधमे का प्रचार किया हे, बौद्ध-धर्म के प्रधान, 
प्रधान प्रचारकों का संक्षिप्त वर्णन आया है। 
इन प्रचारकों के जीवन बड़े ही त्यागमय हैं और 
सच्ची साधुवृत्ति का परिचय देते हैं | इस पुस्तक से 
` जापान आदि देशों की सामाजिक व्यवस्था पर 
भी थोड़ा-बहुत प्रकाशा पड़ता हे । वहाँ गरीब 
लोग अपने बच्चों को मार डालते थे इसका अन्त 
` सुजुकी नाम के बोद्ध-प्रचारक ने ही किया था। 
इस पुस्तक के पढ़ने से सारनाथ आदि बौद्ध 
तीर्थो के जीर्णोद्धार सम्बन्धी इतिहास का भी 
है । पुस्तक बड़े सुन्दर ढंग से 


पता लगता हे । 
~ ° ~ 
लिखी गइ है । --गुलाबराय 


इन बचनों के 


धर्म और सदाचार 


। देशी शिष्टाचार--१5३ प्रष्ठ की इ 
पुस्तक के ३० अध्यायो में बड़ी सरलता” और 
सुन्दरता के साथ शिष्टाचार-सम्बन्धी बातों की 
विशद व्याख्या हे । इन अध्यारो में बताया 
गया हे कि अभिवादन, /अतिथि-सत्कार, 
_ यात्रा, शोकावसर, खेल, ब्रित्राह-बरात आदि 
अनेकों अवसरों पर किस प्रकार शिष्टता- 
पूण व्यवहार करना “चाहिए । त. में 
लगभग दो सौ आ बातें भी दे दी गई 
 ह। भारतीय शिष्ट्राचार-सम्बन्धी यह पुस्तक 
अपने ढंग की अनोखी है । इसके लेखक श्री 


स्वास्थ्य, | 
k ° ~ र्त्ति 
गुण, ब्रह्मचय, प्रम, धन, कीत्ति, मत्यु, जीवन | 
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नरसिंहदास शुक्ल हें । भागव पुस्तकालय, गया 
घांट, बनारस से प्रकाशित हुई है और मूल्य 
बारह आना सामग्री के देखते हुए अधिक नहीं 
कहा जा सकता । 
सदाचार ओर शिष्टाचार-“-ईस पुस्तक 
में शिष्टाचार के अतिरिक्त सदाचार का भी 
णन है। सदाचार के लिए किन-किन बातों 
की आवश्यकता है ? उससे क्या-क्या लाभ होते 
हैं ? उनको नष्ट करने वाली क्या-क्या बातें है ? 


[कस प्रकार हम अपन का सदाचारी बना सकते . 


हैं? आदि बातों को सुचारु रूप से वर्णन है | 
शिष्टाचार-सम्त्रन्धी प्रकरण में ज्ञान और नीति 
की उपयोगी ओर लाभप्रद बातों का संकलन है। 
पुस्तक के लेखक श्री रामप्यारे त्रिपाठी हैं और 
निराकार पुस्तकालय, बनारस से प्रकाशित हुई 
है । प्रष्ठ संख्या १२४ है । मूल्य १) अधिक जान 
पड़ता है । यह दोनों पुस्तक विद्यार्थियों के लिए 
बहुत ही उपादेय हैं । साहित्य-रत्न-भएडार, 
आगरे से प्राप्त हो सकती हैं । 


थमं ओर शिक्षा--संग्रहकत्ता-श्री जगन्नाथ ` 
प्रसाद जी भागव । प्रकाशक-भागव पुस्तकालयः 


गयाघाट, बनारस सिटी । प्रष्ठ-संख्या-३०० ओर 
मूल्य १॥) पता-साहित्य-रत्त-भंडार, आगरा । 
ˆ प्रस्तुत पुस्तक को हम दो अध्याओं में विभक्त 


कर सकते हैं। पहला अध्याय धमे का और 


दूसरा अध्याय शिक्षा का । धम वाले अध्याय सें 
लेखक ने सपरिभ्रम इश्वर, धम, स्वग, नरक 
विद्या, भाषण, सच्चरित्र, अव- 


आदि तेतालीस बातों के सम्बन्ध में बेद, स्मृति, 


डपनिषदू, शास्त्र, पुराण तथा देशी-विदेशी महा- _ 


पुरुषों के विचारों का संकलन किया है और 
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क्रेया जा सकता है। यह पुस्तक प्रत्येक खी 
' पुरुष के पढ़ने योग्य है और उसके की लक 
ओर प्रकाशक दोनों ही बधाई क पात्र | 
ब्रह्मचर्यं वियेक-_लेखकश्रीआ©चाय स्वामी 
विश्वनाथ “शास्त्री राजवेद्य । प्रकाशक, भागव 
पुस्तकालय, गयाघाट बनारस सिटी । प्रृष्ठ-संख्या 
चार सौ चालीस । मूल्य पौने दो रुपये। पता>- 
साहित्य-रत्न-भणडार, आगरा | 
“ब्रह्मचर्यं विवेक” स्वामी विश्वनाथ जी के 
निजी अनुभवों द्वारा लिखी गई है और इसलिए 
` इसमें वशित विषय मनोरंजक होने के साथ ही 
साथ बोधगम्य भी हैं । पुस्तक तीन भागों में 
लिखी गई है | प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य की विशद 
` ` और व्यापक व्याख्या हे । द्वितीय भाग में ब्रह्म- 
चयं की आधुनिक स्थिति का स्पष्टीकरण है, 
अर तृतीय भाग में उन साधनों और प्राकृतिक 
उपायों का वर्णन है, जिसके द्वारा अम्ृतःरूपी 
_ ब्रह्मचर्यं कों आजीवन स्थिर रक्खा जाता है । 
विद्वान्‌ लेखक ने बताया है. कि ब्रह्मचय के 
बिना मनुष्य को [स्थिति क्या है? उसे अपने 
उद्धार के लिए किस प्रकार ब्रह्मचर्य-ब्रत का 
पालन करना चाहिए। इस पुस्तक का तृतीय 
खण्ड उपयोगी है जिसमें ब्रह्मचय साधन के 
लिए, शारीर स्नान, आयुर्वेद, प्राकृतिक प्रयोग, 
योग, दाम्पत्य आदि का वणन है और बड़ी 
सरलता के साथ इन साधनों को समझाया 
गया है । 
बास्तव में पुस्तक अपने विषय की अपूव 
है और हम उसके लेखक की प्रशंसा किए विना 
` नहीं रह सकते | जिसने इतनी मार्मिक पुश्तक 
लिखी । सर्वसाधारण को इस पुस्तक का आदर 


चाहिये। ` -विजयेश? 


ब्वियोपयोगी 


स्त्री - दर्शन--लेखकद्दय-श्री० मुहम्मद 
बेगम और हरिहरनाथ बी० ए०। प्रकाशक-सर- 
स्वती प्रेस, काशी । प्॒ष्ठ-संख्या-२०८ । मूल्य १) 
पता--साहित्य-रत्न-भंडार, आगरा । 


हमोरे साहित्य में ऐसी सामग्री जो राष्ट्र 
निर्माण में सहायक हो, नहीं के बराबर हैं । स्त्री 


आर पुरुष यद्यपि दोनों राष्ट्र के सुदृढ़ स्तम्भ हैं 
तथापि हिन्दू-समाज में स्त्रियों की कुछ उपेक्षा है। 


~ . ~ A र्ख 6 > 
उपेक्षित अंग के सम्बन्ध में लिखी गई हे । इसे 
लेखकों ने दो भागों में बाँटा है। प्रथम भाग में. 


20” >> 


लिखी गई हैं जिन्हें 


व्यावहारिक सभ्यता, निपुणता, तन्दुरुस्त 
स्वच्छता, कला-कौशल आदि बातों का सोदा 
हरण ऐसा वणन हे कि मस्तिष्क पर प्रभाव पढ़ 
बिना नहीं रह सकता और दूसरे भाग में मुख्य 

रूप से मानव-जीवन के उन तीन सोपानों के ' 
जिन्हें हम बचपन, यौवन और बुढ़ापा क हे 
वर्णन है। द्वितीय भाग में बताया गया है रि 


“किस प्रकार बालिकाएँ उन तीनों अवस्थाओं वी 


पार कर सकती हैं और संसार में सफल ब ५ 
सकती हैं। प्रत्येक अवस्था का कार्य-क्रम औ | 
घर्मानुकूल आचरण इसमें वर्णित हैं। इत 
सरल भार्षा और मनारंजक शेली में स््री-चरि 


AC वि नों ~ >) न 
. निर्माण सम्बन्धी वातों को लिखकर बड़े अमा 


की पूति की गई है। हमारा आग्रह है कि प्र 


घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य है 


चाहिए | 
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वादः | ह 
बामाकरातेसमयत्राप्स झहूँ|| 
ता त, a 1 | | 
२-उन्नतिशील मुनाफा न "भी 
३--उत्तम व्यवहार ळ| 
. ४--उत्तम प्रबन्ध ह 
--उदार नियम 
चाहते हे तो आपको-- ह | 
लक्ष्मी बीमा कं० लि०, लाहोर 


oe) 


उन्नति से यह “शुद्ध भारतीय” कम्पनी अत्यन्त 
लोक-ग्रियं हो गई है। ३० अप्रैल १६३७ को 


की ही पालिसी लेनी चाहिये, अपनी अपूर्वे | 
समाप्त होने वाले वषे का हमारा नया काम 


== एक कराइ इक्यावन लाख = 
.... - बिशेष जानकारी के लिये.पत्र व्यवहार कीजिये 
` चन्द्रधर जोहरी, सेक्रेटरी, यू० पी० ब्रांच, ५६ डमणड रोड, आगरा । 
जे. एन, सान्याल आगनाइजर, लाजपतराय रोड बनारस ` 
लालचन्द आर्गेनाइजर, मेस्टन रोड, कानपुर । np 
बी, एन, गुप्ता आरगेनाइजर, शेरपिंद बिल्डिंग बिहारीपुर nS 
५० बरेली | पण्य fh i 
द के. बी, गुरहा आर्गेनाइजर ८७ सिनेद्रीं रोड (बेराना) 
.. इलाहाबाद) -... 9 
टी एस श्रीवास्तव स्पेशल एजेण्ट घसियारीमंडी 
सुन्दरलाल गुप्ता आर्गेनाइजर, पुराना 


3 Re नरेन्द्देव तिवारी, “अवमा हजर/(/७०पंकाहुरिएघस्त ।विकारी, एमी स्यूकिं। 'झर्पेकटर, 
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षालीवालजी की महत्वपूण रचना 
` ` सेवाधर्म और सेवामार्ग 


मसुधार के विषय पर व्यावहारिक पुस्तक 


ग्राम-सुधार के इस समय में जब लोग इस विषय के साहित्य को तलाश करते फिरते 
_ हें-पालीवालजी ने यह पुस्तक लिख कर घडा भारी काम. किया है) यह पुस्तक माम-काय .. 
. ष्र उत्ताओं के मागप्रदशेन का काम करेगी। उनमें नवीन भाव भरेगी और उन्हें नया संदेश 
 § हेगी। ग्राम कार्यकर्ताओं के अलावा देदाती स्कूलों के अध्यापक, सेवा-समितियों के स्वयं सेवक. 
करि और बालचरों ( बॉय स्क्राउटों ) के लिए भी यह पुस्तक बहुत उपादेय होगी । प्रत्येक के घर में 
# रखने और मनन करने की चीज होगी । जिन लोगों के हृदय में जरा भी सेवा का भाव हे उन्हे 
§ “यह पुस्तक पढ़ कर अपने विचारों को परिपक्त और क्रियाशील बनाना चाहिए ।  प्रष्ठ-संख्या 
तीन सौ ले ज्यादा और मूल्य कोई १॥) अभी से श्राडर ' भेज कर अपनी प्रति पक्की करा 


लीजिए-पुस्तक की बहुत ज्यादा मांग है। 


; पता--साहित्य-रल्त-भएडार, आगरा | हु 
की 1.1 हिस” बे #5७0 | 
& समस्त भारतीय पृस्तकालयाँ को सूचना | 
पु a  .... न 
साहिय-रत्न-भण्डार आगरा 


हक साहित्य-रत्र-भण्डार आगरा में हिन्दी-पुस्तको का संग्रह इतना विशद, इतना उत्तम ओर. | | 
` तना उपयोगी है कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी करते | 
है | नई-से नर पुस्तकें जून्दी-से-जल्दी यहाँ आ जाती हैं और काफी स्टाक रहता है। 
£ जिन लोगों ने एक बार भी यह संग्रहालय देखा है वे इसकी व्यवस्था और पुस्तकों का 


$ सेचय देखकर दंग रह गये हैं। हमारी अपील है कि आप कभी आगरा पारे तो इस | 


भण्डार को हे | 
50 रा देखें ओर जब कभी हिन्दी-पुस्तकों की जरूरत हो--इसको सपा 


यी 
5 आणरा से मुद्दत व प्रकाशित | ३०००-२०।९८।३5 | 
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मुगल साम्राज्य का क्षय 


pS आर 


उसके कारण 


न लेखक--प्रो ० इन्द्र विद्यावाचस्पति 

इस ग्रन्थ का पहला खंड सन्‌ १६३२ में प्रकाशित हुआ था । अत्र ५ वर्ष बाद यह 

दसरा अंतिम खंड प्रकाशित हुआ है । लेखक के अनेक वष व्यापी बहुत विस्तृत और गंभीर 
अध्ययन का यह फल है । इस ग्रन्थ का उद्दश्य मुगल साम्राज्य के क्षय की कहानी द्वारा उन 
सिद्धान्तों को प्रकट करना है जो राज्यों के उदय और अस्त के मूल कारण होते है । इस दृष्टि 
से लिखा हुआ हिन्दी में शायद यह पहला ही ऐतिहासिक मौलिक ग्रन्थ है । ऐसे ही म्रन्थों से 
इतिहास पढ़ने का मूल उद्देश्य सिद्ध होता हे और पाठक इतिहास से परिणाम निकालना सीखते 
हें । लिखने का ढंग ऐसा रोचक ओर भाषा इतनी सरल, सुन्दर है कि पढ़ने में उपन्यांस का 
मजा आता है और इससे सवसाधारण पाठक लाभ उठा सकते है । प्रत्येक पुस्तकालय और 
शिक्षित घर में इसका रहना आवश्यक है 
दोनों खंडों की एकत्र बंधी हुई बढिया कपड़े को जिल्द का मूल्य ४॥)। पूव खंड की 

सादी जिल्द ३) का और अंतिम दूसरे खंड का १॥) 


त्यागपत्र 


हिन्दी: के श्रेष्ठ प्रभावशाली विचारशील लेखक बाबू जेनेन्द्रकुमार का बिलकुल नये 
ढंग का सामाजिक उपन्यास । बढ़िया कागज, सुन्दर छपाइ । मूल्य १।) 


जेनेन्द्र के विचार 


बाबू जेनेन्द्रकुमारजी के साहित्यिक दाशेनिक, राजनीतिक और आलोचनात्मक लेखों 


व्याख्यानों, प्रश्‍नोत्तरो आदि का अपूव संग्रह-। इस ग्रंथ को पढ़कर पाठक समभेंगे कि जेनेन्द्रजी | 


कितने गंभीर विचारक हैं और हिन्दी में उनका क्या स्थान है। बढ़िया ५२ पौंड के कागज पर 


छपी हुईं लगभग ३४० पष्ठ की इस सजिल्द ग्रंथ का मूल्य तीन रुपया है । प्रत्येक विद्वान्‌ के $ 


हाथ में यह ग्रन्थ पहुँचना चाहिये | 
नोट--अपने शहर के बुकसेलरों से पुस्तकें खरीदिए, अन्यथा हम से संगाइये । 


: व्यस्थाषक-हिन्दी ग्रन्थ रलाकर कायालय, | हे 


साहित्ये-सन्देश `. भाचे ३६३५ = 


हीराबाग गिरगाँव, बस्बई । . । 
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| नामालेखा ओर मुनाबी _ 


र ७ ७७ La 
` हिन्दी के व्यापारिक चेत्र में युगान्तरकारा पुस्तक ! 
; लेखक-- 
श्री कस्तूरमल बाँठिया, बी०. काम. 
प्राकथन लेखक  . 
| श्री पी० शेषाद्रि एम० ए० 
हिन्दी में देशी हिसाब-पद्धति सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों का सर्वथा 
ह. अभाव है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता श्रीयुत बांठिया, बी० काम० ने इन बातों की 
/(} पिवेचना कर ईस अभाब को बहुत कुछ पूरा कर दिया है | पुस्तक ७०० सके में 
"| ३५ अध्यायों में पूरी की गयी है जिसमें क्रमशः नामालेखा की शिक्षा, लेन-देन 
. (| ग लिखना, बेलेन्स और हानि-लाभ का पत्रक, जमा और नामें का तत रोकड़ 
:. ॥ ` बही, खाता-रही का विभाजन और नियंत्रण, कम्पनी . का संगठन और कानून, 
2: 81 बीमा कम्पनियों फे हिसाब आदि विषयों को सरल और सुलभी हुईं भाषा में बह 
मनोरंजक ढंग से समझाया गया है | युनीबी की वर्तमान पद्धतियों का विशद वेः 
चन भी इस ग्रन्थ की विशेषता है | पाठक इस पस्तक से देशी-पद्धति के साथ-साथ | 
` आधुनिक हिसाव-पद्धति की व्याख्या से भी पूरा लाभ उठा सकते हैं | 
य हा बाँठियो जी की यह पुस्तक भारतीय व्यवसायियों और विदेशी भाषा में 
I उत्तीण होने के इच्छुक प्रत्येक बी० काम० के परीचाथी के लिए उपयोगी और 
| अपने ढंग की बिल्कुल अकेली है । इन विशेषताओं के होते हुए भी पस्त 
` मूल्य छः रुपये मात्र रक्खा गया है। पुस्तक के प्रेमी पांठकों को iE र 
' चाहिए वरना पीछे इन्तजार करना पड़ेगा | Me त्या 


"-बॉठिया एन्ड 


== 
Fr RR ५ 


= 


५7... 


` आगरा एजेन्ट-- 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 सहत्य-सन्द्श 
2-० << 
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साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को = 
== पीने मूल्य म॑ पुस्तके 
चे लिखी पुस्तकों का स्टाक समाप्त करने के "लिए हम उन्हें पोने मूल्य में 


बेच रहे हैं । ध्यान रहे कि इनमें कोई भी पुस्तक फटी पुरानी या खराब नहीं है । सब (| 
नई और बहुत पढ़ने योग्य हैं । जो लोग खरीदना चाहें वे शीघ्र ही आर्डर दें । स्टाक | 


eC 


| 


| 
| 
| 


॥ 
| न, ॥ बीत जाने पर किर यह किफायत न होगी । पुस्तक-प्रेमियों को इस असर से लोभ 
| || उठाना चा | - 3 
र | i "हा 
| || || नाम पुस्तक असली मूल्य त उ [ ei | | 
| ठे वीर छत्रसाल रानी 
| | हि | हे उप्‌ बात र आजारे हिन्द १) 
| ॥पूणमा . र - राजनीति र 
{ h | काला पुरोहित र राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति शा) . 
१ E 0 की भूल १) राजनीति विज्ञान SS) 
FE | पास | अमरीका की स्वाधीनता का इतिहास . २) 
|| | मदिरा ou घम-सदाचार 
| | ` १ मुनमुन १) ईश्वर ओर धमे ही स्व है 0 
| ट | लखपति कैसे बना ॥) घम के ताम पर रा 
11 | भूला यात्री १) संयम-शिक्षा र्न 
| 9 | क्रान्तिकारी राजकुमार | १) सदाचार शिष्टाचार . १) जख 
|| | न्व २ | षग = ७३ 
| | || बहिष्कार SDS ब डु; 
[| समाज का पाप १॥॥) बेंजमिन फ्रे कलिन २॥) । 
_ ४ रानी की अंगूठी गा न ) ` फुटकर 
चटशाला विज्ञान र्य -- जसः 
नाटक मेरी कैलांशऱयात्रा 


i): शिक्षा का ओदशं र 


छत्रपति शिवाजी 


मिलने का पता- 
ट साहित्य-रल्ल- भण्डार 


कै 7-००“: रते तो तते २0 
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eT यन ता ना ताळ दे 
| आकास्मक हघटना से | 2 
दो लाख आदमी प्रातेवष मरते हैं | 


A स्वदेशी 2 | | 
उस खतरे से आपके कुटम्ब की | 
= रचा करगां 


एक वार थोड़ा-सा रुपया 
यथा ३१ साल की उम्र पर २४।।=.) देकर १८० ) का 


जिन्दगी भर का बीमा कराइए 


: साँप, बिच्छू के काटने, जङ्गली जानवरों के आक्रमण, मकान गिरने, दीवार फटने, खानों के 


ऱ्य 


— > 


५ 


io से लुढ़कने, मोटर, रेल, 
। ) रेल, मोटर आदि के टकराने, आग लगने 
* अचानक बन्दूक की गोली लगने, फुटबाल, हाकी पोलो खेलने, बिजली गिरने पर चलाने, 

जहाज यां नाव डूब जाने, आंधी, तूफान, वर्फ, बिजली आद्‌ से होने बाली--- 


आकस्मिक मृत्यु से वेखटके हो जाइए 


a 
जावन वामा” उक हो तो भी इस दुर्घटना के बीमे को और 
करा लीजिए । 


i i 


एजेन्टों की जरूरत है-- 


र नियों में आग, मोटर आदि का बीमा कराते 
गभा करात हों वे भी इस विभाग में 


| 
ER RR § 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४. स्वदेशी बीमा कम्पनी † 
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प्रन; 


ब्लड > न 
ज्वाला बक 

हेड आफिस--ज्वाला बिल्डिङ्ग, दी माल, आगरा । स्थापित १६२३ । 

शाखाएं आगरा सिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, 
कलकत्ता ( पाक स्ट्रीट ), नई देहली, देहरादून, फिरोजाबाद, भासी, कास 
गंज, लखनऊ, मिर्जापुर । 00: 

अर्थ विभाग--जव्बलपुर, नारापुर, पूना, बंगलोर और बिजञगापट्टम । 

व्यापारिक सम्बन्ध--कई अंग्रेजी बैंकों और दुनिया के तमाम बड़े- 
बढ़े नगरों से | - 

मेनेजिज्ञ एजेन्टसू--दी ज्वाला इंश्योरेन्स कं? लि० । मूलधन १० 
लाख रुपये जो १००) प्रति हिस्से से दस हजार हिस्सों में विभाजित है। 
पहली साल से ही मुनाफा ६५ और इस साल ७५ प्रतिशत बाँटा गया है। 
शेयर १४०) में मिलेगा। मारत के किसी भी हिस्से में सरकार के उच्च 
अधिकारियों को मुकाबिले से सस्ती कीमत पर मोटरें कजे पर दी जाती हैं । 
ओर सभी तरह का बीमा किया जाता है । 

शेयर व गवर्नैमेन्ट सेक्यूरिटीज की खरीद व विक्री --कलकत्ता 
में एक ब्रांच आफिस होने से शीघ्र व्यवस्था,कम खचे व सुविधाओं की गारंटी 

चालू खाता--माहवारी कम-से-कम ५००) या अधिक की बाकया 
पर १) प्रतिशत ब्याज है । | 

सेविंग बैंक--सप्ताह में एक बार चेक द्वारा अधिक-से-अधिक 
१०००) रुपए तक निकाला जा सकता है । माहवारी कम-से-कम 'गोरन्टी 
पर २॥) प्रतिशत सूदं है । ह 8, पा 

फिक्सूड डिपाजिट--२४ मास का ४ प्रतिशत, १९ सास का रे 
प्रतिशत, ६ मास का २॥ प्रतिशत और ६ का २ प्रतिशत । इस बॅक में 


कोई शेयर होल्डर न होने के कारण उनको मुनाफा नहीं देना पड़ता । इसलिए 
बह रुपया बचाकर जमा करनेवालो को ज्यादा रेट पर व्याज दिया जाता है । 


बेक को १४ वर्ष काम करते हो गए । प्रोप्राइटर के जीवन का 


- स्काटिश यूनियन ओर नेशनल इंश्योरेंस कं० में ५ लाख रुपए का बीमा 


हो रहा है । पू'जी ७ लाख से अधिक सुरक्षित हे । सुरक्षित स्थानों में .लगी 
हुई तथा नक़द और हुन्डियोंमें लगी हुई पू जी २६ लाख हे । कुल सम्पत्ति रेप 
लाख हे। जब कि देना २६ लाख का हे । इस तरह ज्वाला बक को आर्थिक 


“ ट्र 
श्र 


हु "माचे १६३८ | 


dt.) ट fe र, | ७5) (8, (1 प्रवरा र 
ASE ESLER 


150 20260: 2000, 22 
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ः संयुक्त प्रान्त की पहली बीमा कम्पनी 


§ खदेशी बीमा कम्पनी लि०, आगरा 
का पाँचवाँ सफलवष | 


सफलता का प्रमाण 
प्रथम वषे के अन्त में, पाँचवें वर्षे के अन्त में, 
.- सरकारी जमानत जमा हो गई १५०९ २,००,०००) रु० 
१, किश्तों की आमदनी: "`" " "`" ` `४२२२५।।=ॐ-)॥।  {,०६,६६५।) 
उ जीवन बीमा फंड" 5००००१००५० *३१२२४-)२ १ ६४,६३५ !)। 
४, औसत खर्चा ४ ` ००९००० ६०,६ ५८.८ 
आज जब बड़ी कम्पनियाँ अपना मुनाफा घटा रही हैं 
स्वदेशी अपना १०) प्रति हजार का निश्चित मुनाफा दे रही है। 
भुगतान देने में यह कम्पनी बड़ी तेज है । 
विशेष विवरण के लिये लिखिये-- 
दौनेरिया, गुप्ता एएड कम्पनी, 
a मैनेजिंग एजेएटस्‌ 


` £ समस्त भारतीय पुस्तकालयों को सूचना 


डे fe) i 
साहय-रल-भण्डार, आगरा 
20 का ; 5 

5 Fe संग्रहालय | 
` _ साहित्य-रत्र-मण्डार, आगरा में हिन्दी-पुस्तकों का संग्रह इतना विशद, इतना उत्तम §| | | 
आर इतना उपयोगी है कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी s ' 
करते हैं । नईसे-नई पुस्तकें जल्दी-से-जल्दी यहाँ आ जाती हैं और काफी स्टक रहता ¢| 
है| जिन लोगों ने एक बार भी यह संग्रहालय देखा है वे इसकी व्यवस्थां और पुस्तकों 
का संचय देखकर दंग रह गये हैं | हमारी अपील है कि आप कभी आगरा पधारें तो 
EE को जरूर देखें और जब कभी हिन्दी-पुस्तको को जरूरत हो--इसको अपन 
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$ साहित्य की त्रिवेणी % 


| डिस्क 
साहय-रत्व-भण्डार 


< 


यह भण्डार है जहाँ हिन्दी-साहित्य की सभी प्रकार की | 
| पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं । हिन्दी के सभी बड़े-बड़े 1 
पुस्तकालय, कालेज और विद्यालय अपने लिए हिन्दी की पुस्तकें 
। यहीं से मॅगाते हैं । हिन्दुस्तान में हिन्दी-पुस्तकों का इससे बड़ा 
| | संग्रह दूसरी जगह नहीं है । आपको जब भी किसी पुस्तक की 5: 
|| जरूरत हो सबसे पहले यहीं लिखिए । हम आपको किफायत 
के साथ भेजेंगे । पुस्तकालयों के लिए हम पुस्तकों की छाँट भी 
| कर सकते है । स्कूलों, पाठशालाओं और विद्यालयों में पढ़ाने 
॥ योग्य पुस्तकें चुनने में भी मदद दे सकते हें । हमारी सेवा 
| स्वीकार कीजिए । सूचीपत्न मुफ्त मॅगाइये । . र र 
bo ">> नमन | 
जी सा।हेस-सन्देश 
A यह आलोचना-प्रधान साहित्यिक मासिक पत्र है जिसका 
| सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान्‌ बा० गुलाबराय एम० ए० और श्री 
महेन्द्रजी करते हैं । इस पत्र में बड़े-बड़े विद्ठान्‌ लेखकों के सार 
.गर्भित लेख रहते हैं। पुस्तकों की समालोचना इस पत्र की 
विशेषता है । हिन्दी में इस कोटि का और इस ढंग का दूसरा 
पत्र नहीं । सभी विद्वानों ने इसकी सुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 
कोई ही ऐसा बड़ा पुस्तकालय, स्कूल या कालेज होगा जहाँ यह 
पत्र न आता हो। पत्र का वार्षिक मूल्य दो रुपया है, पर संस्थाओं 
॥ और विद्यार्थियों से केवल एक रुपया लिया जाता है। पत्र बी० पी० ५ 
॥ से नहीं भेजा जाता । जो ग्राहक बनना चाहें मनिआडर भेजें। स्ट 
etre | साहितय-प्रेस 
| इस प्रेस की तीन विशेषताएँ हैं १-छपाई का काम यहा. 
बहुत शुद्ध होता है। २-प्रत्येक काम समय पर छाप कर दिया 
ह साहित्य जाता है । ३-बड़े-से-बड़ा और छोटे-से-छोटा काम पूरे ध्यान से 
; रत्न किया जाता है। यही कारण है कि एक वषे के भीतर ही प्रस 
र र की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है और दूर-दूर से यहाँ काम छपने 
भण्डार, |) 


«२ ए, सिबिल लाइंस, A 
. आगरा | 
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| पत्र व्यवहार का पत्तः || 


सभी तरह का काम बहुत किफायत से छाप कर दि 


। Fo गा त्ता करने की सभी से प्रार्थना है।ी _ 
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मांच १६३८ | साहित्य सन्देश 
| ऐड गकाकाकाक काका काफा का का का जा सा 35130 2] 


तयार है |! 
तुलर्सादास ओर उनकी कविता 


र तीन भागों में । पहला भाग, प्रष्ठ ४१०; मूल्य दो रुपया; दूसरा भाग, प्रष्ठ ५५० मूल्य 
` ठाई रुपया; तीसरा भाग प्रेस में | पहले दो भाग तयार हैं । छुपाई-सफ़ाई बहुत सुन्दर, कागज 
चिकना, सफेद, कपड़े की सुवणाङ्कित जिल्द से सुसज्जित । 

लेखक ` 

रामनरेश त्रिपाठी 
तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, उनके जन्मस्थान आदे की नवीन खोज, उनका 
असली चित्र, उनकी हस्तलिपि तथा उनकी रचनाओं के कार्यक्रम आदि का बहुत मामा 
शिक विवरण जानना हो, उनकी कविता का मर्म समझना हो, कहाँ-कहाँ से उन्होंने अपनी 
` कविता की सामग्री ली है, उसे देखना हो; उनके ग्रंथों में सरस वर्णान कौन-कौन से हैं, उनका 
साहित्यिक आनन्द लेना हो, तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए | तुलसीदास पर अभी तक 
ऐसी विबेचना-पृण पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी । यह पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई 
और अनोखी है | कालेज और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी, जो तुलसीदास का अध्ययन करना 
. चाहते हैं, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें | तुलसीदास के सम्बन्ध की कोई भी जानने योग्य बात 
इसमें छूटने नहीं पाई है ; मिलने का पता-- 


च हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग | 
(5 45 32 45 ५4 4२ 4२ २5 92 २ 9 25528 
: १४» 


उत्कृष्ट लखका का तान अमर कातेय 


उच्च कोटि को साहित्य-समीक्षा का एक श्रेष्ठ नमूना 


~ 


i i 


2 
` (१) कवि प्रसाद’ की कान्य-साधना ट 
[ ले०-हिन्ी.के सिद्धहस्त आलोचक श्री रामनाथ 'सुमन? ] 


' ` हिन्दी के यशस्वी कवि और अमर कलाकार स्वर्गीय जयशङ्कर “प्रसाद? की काव्य-धारा का 
पूव विवेचन, उनके जीवन और कला की प्रामाणिक आलोचना, भाषा, विचार ओर भावों का 
पुव संचय । यह हिन्दी में अपने ढंग की एकर ही समीक्षा है। आज ही अपनी प्रति के लिये आडेर 
जिये । मूल्य २।) । २» 


सोने की ढाल (३) जादू का मुल्क | 
हून दोनों पुस्तकों के लेखक अन्तराष्ट्रीय-ख्याति के साहित्यकार में 

त हापंडित राहुल सांकृत्या 
दोनों उपन्यास है और अपने ढङ्ग के निराले उपन्यास टै । अभी तक हिन्दी में ऐसे उप 
निकले हें । इसे. बूढ़े, बच्चे, जवान सभी निस्संरेह पढ़ सकते हैं । प्रत्येक का मूल्य २॥) है | हर 
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आगरा 
कई 
| संगठित रूप से को स्थायी 
| _ साहित्यिक आयोजनाओं का परिचय 


हे 


(३० 
Sh 


मराटी साहित्य की वर्तमान प्रगति 


[ श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव | 


वर्तमान भारतीय भाषाओं में, राष्ट्र भाषा 

| और उसके कार्यक्षेत्र के विस्तार के देखते, हिन्दी 
| सनाद शरेष्ठ है। विगत दस-पन्द्रह वर्षो में हिन्दी 
में प्रकाशन काय्यै भी घड़ल्ले से हो रहा है; 
किन्तु स्थायित्व प्रचार, अधिकार पूर्ण रचना 
| एबम्‌ सांधिक पद्धति के देखते अन्य प्रान्तीय 
| भाषाओं--बंगाली, मराठी, गुजराती; कानडी 
` आदि की तुलना में हिन्दी अब भी पिछड़ी हुई 
कही जा सकती है । हमारा उद्देश्य इस लेख के 
द्वारा हिन्दी-साहित्य की त्रुटियों की मीमांसा 

- करने का नहीं है; वरन्‌ अन्य प्रागतिक भाषाओं 
के अभिनन्दनीय प्रयत्नो को प्रस्तुत कर उन 
आदर्शो का परिचय कराना है, जिनका अनुकरण 

' करके कोई भी भाषा श्रेष्ठ साहित्य से परिपूरित 
| सकती है | साहित्य की उन्नति के लिये समाज 
| | ेंस्राभिमान की बिपुल मात्रा होनी भी आव- 
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श्यक है--डाकुर रवीन्द्रनाथ ठाकुर या लोकमान्य 
तिलक जैसे देश-नेताओं ने माठृभांषा द्वारा ही 
अपने विचार प्रकट करना आरम्भ किया ओर 
उन्हीं का अनुकरण करके तत्मान्तीय विद्वानों ने 
मातृभाषा का भण्डार भरने का बीडा उठाया, 
इसीसे उनकी मातृभाषा सम्पन्न हुई । पिछले दिनों 
हिंन्दी के भी कई उच्च शिक्षाप्राप्त विद्वानों का 
ध्यान मातृभाषा सेवा की ओर आकर्षित हुआ 
है; किन्तु फिर भी सामूहिक काय्ये करने, का | 
हिन्दी में अभी तक अभाव ही है ! इसीसे विगत _ 
बीस वर्षो में महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील साहित्यः 
प्रेमी प्रान्त में संगठितरूपेश स्थायी साहित्यः 
निर्माण का जो प्रयत्न हुआ है, उसीका परिचय 
इस लेख के द्वारा सन्देश के पाठकों को कराते हे। 
यों तो महाराष्ट्र के ऐतिहासिक साहित्य की भारत . 
की अन्य किसी देशी भाषा से तुलना नहीं की जा . 


छः साहित्य-सन्देश 
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सकती । कारण भी स्पष्ट है। महाराष्ट्र का स्वराज्य 
नष्ट हुए अभी सौ-सवा-सौ बर्ष बीते है । अंग्रेजों 
ने भारत की राजनैतिक बागडोर मराठों से ह 
हस्तगत कं है; इसीसे स्वाभिमान निदशक और 
और राष्ट्र जागृति प्रदायक ऐतिहासिक साहित्य 
का वहाँ पर अधिक निर्माण हुआ | हिन्दी के' 
वर्तमान छायावाद की तरह, पन्द्रह-बीस वर्ष पूर्व, 
उस प्रकार को कविता का महाराष्ट्र में भी खासा 
प्रचार हुआ था; किन्तु अब वह हवा नहीं रही । 
मराठी में नाव्य साहित्य का भी विपुल रूपेण 
निर्माण हो चुका है और वे सफलता पूर्वक खेले 
जाते हैं । हाँ, स्वर्गीय बंगाली औपन्यासिक शर- 
चन्द्र चटर्जी की तरह पश्चिमी आदर्शों से युक्त 
चरित्र-चित्रण का इस समय मराठी के उपन्यास 
जगत्‌ में खासा प्रचार हो उठा है; पर तत्सम्बन्धी 
चर्चा भविष्य में एकाध स्वतन्त्र लेख द्वारा ही 
करेंगे, महाराष्ट्र में सामृहिक स्थायी साहित्यिक 
काय्य की भित्ति डालने वाले अग्रगण्य पुरुष है, 
स्वर्गीय डाकूर श्रीधर व्यंकटेश केतकर महांशय । 
उन्होंने ज्ञान-कोष नामक एक बृहत्‌ ग्रंथ, तेईस 
खर्डों मै, प्रतिखण्ड दो हजार प्रष्ठ के रूप में 
प्रकाशित किया है, और उसी समय से 
महाराष्ट्र साहित्य में “कोष-युग” का निर्माण 
हुआ । वास्तव में ज्ञानकोष निर्माण का निम्न 
इतिहास बड़ा मनोरंजक और स्फूर्तिदायक है-- 
(१) ज्ञान-कोप--डाक्टर केतकर अमेरिका 
की हावेडे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे । विदेश से 
लौटकर आपने नागपुर में ज्ञान-कोष मणडल 
लिमिटेड नामक एक कम्पनी खोलकर सो रुपये 
प्रति शेयर के हिसाब से पाँच सौ हिस्सों से युक्त 
एक कम्पनी स्थापित की; किन्तु ज्योंही उनके 
काय का विस्तार हुआ त्योंही वह पूँजी तीन 
लाख करनी पड़ी । केतकर जी ने स्वयं ही 'ज्ञान- 
कोष कार्य का इतिहास' नामक अंथ लिखा है, 
जो साहित्यिक्र कार्यकत्तांओं के लिये महान्‌ स्फूर्ति 
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का साधन है | उन्होंने लगभग | विभिन्न 
विषयों के अधिकारी विद्वानों की सहायता से 
वह कार्य पूर्ण किया तथा जर्मन, फ्रच आरि 
भाषाओं में भारतीय इतिहास की जो मौलिक 
सामग्री उपस्थित थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद 
करवाकर ज्ञान-कोष के लिए डस सामग्री का उप- 
योग किया गया | आरम्भ में उस समय तक जिन 
विषयों के ग्रंथ या मासिक, साप्ताहिकों के द्वारा 
लेख लिखे जा चुके थे, उनकी एक वृहत्‌ साहित्य 
सूची बनाई गई, जिसका मूल्य बीस रुपया है। 
ज्ञान-कोष के आरम्भिक पाँच प्रस्तावना खणड 
हैं, जो हिन्दुस्तान और जग, वेद विद्या, बुद्ध पूर्व 
जग तथा विज्ञानेतिहास में विभाजित हैं । 
वेद-बिद्या के दो खणडों में कई विद्वानों की सहा- 
यता से प्रत्यक्ष वेदों का अभ्यास करके इतनी 
ठोस सामग्री दी गई है, जो नितान्त मौलिक है 
तथा वह अन्य किसी भाषा में भी प्राप्त होना दुर्लभ 
है। छठे खण्ड से २० वें खरड तक अकारादि 
क्रम से विभिन्न विषयों का विवेचन है । जेब में 
युषे हुए चने डालकर उन्हें चबाते हुए केतकरजी 
ने अपने ग्रन्थ के दो हजार ग्राहक जुटाये, और 
संकल्पित कार्य पूर्ण किया | समग्र ग्रन्थ का मूल्य 
सो रुपया है और प्रकाशन के अनन्तर १४०) 
निश्चित किया गया । हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र 
जैसे दरिद्री प्रान्त में भी ज्ञान-कोष की सभी 
प्रतियों बिक गईं । तत्सम्बन्धी विशेष विवेचन 
हम माधुरी) द्वारा एक लेख में कर चुके हैं 1 ' 

(२) शब्द-कोष--ज्ञानःकोष के कार्यः 
कत्ताओं में से ही कुछ विद्वानों ने हिन्दी के शब्द 
सागर की नाई मराठी भाषा का बृहत कोष 
प्रकाशित करने कां संकल्प किया । बड़े साइज 
म पांच हजार पृष्ठों में यह ग्रन्थ समाप्त होगा, 
जिसके अब तक चार खण्ड प्रकाशित हो चुके है 
उसके लिए लगभग सात सौ अन्थों की सहायता 
लेकर तथा अनेक प्रान्तिक नोलियाँ, व्यवसायी-: 
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| चमार, कसेरे बढ़ई ह से स 
जुटाई गई है । इस वृहत्‌ भी कडे (हाचा 
करी सहकारिता प्राप्त की गई हं। पचास हजार 
की पूँजी में सौ रुपये का प्रति शेयर और पचास 
रुपया मूल्य समग्र ग्रन्थ का रक्‍खां गया हे | 
(३) चरित्र-कोष--इस. महान काये के 
विषय में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि डसक 
आरम्भिक प्रकाशित दो खण्डा को देखकर 
ऑग्रेजी के श्रेष्ठ देनिक पत्र टाइम्स आफ 
इण्डिया? ने उस पर अभिमत प्रकट किया हैं. कि 
उनका अँग्रेजी में अबश्य अनुवाद किया जाव । 
इस कार्य कें लिये कई विद्वानों ने मिलकर एक 
लिमिटेड कम्पनी स्थापित की है, जिसका मूलधन 
तीस हज़ार रुपये है। दो हजार पृष्ठों के प्रति 
खण्ड का मूल्य दस रुपया रक्खा हे । प्रथम 
खण्ड में चन्द्रगुप्त मौय्य के पूवेकालीन व्यक्तियों, 
स्थलों आदि का उपनिषद्‌, वेद, पुराण, आदि 
की सहायता से विवेचन किया है । द्वितीय खण्ड 


« में चन्द्रगुप्त से लगाकर अठारहबीं शताब्दी के 


अन्त तक के चरित्रो का समावेश है । तृतीय 
खरड भविष्य में प्रकाशित होगा । . 

(४) धर्म कोष--यह महान साहित्यिक 
ग्रंथ भी प्रति खण्ड हजार पृष्ठों से युक्त द्श 
खणडों में प्रकाशित होगा, जिसमें हिन्दुओं के 
धमं ग्रंथों में से सभी विषयों के बचनों का काला 
नुक्रम से संग्रह किया है, जो हिन्दू धमे, 
समाज-शास्त्र, कानून, नीति और ब्रह्म विद्या के 
अभ्यास के लिए अपूर्वं है । उसका व्यवहार 
मातृका नामक प्रथम खण्ड प्रकाशित हो चुका 
है, जिसमें श्रुति, सूत्र, स्मृति, पुराण और 
निबन्ध ग्रन्थों में से न्याय दान सम्बन्धी वचन 
उद्धृत किये हैं । 


(५) व्यायाम-कोष-ऽबड़ौदा के सरदार 


. सुजुमदार नामक महाशय बड़े व्यायास-पढ़ है, 
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जिनका “व्यायाम? नामक मासिक पत्र हिन्दी में 
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प्रकाशित होता है । आप भी कई विद्वानों की 
सहायता से समग्र संसार की व्यायाम-प्रणाली का 
सचित्र कोष प्रकाशित कर रहे हैं । प्रत्येक खंड में 
हजार आठ सौ पृष्ठ हैं । ग्रन्थ सचित्र है और 
दस रुपया प्रति खंड का मूल्य हे । पाँच खंडो में 
यह वृहत्‌ ग्रन्थ समाप्त होगा । दो खंड प्रकाशित 
हो चुके हैं ! | 

(६) व्यावहारिक ज्ञानकोप--संभवतः 
हिन्दी के पाठकों ने “बुक आफ नालेज” नामक 
प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रन्थ का नाम सुना होगा, उसी 
ढंग पर मराठी में भी पाँच भागों में, पेंतीस रुपये 
में, यह महान्‌ ग्रन्थ प्रकाशित होगा। इसके 
२ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग बीस 
व्यावहारिक विषयों का इसमें विवेचन होगा | 
कई अधिकारी पुरुषों की सहकारिता इस काय के 
लिये प्राप्त की गई है। पौर्वात्य समाज के लिये 
उपयोगी विषयों का इसमें समावेश किया जावेगा । 
बीस हजार प्रष्ठों से ग्रन्थ सन्निविष्ट रहेगा । 

(७) गृहिणी धर्म-कोष--अहमदनगर 
के पेन्शनर डाक्टर सुले महाशय ने स्त्रियों के 
लिये आवश्यक ज्ञानयुक्त उक्त ग्रन्थ पाँच खणडों 
में प्रकाशित करने का संकल्प किया है, जिसके 
दो खण्ड प्रकाशित हो चुके हैँ । ; प्रति खण्ड का 
२) मूल्य रक्खा गया है । डिमाई-साइज के ३०० 
पष्ठों में प्रत्येक खरड समाप्त हुआ हे । ग्राहकों क 
अभाव में और व्यक्तिगत कार्य होने से इसके 
प्रकाशन में कुछ शिथिलता आ गईं है, फिर भी 
ग्रन्थ के प्रकाशित होने की आशा है। * 

उक्त प्रमुख साहिमूक साहित्यिक कार्य्यों का 
संक्षेप में परिचय लिखा गया है । इनके अतिरिक्त 
प्राचीन महाराष्ट्र का बृहत्‌ इतिहास, मराठी 
साहित्य का इतिहास । महाभारत संशोधन, शिव- 
चरित्र कार्यालय, संभाजी चरित्र काय्योलय लिसि- 
उड़ आदि कई व्यक्तिगत और संगठनात्मक साहि- 

(शेष पृष्ठ 5 पर) - 
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आधुनिक काल के कवियों में एक बड़ी भारी 
संख्या छायावादी ( रहस्यवादी ) कवियों की है । 
खड़ी बोली का जितना मँजा हुआ रूप इन 
कवियों के काव्यों में मिलता है उतना अन्यत्र 
नहीं । हिन्दी के कुछ कवियों या विद्वानों का मत 
है कि 'खड़ी बोली? में मधुरता आ ही नहीं 
सकती वास्तव में उनका यह कथन कियतांश में 
सत्य भी है । उन्होंने त्रजभांषा की मधुरता तथा 
खड़ी बोली के खड़ापन को देखकर ही उपरोक्त 
सत स्थिर किया । परन्तु इस मत का अपवाद 
हमें छायावादी ,कवियों-विशेष कर पन्त के 
काव्य में मिलता हे । उत्तर भारत के पहाड़ी 
प्रान्तों में रह्‌ कर तथा प्रकृति के साथ क्रीडा कर 
के इस कवि न अपने हृदय को फूल-सा कोमल 
तथा बाणी को मधु-सा मधुर बना लिया है। 
अन्य कवियों की तरह ये अपनी कविता का 
विषंय पुस्तकों या हलचल भरी दुनियाँ में 
दूने नहीं जाते बल्कि फूल व पत्तियों के साथ 
क्रीड़ा करके भोरो के साथ गु जन करके अपना 
विषय चुनते हे । आपकी कविता में एक 
बड़ा भारी विषय प्रेम” भी है । यह प्रेम किसी 
से सुना हुआ या उधार लिया हुआ नहीं: हे 
बल्कि स्वयं अनुभव करके, भुक्तभोगी वन कर 
लियां गया है | 'प्रन्थ' को हम प्रेम-खंड-काव्य” 
ही कह सकते हैं । इतने छोटे ग्रंथ में प्रेम के जितने 
जीते-जागते चित्र तथा विरह की जितनी हृदय- 
द्रावक परिरिथतियाँ दर्शाईँ गई हैं, उनसे उसकी 
सत्यता में काफी विश्वास हो जाता है-। एक बार 
कनि प्रेम की सार्थकता बताते हुए कहता है-- 
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पन्त की ग्रन्थि 


[ श्री सावित्री चतुर्वेदी साहित्यरत्न ] 


“मत्त-गज से पुरुष को जिसने नही, 
बाँध डाला दृष्टि के कृश सूत्र से, 
बस, बिना सोचे 'अचानक प्रेम को, 
हृदय जिसने हो न अपण कर दिया, 
प्रेम ही का नाम जब जिसने नहीं, 
रात्रि के पल हो गिने, प्रतिशब्द से, 
चोंक कर उत्सुक नयन जिसने उधर, 
हो न देखा प्यार क्या उसने किया ॥” 
सहज-प्रेम के लिये हृदय का अपंण कवि 
बिना सोचे बिचारे बताता है । कवि की यह राय 
है कि सच्चा प्रेम बिना फू क-फू क कर पाँव डाले 
ही. उत्पन्न हो जाता हे । 
लड़कपन में ही माँ की गोदी कां मधुर सुख 
“कवि? से छीन लिया गया था । पिता तथा मामा 
की परूष. गोदी में पला हृदय किसी अभाव की 
कल्पना कर रहा था । रमणी के कोमल हृदय का 
प्रेम “कवि! को नहीं मिला था । सहसा प्रेमिका 
के प्रेम-रूपी अमृत-वर्षा से हृदय-वल्लरी लहलहा 
उठी । परन्तु उसके इस सुख का द्वेष नियति से 
नहीं सहा गया । उसने बीच में आकर सारा खेल 
छिन्न-भिन्न कर डाला । अब क्या था विरही 
आत्मा ने नियति के सम्बन्ध में ये विचार 
स्थिर किए | 
'तू सरल कोमल कुसुम-दल में कहाँ 
हे छिपी रहती कठिन कंटक बनी ? 
शान्त नभ में कब कहाँ है छोड़ती 
कौन जाने तू छिपे तूफान को !' 
“दिया हुआ हृदय फिर लौटाया नहीं जा 
सकता? इस बात को कोन नहीं जानता पर कवि 
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पाणि कोमल पाशि निज बंधूक को 
मृदु हथेली म॑ सरल मेरा हृदय 
भूल से यदि ले लिया था, तो मुझे 
क्यों न वह लौटा दिया तुमने पुनः! 
संसार का यह नियम हे कि अपने दुःख के 
सामने रों के सुख को देखकर बड़ी ग्लानि 
होती है,. मनुष्य अपने को सबसे ज्यादा कंगाल 
समभ बेठता हे । प्रेमिका के अभाब में कवि भी 
उत्तप्त उसाँसें लेते हुए कहता है-- 
“शेबालिने ! जाओ, मिलो तुम सिन्धु से, 


अनिल ! आलिङ्गन करो, तुम गगन को 
चन्द्रिक! चूमो तरंगो के अधर, 
उड्गणो गाओ पवन वीणा बजा ! 


__ 


सबको कह सुनकर वह अपने को धिकका- 
रता है-- 
“पर हृदय सब भाँति तू कंगाल हे 
उठ किसी भिजन निपिन में वेठ कर 
अश्रुओं की बाढ़ में अपनी बिकी 
भग्न-भावी को डुबा दे आँख-सी ! 
एक यह भी नियम है कि दुखी व्यक्ति. को 
सारा संसार ही दुखी दिखाई पड़ता है और बह 
सबको दुखी समभ कर इसे भी संसार का एक 
नियम-सा मान लेता है-- 
देख रोता है चकोर इधर, वहाँ, 
तरसता हे तृषित चातक वारि को 
वह मधुप बिध कर तड़पता है यहीं 
नियम ह्वै संसार का रो हृदय रो ।” 
अपने ऊपर जब बीततो हे तभी ज्ञान सूता 
है । प्रेम के छूटने का कवि कारण ढता है तो 
उसे यही मिलता है-- 
“पर नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो 
हृदय हे, मस्तिष्क रखते हो नहीं, 
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चस बिना सोचे हृदय को छीन कर 
सोंप देते हो अपरिचित हाथ में ।? 
प्रेम के खंडित हो जाने पर कवि आशा को 
ही अपनी चिर सहचरी मान लेता है । अपने 
पूर्व प्रेम की याद करके तथा वतमान विरह-दशा 
। देखकर वह विरह का केसा चित्र खींचता है-- 
शून्य जीवन के अकले पुष्ठ पर 
बिरह ! अहह कराहते इस शब्द को, 
किस कुलिश की तीक्षण चुभती नोक से 
निठुर विधि ने ऊश्रओं से हे लिखा ।।' 
उपरोक्त पद्य पढ़ते ही रोमांच हो जाता है । 
विरह का जीता-जागता रूप सामने खिच-सा 
जाता है । कवि विरही हो जाता है और ज्ञान की 
परिभाषा इस तरह करने लगता है-- 
“ज्ञान ! यह तो इन्द्रियों की शान्ति है । 
शून्य जुस्भा-मात्र निद्रित बुद्धि की ॥' 
कवि ने इस छोटी-सी पुस्तिका में गागर सें 
सागर सा भर दिया है। अभी और त्रहुत-सा मसाला 
रहते हुए भी वह जब वेदना? में ही सुख का अजु 
भव करने लगता है तब पुस्तिका समाप्र कर देता हे । 
कविता का जो एक मुख्य सौन्दये चित्रोपमता 
है, यानी किसी बात को ऐसे ढंग से कह देना कि 
वह सामने चलती-फिरती नज़र आने लगे वह 
भी 'ग्रन्थि’ में हे। एक बिल्ली का चित्र खींचते 
हुए कहता है-- 
“तूल-सी माजार-बाला सामने, 
निरत थी निज बालक्रीड में कभी । 
उछलती थी फिर दृबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर-फिर पूछ के ॥' 
बसंत के नब-आगमन में फूल खिल जाते हैं । 
यह्‌ स्वाभाविक हे, पर नहीं 'कवि' इसका भी 
कोरण॒ बतलाता है-- 
जान कर ऋतुराज का नव आगमन, 
अखिल कोमल कामनायें अवनि की। 
( शेष प्रष्ठ ८ पर ) - 
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'प्रसादजी के दो नाटक! पर एक ष्टि 


[ श्री श्रीराम शर्मा “साहित्यरत्न' ] 


श्री कृष्णानन्दजी गुप्त द्वारा लिखी हुई 
चन्द्रगुप्तः तथा स्कन्दगुप्त! की आलोचना प्रस 
के दो नाटक” के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी हे । 
इस लेख में उसी की कुछ चचां की जायगी । 

किसी के बिचारों से मत-भेद 
है वशर्त कि आलोचना के पीछे कुछ सद्भावना 
आर सहानुभूति छिपी हो | बुरी तो आलोचना 
की वह घृणात्मक प्रणाली है जिसमें आलोच्य 
पुस्तक की आड़ में लेखक पर विपंले गुवार छोड़े 
जाते हैं । हमें प्रसन्नता है कि गुप्त जी इस भद्दी 


ho 


शेली से दर रहे | 


9 


1. 


आलोचक ने पुस्तक के प्रारम्भिक "निवेदन? 
में लिखा है-“चन्द्रगुप्न के सम्बन्ध में सबसे 
अन्तिम ओर हिन्दी के एक श्रेष्ठ पत्र में मेने जो 
राय पढ़ी हें, उसके अनुसार यह हिन्दी का 
सर्वोत्कृष्ट नाटक हे ।”” आगे चलकर आपने यों 
भी लिखा है-- 


मेरे निकट इसका अधिक मूल्य नहीं । ठीक 

इसक विपरीत कथन के लिये मुझे इतना अधिक 
लिखना पढ़ा है।” उपयु क्त अवतरणों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि एक विद्वान्‌ जिस कृति को 
सर्वोत्कृष्ट मानता है दूसरा ठीक इसके विपरीत 
थात्‌ निकृष्ट। गुप्त जी की आँखों में 
स्कन्द्गुप नाटक भारतीय साहित्य का एक 
कूठा मोती है, पर उसीको जो हिन्दी के महारथी 
रत्न मानते हैं वे मूर्ख भी तो नहीं कहे जा 
सकते | वस्तुतः हिन्दी-संसार में जब तक “तुम 
हमको आचाय कहो हम तुमको महाकवि कहेंगे 
अन्यथा याद रखिये” बाला सिद्धान्त प्रचलित 


होना बुरा नहीं. 
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रहेगा तब तक इसी तरह को आलोचनाएँ देखो 
को मिलती रहेंगी । 

इसी "निवेदन? में 
लिखते हैं-- 

“मैंने उस अनुचित और भूठे एवं हानिकार 
विश्वास पर आघात करना चाहा हे जो ऐसी 
रचनाओं के सम्बन्ध में अक्सर किसी तरु 
पाठकों के मन में अपनी जड़ जमा लेता है 
धा जो लेखक ऐसी मामूली गलतियों से-- 
एक साधारण लेखक भी जिनसे बचने की पवा 
करेगा--अपने को नहीं बचा सकता वह उप 
प्रशंसा के तनिक भी योग्य नहीं, जो किसी प्रका 
उसे प्राप्त हो गई है |” 

विज्ञ पाठक ही सोच सकते है कि शुप्तजी 3 
दय में प्रसाद” जी के प्रति कितनी सहानुभूति 
हैं जिसे साहित्यिक लोग समीक्षक का प्रधात 
गुण मानते हैं । 

चन्द्रगुप्र नाटक का कोई भी पात्र आलोचक 
का प्रसन्न न कर सका। गुप्त जी को आखा 
प्रायः सभी पात्र चरित्रचित्रण की दृष्टि से भई 
हैं| पततेश्वर को आलोचक ने नीच और कलंकी 
देखा तथा राक्षस को अकमय एवं टुच्चा | चढू 
गुप्त को निरा शेखीखोर और चाणक्य की 
डरपोक । उदाहरण के लिए हम यहाँ प्रसादी 
के चाणक्य पर ही विचार करेंगे । 

चाणक्य-त्राझण थे, भक्त और अर्ह 
जीविका से संतुष्ट थे। पर वे भी न रहे | क 
गये ? प्रजा की खोज है किसे! 4 
दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या क 
मर गया होगा । 


आगे चलकर गुप्त जी 


५// (र 


>>> 

दस 
“द्वेहकर 
चक के 
तजर 2 
पिता के 
भी गुः 
चाणुकर 
पर यह 
हीन * 
अपमान 


रे 


इस पर गुप्त जी का भी वक्तव्य सुनिये-- 
बैठकर सिर पीटता तो क्या बुरा था १९ आलो- 
चक के शाब्दो में लेखक के प्रति कुछ झल्लाहट 
नजर आती हे । अपनी झोपड़ी को न देखकर 
पिता के लिये अकेले में पुत्र का स्वाभाविक शॉक 
भी गुप्त जी को अच्छा न लगा | माना कि 
चाणक्य से आलोचक यद्‌ आशा नहीं करता था 
पर यह तो सोचना था कि मनुष्य इतना हृदय 
हीन भी तो नहीं हो सकता। हाँ, वह अपने 
अपमान करने वाले नन्दं के सासने नृशंस भी ह 
सकता है और बह भी अनुकूल परिस्थिति में, 
हर जगह नहीं | 

नन्द--त्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो, 
तो चुप रहना सीखो । 

चाणक्य-महाराज, उसे सीखने के लिए में 
तक्षशिला गया था'' 'इसलिये मेरा हृदय यह नहीं 
मानता कि में मूर्ख हूँ । 

सहृदय पाठक सोचें कि चाणक्य के कथन में 
कितना अर्थ-गांी्य और वाक विदग्धता है। 
किसी सम्राट्‌ की सभा में इससे बढ़कर उत्तर 
इस युग का लेखक ओर क्या दिला सकता था। 
पर न जाने क्यों गुप्तनी ने चाणक्य को आत्म” 
सम्मानहीन एवं क्रोधरहित समभ लिया । 

„ चाणक्य--मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली- 
भाँति परिचित रहता हे । 

इस पर चाणक्य” के कथन का रुख न 
समझ कर आलोचक ने यह 'रिमाक? दिया है-- 

यह कथन गलत है । यदि वह अपनी दुबे" 
सता से परिचित हो जाय, तो किसी दिन विक- 
सित हो कर एक ऐसी चीज़ बन जाय, जिसका 
मरे पास कोई नाम नहीं है ।” 

५ एजी ने सोचने का कष्ट नहीं किया कि 
९नेलता से केवल परिचित होना और परिचित 
Re सतर्क रहना ये दोतों भिन्न बातें हैं । जहाँ 

पक्षी तक संयम से काम लेते हैं वहाँ मनुष्य 


साहित्य-सन्देश 
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अपनी दुर्बलता को जानते हुए भी क्या पतन के 
गत्‌ की ओर कभी नहीं झुकता ? उस समय वह 
दुबलता को जानते हुए भी उसकी ओर ढुले्ष 
करता है, यह मानने में संकोच न करना चाहिए । 

यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, 
सिकन्दर और चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र हैँ!” 

इस पर गुप्तजी लिखते हैं--“बड़ी सुन्दर 
बात है । परन्तु यह चटाई के लहँगे में मखमल 
की गोट है ।” 

तात्पर्य यह कि आलोचक को सिवा बुराइयों 
के अच्छाई एक भी नहीं दिखती । 

नन्द की सृत्यु पर आलोचक को इतना दुःख 
हुआ कि शोकाभिभूत हो कर अपनी पुस्तकं का 
एक प्रष्ठ रँग दिया । कारण यह कि वह सम्राट 
होते हुए भी उसकी मृत्यु पर 'प्रसाद' जी ने किसी 
को रुलाया नहीं । इसमें गुप्तजी को दुखी होने 
का कोई कारण नहीं था। चाल्स द्वितीय की 
मृत्यु पर भी तो क्रामवेल ने केवल इतना ही कहा 
था--हा ! क्रूर आवश्यकता !” वैसे ही.वरुरुचि 
के भी तो उद्गार यहाँ निकल पड़े--“अनर्थ !” 

गुप्तजी चाणक्य के लिए लिखते हैं-- 

“तक्षंशिला में चाणक्य का कोई प्रभाव नहीं 
ओर न उसकी विद्वत्ता की ही कोई धाक है । 
आँभीक का रूढ़ व्यबहार उसे कुपित नहीं 
करता ।” 

क्या उसके कुपित न होने में कोई कूट-नीति 
नहीं हो सकती ? हो सकता है कि वह चन्द्रगुप्त 
के द्वारा ही उसे नीचा दिखाना चाहता हो जैसा 
कि उसने आगे चलकर किया । 

एक जगह गुप्तजी ने लिखा है-- 

“आंभीक केवल वाग्वीर है । वह कहता 
अधिक है परन्तु करता कुछ नहीं।” दूसरी 


सांस में समय आने पर आप यों भी लिखते है । ` 


--मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने के सिवा इस 
राजकुमार ने यदि कुछ सीखा है तो वह है तल- 
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वार चलाना |” आलोचना में इस तरह की 
बिरोधी बातें बहुत हैं 

गुप्तजी लिखते है--'मगध सम्र।ट्‌ नन्द विलास- 
कानन में ऐसे मूर्ख और उद्धत शराबी की भाँति 
बर्ताव कर रहे हैं, जिसे सिंहासन च्युत करने के 
लिये चाणक्य जैसे पुरुष को अपनी भयानक 
शक्ति का उपयोग करने को रत्ती भर आवश्यकता 


नहीं |” गुप्तजी के शब्दों को ही उलटकर हम 
कह सकते हैं कि आज भो नरेशों के अन्तःपुर में 
बिलासित। नंगी हो कर खेलती ही नहीं, वरन्‌ 
उसका नंगा चित्र जनता ने देखा है, किन्तु बिना 
किसी चाणक्य’ की सहायता के इन छत्रधारी 
नरेशों के राजमुकुट स्खलित हो कर किसी ने 
धूल में लोटते नहीं देखे । 

स्कन्दगुप्त की आलोचना 
लिखते हैं-- 

यह नाटक इस योग्य नहीं है कि यहाँ उसकी 
चर्चा की जाय और न वह ऐसी चीज हे कि 
उसकी आलोचना. करने जाकर नाट्यकला के 
उच्च एवं भारी भरकम सिद्धान्तों को कष्ट दिया 
जाय |” अध्ययन के परिश्रम से बचने का यह 


में गुप्तजी 
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सुन्दर तरीका होता यदि इसका उपयोग 'प्रसाः 
जी के नाटकों पर न किया जातां । विद्वान्‌ अ 

चक ने सत्य की एकदम हत्या नहीं की पर त 
भी उसे बेहोश कर दिया है । अतः कहना पडत 
है “हे समालोचक देव ! अपनी अल्पबुद्धि ३ 
द्वारा आप कत्रिकी आत्मा में अशान्ति को 


oo 


मराठी साहित्य की वर्तमान प्रगति 

( प्रष्ठ तीन का शेषांश ) 
त्यिक काय्य भी आ।रम्भ किये गये हैं, जिनका 
परिचय फिर कभी कराया जायगा । उक्त सभी 
साहित्यिक कार्यों के लिये आर्थिक अभाव की 
अड्चन अवश्य है; किन्तु कार्यकर्ताओं के अदम्य 
उत्साह क आगे वह कठिनता विशेष प्रतीत नहीं 
होती और 

'संहूतिः कोर्थ साधकः? 
` के ध्येय के कारण वे सभी कार्य 

आशा है | हिन्दी में भी ऐसा शुभ दिन कब उदित 


होगा ? 


es लिसनििजननल 
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पूणे होने कीः 


खलबली न मचायें क्योंकि आप उसकी गग््री.| ठ 
रता का अनुभव नहीं कर सकते ।” दो 
प्रसाद, द्विजन्द्रलालराय तथा विशाखदत्त हे ना. 
“चाणुक्‍्य' में बीजरूप से विभिन्नता की एकता प्रभ 
ओर अपनी भिन्न परिस्थितियों के कारण एक्ा| सर 
की विभिन्नता हे । प्रसांद! जी का “चाणक्य! की 
बिना ही क्रोध के बहुत कुळ कार्य कर जाताहै।। वा 
उसका एक-एक शब्द परिस्थिति के अनुकूल और| शा 
गंभीर चिंतन से खाली नहीं हे । जिसका हसता) वर 
ही भयावह हे उसके क्रोध को क्या जरूरत।| 
“चाणक्य? शब्द ही कूटनीति की ओर संकेत | उर 
करता है। अतः कोई भी सच्चा समीक्षक 'चाणक्या| दः 
में क्रोध की अपेक्षा कूटनीति ही. अधिक देखता। मि 
चाहेगा और वैसे भी चाणक्य का क्रोधी की उ 
वरन “कौटिल्य” होना प्रसिद्ध है । 
उ 
` पन्त की ग्रन्थि Od 
( प्रष्ठ पाँच का शेषांश ) 13] 
खिल उठी थीं म्रदुल सुमनों में कई, | `, 
सफ़ज्न होने को अव के इंशनि से ॥' कु 
तात्पय यह कि भाव तथा भाषा जो "| पके 
कविता के मुख्य अग हें इस कह सी ग्रथ । हे 
में भरे हुए हैं । पंतजी के शब्दों में एक ऐप श 
माधुर्य है जो कि खड़ो बोली के खड़ापन को{| र 
कर ब्रजभाषा के साथ सामंजस्य स्थापित करर र 


लगता है । शब्द तो शब्द, उसका प्रयोग तो 
भी कमाल का होता हे । 


३ >> 


> 
1 


एकता 
णुकय'। 
ता है। 
| और 
हँसना 
छरत | 
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सुभद्रा जी की वात्सल्य-भावना 


[ श्री नमंदाप्रसाद खरे ] 


श्रीमती ुभद्राकुमारी चौहान हिन्दी की प्रति 
ष्ठित कवियित्री है. | 1 न्दी-साहिस्य-सम्मेलन ने 
दो बार सेकसरिया पारिताषिक देकर उनकी रच- 
[अं का सम्मान किया है । उनकी कविता का 
प्रभाब सोहित्य के निर्माताओं पर ही नहीं, बल्कि 
वर्व॑साधारण पर भौ पड़ा है और आज भारत 


` क्री गली-ाली मै खूब लड़ी मदानी; बह तो झाँसी 


बाली रानी थी' की गूँज है । खड़ी बोली को 
शायद यह पहली कथिता है, जिसका रिकार्ड 
बना है । | 
श्रीमती जी का प्रेम, उनका आनन्द, उनका 
उल्लास, उनका चेराश्य, उनका वीरत्व उनकी 
देश-भक्ति सब अपने चरम उत्कष पर पहुंचे हुए 
मिलते हैं । उनकी अनुभूति संकुचित नहीं होती-- 
उनका उदार हृदय ही मानों उनकी कविता म॑ 
प्रतिविम्बित हो उठता है, इसीलिए उनकी कविता 
अत्यन्त सरस और मधुर है | साहित्य में जितनी 
अधिक मात्रा में हृदय की सच्ची छाप होगी 
वास्तविक अनुभूति होगी, बह उतना ही स्थायी 


. होगा। 


जिस साहित्य को पढ़कर पाठक आनन्द से 
नाचने लगे, करुणा से ओत-प्रोत हो जावे और 
कुछ काल के लिए अपने आपको एक नये ससार 
विचरण करता हुआ देखे, बही साहित्य अमर 
है, उसी में सदा हमारे प्राण बोलेंगे । सूर, तुलसी 
और मीरा की कबिता इसीलिए अमर है और 
समय की छाती को चीरती हुई आज भी चमक 
रही हे 
सुभद्रा जी नारी हैं, सरल शिशुओं को मां 
है । मा के हृद्य में सन्तान के लिए असीम स्ने 
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eS 


आर अगाध ममता का सागर हिलोरं लेता हे । 


उनके 'मुकुल” में यह मेरी गोदी को शोभा, सुख- 
सुहाग की है लाली? जेसी कई सुन्दर रचनाय 
हैं | इधर कुछ दिनों से चे वात्सल्य भावनामय | 
सरल कवितायें लिख रही हैं जो बालकों तक का 
मनोरञ्जन करेंगी | सूरदास की 'सेया मेरी कब 
ढेगी चोटी? को पढ़कर बच्चों से लेकर बूढो 
तक्र, सब को एक-सा आनन्द मिलता हे । उसी 
प्रकार सुभद्राजी की कविताओं से सभी को एक- 
सा आनन्द, एकःसा रस मिलेगा । 
कवि प्रकृति के कण-कण में प्रदेश करने का 
जन्मसिद्ध अधिकार लेकर आता है। वे साता 
[ने के कारण बाल-स्वभाव से भी भलीभाति 
परिचित हैं । बालकों की झुल माँगो और निर्दोष 
बिनोदों को वे अच्छी तरह जानती हे । बाजार 
में पतंग बिकते देख, बालक के मनमें केसी-केसी 
भावनायें उठती हैं उनका वर्णन करते हुए देवी 


जी लिखती हैं 
“्रनिए की दुकान पर अम्मा 

आये हें पतङ्ग इतन । 
एक नहीं, दो नही सुनो सा... 

उतने, है जितने ॥ 
लाल-लाल हैं, हरेहरे है, 

पीले और चाँद तारा । 
घेले वाला भी पतङ्ग मा, 

लगता हमें बहुत प्यारा ॥ 
पैसे बाला ले दों मा या, 

घेले वाला डी दो । 


दरी करती जाती हो 
उठो चलो पैसा दे दो॥ 


> २ © 
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साहित्य-सन्देशां. 


वह देखो, धह रामू मुन्नू, 
लाये पतङ्गः 
माँ वे हमें चिढ़ावेंगे यदि, 
ला न सकेंगे हम वैसा ॥ 
कवि की प्रतिभा ने बालकों के मनोभावों का 
कितना स्वाभाविक और सुन्दर चित्रण किया 
है । कविता के शब्द-शब्द में वही रूठना, वही 
मचलना और वही प्रतिस्पद्धा प्रतिध्वनित हो रही 
है । कविता पढ़ने से ऐसा मालूम होता है मानो 
कोई बालक ही सुभद्रा जी के प्राणों में बोल 
रहा है । 
हिन्दी का बाल-साहित्य अभी शेशव से 
उतर रहा है । बालकोपयोगी कवितायें लिखी गई 
हैं, लिखी जा रही हैं परन्तु उनमें वर्णनात्मक शैली 
का ही आश्रय लिया गया हे | बालकों के मनका 
चित्र अंकित करने का बहुत कम लोगों ने प्रयतन 
किया है । सुभद्राजी ने बालकों के मन में उठने 
बाले कौतूहल-पुर्ण स्वाभाविक मनोभावों का ही 
चित्रण किया है, इसलिए उनकी कवितायें बालकों 
को अत्यन्त आकर्षित करेंगी । सुभद्राजी के 
“अजय? पहिले दिन एक नई उमङ्ग से पाठशाला 
। वहाँ से लौटे तो अत्यन्त प्रसन्न, गले में 
फूलां की माला, वही पढ़ने की धूम-- 
खाने की भी नहीं रही सुध, 
बैठ गए पुस्तक लेकर । 
; बोले-“पढ़ता हूँ न छेडना; 
कोडे भी बाधा 
माँ ने कहा--“दूध तो पीलो”, 
बोल उठे--“माँ रुक जाझ । 
वहीं रहो, पढ़ने बैठा हूँ 
मेरे पास नहीं आओो । 
है शाला का काम बहुत-सा, 
माँ उसको कर लेने दो | 
` ग म भ'लिख-लिख कर अ्रम्मा, 
पट्टी को भर लेने दो । 


कैसा ? 


देकर ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तुम लिखती हो, हम आते हैं, 
तब तुम होती हो नाराज । 

मैं भी तो लिखने बैठा हूँ, 
कैसे बोल रही हो आज !” 

यों ही धूम रही दो दिन तक, 
खूब हुआ लिखना पढ़ना । 

याद आ गया किन्तु तीसरे, 
ही दिन पेड़ों पर चढ़ना॥ 

बोले-“मा पढ़ लिया बहुत-सा, 
आज न शाला जाउँगा । 

फूल यहाँ भी बहुत लगे हैं, 
माला एक बनाऊंगा ॥ 

यहाँ सजे में पेड़ों पर चढ़, 


२ 
AN 


बिही तोड़ कर खाता हूँ । 

मां, शाला में बेठा-बैठा, 

में दिन भर थक जाता हूँ॥ | 

बालक का पहले पाठशाला की ओर आकृष्ट 
होना और बाद में शाला से जी चुराना अत्य 
स्वाभाबिक है | शान्ति भंग करने पर अजय 
का विनोद-पूर वार्तालाप पढ़कर वरवश हँसी 
आ जाती है, जो उस कविता की श्रेष्ठता का 
सबसे बड़ा प्रमाण है । 

सुभद्राजी का हृद्य राष्ट्रीय | पे 
रंगा हुआ है । हृदय के प्रतिविम्ब का नाम है 
कविता है, इसलिए उनकी बालकोपयोगी सर 
कविताओं में भी यत्र-तत्र राष्ट्रीयता की म 
दिखाई देती हे-- 

“सभा-सभा का खेल आज इम, 

कश खेलेंगे जीजी आओ । 

मैं गाँधी, छोटे नेहरू, 

F तुम सरोजिनी बन जाओ ॥ 

मेरा तो सब काम लँगोटी, 

.. गसछे से चल जाएगा | 

छोटे भी खद्दर का कुरता, 

पेटी से ले आएगा ॥ 


त्त 
ल 


ब 


् 


सु 


Digitized by Sct Ee Chennai and eGangotri 
त्य- 


न्द्शा 


तुम्हें चाहिए, 
एक बहुत बढ़िया सारी । 
तुम मा से ही ले लेना, 
आज सभा होगी भारी ॥ 
"मोहन? 'लल्ली' पुलिस बनेंगे, 
हम भाषण करने वाले । 
लाठियाँ चलाने वाले, 
हम घायल मरने वाले ॥ 
छोटे बोला-"देखो भया, | 
में तो मार न खाऊँगा । 
मुझको मारा अगर किसी ने, 
में भी मार लगाऊंगा ॥” 
कहा बड़े ने-- छोटे जब तुम, 
नेहरूजी बन जाओगे । 
की बात मानकर, 
क्या तुम मार न खाओगे ॥? 


लेकिन 


बह 


~ 


व 


गाँधीजी 


इस प्रकार सभा हुई, भाषण हुए, और काका 
के आते ही. सभा समाप्त भी हो गई तथा 
सबके सब सिनेमा चल पड़े । पूरी कबिता 
अस्यन्त मनोरञ्जक है । बालकों का इससे मनो- 
रञ्जन तो होगा ही; साथ ही साथ उनका ज्ञान 
भी बढ़ेगा । ४ 


इस प्रकार सुभद्राजी की काव्य-प्रतिभा ने 
बाल-साहित्य के निर्माण में भी अपना चमत्कार 
दिखला दिया । उनकी ये कवितायें बालकों का 
मनोरंजन तो करेंगी ही, परन्तु उनसे उनके कोमल 
अन्तस्तल में ज्ञान तथा विद्या की ज्योति 
भी जगेगी | इसलिए हमारी देवीजी से प्रार्थना 
है कि वे अधिक-से-अधिक संख्या में ऐसी 
सरल कवितायें लिखकर हिन्दी-साहित्य का 
भाएडार भरें । 


इस अङ के कुछ लेखों सम्बन्धी पुस्तकें 


३-सुमद्रा जी की वात्सल्य भावना-- 
शीषक लेख में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 


| की रचनाओं की चर्चा है। सुभद्रा जी की तीन 
| पुस्तकं अभी तक निकल चुकी हैं। “मुकुल में 


उनकी कविताओं का संग्रह है । मूल्य १) है. इस 
पुस्तक के कडे संस्करण हो चुके हैं । 
सुभद्रा जी की दूसरी पुस्तक है विरे 
मोती ? 'विखरे मोती? में आपकी बहुत भावपूर्ण 
र सुन्दर १५ कहानियाँ हैं । मूल्य १।) 


२-प्रसाद जी के दो नाटक! पर एक दृष्टि-- 


° a ~ > प 
है शीषक लेख में “प्रसाद जी के दो नाटक? 
a पुस्तक की चचां हे। यह पुस्तक गंगा- 
उस्तक-माला से प्रकाशित हुई है | मूल्य १) है । 
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१-पन्त जी की ग्रन्थि-- 


इस लेख में पन्त जी की ग्रन्थि नामक काव्य 
पुस्तक की चर्चा है। पन्त जी की अन्य पुस्तक, 
जिनका अध्ययन पाठकों को करना चाहिए, ये 
हे-बीणा १), पल्लव २), गु्जन १॥), युगान्त 
॥), ज्योत्स्ना ( नाटक ) १) और मन्थि ॥) 
आपकी कहानियों का भी एक संग्रह निकला ह 
जिसका नाम है “पाँच क्रहाचियाँ?, मूल्य ॥) 


४-साहित्य-परिचय— 
में विभिन्न तवोन पुस्तकों की समालोचनाएँ 


प्रकाशित होती हें । यह पुस्तकें तथा ऊपर की 
सब पुस्तकें पाठक मॅगवाना चाहें तो सांहित्य- 


रत्न-भर्डार, आगरा से मॅगवा सकते हें । 
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साहित्य-परिचय 


नाटक 

आधीरात--(मौलिक ऐतिहासिक नाटक ) 
लेखक-श्री जनादेनराय, प्रकांशक-सरस्वती प्रेस, 
काशी । प्रष्ठ २७०, मूल्य १।|) 

यह नाटक श्री जनादेनराय की पहली 
कृति है । मेवाड़ की एक भयानक घटना 
इसकी धुरी है | महाराणा कुम्भा आत्मदर्शी और 
वयोवृद्ध व्यक्ति है । उन्होंने मेवाड़ के आधीज 
सभी राज्यों को स्वतन्त्र करने की घोषणा करने 
का निश्चय किया । मेवाड़ भर मं तो इस सूचना 
से असन्तोष फैला ही, किन्तु सबसे अधिक क्षोभ 
महत्त्वाकांक्ती उदबसिंह को हुआ। उन्होंने 
जैतसिंह से सहयोग लेकर घोषणा होने से एक 
दिन पूर्वे ही आधीरात को राणा-कुम्भा को. मार 
डाला । लोगों ने समभा कि महाराणा ने आत्म- 
घात कर लिया--उदयसिह राणा बनाय गये 
और जेतसिंह को अधिक-से-अधिक धन-सम्पत्ति 


दी गई। उनका सम्मान बढ़ाया गया। इससे ' 


प्रजा उद्वि्र हो उठी | किन्तु जेतसिंह अपना 
आतङ्क बढ़ाता ही जाता था--उदयलिंह की स्त्री 
ने उदयसिंह को कठिन-से-कठिन शपथ देकर 
आर भय दिखाकर अन्याय पथ से रोकना 
चाहा--मद में चूर उद्य को प्रतिष्ठा, आत्म- 
सम्मान और स्पद्धा ने उस सच्चाई को न समभने 
दिया, उसने जैतसिंह से इन्द्र ठाना और उसे 
मार डाला । जतसिंह की स्त्री उदयसिंह के पूर्व 
कुकृत्य से परिचित हो चुकी थी-वह बात मेवाड़ 
भर में फेल गयी । सारा मेवाड़ पितृ-हन्ता ऊदा 
से युद्ध करने को सन्नद्ध हो गया । ऊदा की स्त्री 
' पीतमकुधर ने पति द्वारा शपथ तोड़े जाने पर 
विष खां प्राण त्याग दिये । हताश ऊदा रण-तत्पर 
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हुआ । इसकी सेना समूल नष्ट हो गयी । उसका 
बच्चा भी मर गया। रायमल राणा घोषित हुए। 
विक्षिप्त और परित्यक्त उदयसिंह पर विज्ञ 
गिरी और वे भस्म हो गये । एक आधीरात को 
उदयसिंह. ने. पितृघात जैसा पाप किया--पप्े 


छिपातता चाहा पर अन्त में विपत्ति के प्रतिशोधक 
प्रपंच में बह पिस गया । सारा नाटक आदि से | 


अन्त तक भयानकता और शोक से पूर्ण है। सबसे 
पहले ही अघोरियों का भीषण संघष दिखाई देता 
है--और भयानकता चलती ही रहती है । कुम्भा 


की हत्या, जेतसिंह का घात, पीतम की आल्मः | 
हत्या, पुत्र की मृत्यु---कठोर अकरुणा से 
परिस्ावित इस नाटक में ऊदा की राणी पीतम | 


एक कुछ कोमल वस्तु है-वह सद्भाव के प्रकाश 


की भाँति है--किन्तु उसकी कोमलता में पति के 
कृत्य के प्रायश्चित की चिता जल रही हे । गंगा | 


में कुछ सहानुभूति है, वह सहानुभूति भी नाटक 
के किसी पात्र द्वारा आवृत नहीं हुई । 


नांटक की भाषा हिन्दी है । उसमें कहीं'कहीं 


राजस्थानी शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। 


मिना--[ लेसिंग के “मिना फन बानद्दत्म' 
नाटक का मूल जमन से अनुवाद ] अनुवाद 
डाक्टर मंगलदेव शास्त्री । प्रकाशक-हिन्ढुसतात 


एकेडेमी, इलाहाबाद यू०पी० । प्रष्ठ २१४, मू!) 


लेसिंग जमत्नी का एक प्रसिद्ध र है 
यह नांटक उसका सबसे प्रसिद्ध सुखान्त चार्ट 
है । कथानक बहुत साधारण और सुन्दर ६, 
ऐसी छोटी चीज में इतनी सुन्दरता भरना 
कला हे । 


बात केबल इतनी-सी है कि मेजर ठ 
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हाइम कुमारी मिना को बहुत न ह हैं और 
मिना भी उन्हें बहुत प्रेम करती है. । मिना स्वबम्‌ 
उसे खोजने आयी है, किन्तु मेजर स्थलहाइम की 
आर्थिक स्थिति एक देम बदल गई हैं आर इसी- 
लिए उसके सासने एक भीषण संकट उपस्थित 
हो गया है। वे दरिद्राबस्था सं मिना से विवाह 
कर, अपनी सारी प्रतिष्ठा को गंबाकर अपनी 
प्रेयसी को भी क्यों अपमानित करें। इसी कारण 
बे मिना के प्रस्ताब पर राजी नहीं होते । उनकी 
उदारता को मिला सममती है, अतः वह हार कर 
उनकी भावनाओं को स्पर्श करने के लिए कहती 
है कि वह भी सारी सम्पत्ति त्याग कर आयी हे, 
बह भी मेजर से अपना सम्बन्ध नहीं रखेगी | 
इस प्रकार प्रेम और प्रतिष्ठा में संघर्ष. उपस्थित 
किया गया है । मिना की चाल चल गई । मेजर 
मिना से विवाह करने को सन्नद्ध हुए। ऐसे ही 
अवसर पर सू चना मिली कि राज्य में ट्यलहाइम 
की प्रतिष्ठा फिर पूर्ववत्‌ हो गई है । इन नाटक 
में गिने-चुने पात्र हैं। मेजर व्यलहाइम आर 
भिना के अतिरिक्त होटल का लोभी मैनेजर 
व्यलहाइम का अंक्खड़ सेवक जुष्ट, व्यलहाइम 
का सच्चा मित्र पाडलवेनेर, कुमारी मिना की 
स्नेही सहेली फ्रांसिस्का और कुमारी मिना के 
चाचा काउंट वानंह्यल्म--संभी का चित्रण बहुत 
उदार .तूलिका से हुआ है । मेनेजर का चरित्र 
भी घृणास्पद.नहीं बना दिया गया । नाटक भर 
में स्थान एक ही रहता है--होटल । 
अनुवाद्‌--बहुत सुन्दर और सहज हुआ है! 
_ भरगद्‌--(एकाङ्की शोकपयवसायी नाटक) 
लेखक-श्रीकृष्णलाल श्रीधराणी|। प्रष्ठ ८४, मू० ॥॥) 
न जाने इसे एकाङ्की शोक पयवसांयी 
नाटक क्यों कहा गया हे ? यों तो नाम 
केवल नांम ही है, फिर भी जब उसे दिया ही 
जाता है तो क्या यह आवश्यक नहीं कि उससे 
क्या अर्थ है यह सोच. लियां जाय । बरगद के 


सम्बध में मैं यह कहन सकता हूँ कि यह नाटक 
नहीं। उससे आगे फिर क्या है? इसके लिए 
किसी नाम को सोचना पड़ेगा । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इसमें पात्र है-बड़दादा तो सबसे बड़े, 
मन से उदार बिल्कुल बढ़े-बूढ़े, मोह के टूटने 
वाले कगारे पर खड़े पर उसे ही पकड़े, करुण 
और सहानुभूति के अवतार-तोता, कोकिल, 
कागा, गौरेय्या आदि के प्रपितामह-से | अक्खड़ 
स्वभाव के भिण्डा जी हैं जो कृपा करते बरगद 
को भी फटकारते अपने अभिमान में ऐंठे खड़े 
हें । और अपनी अवृद्धि का कारण उदार बड़ को 
ही समझते हैं । शीतल जल की करनी पास ही 
कल-कल बातें करते बह रही हे । हंस आते हैं, 
तारागण उससे बातें करते हैं । 

नटखट बच्चे भी आते हैं-सभी बंडदादा 
के भरोसे आते हैं। प्रकृति के सभी प्रमुख चर- 
अचर आते हें और चले जाते हैं। इतनी-सी 
कथांबस्तु भी है कि बरगद इतने भारी कुटुम्ब का 
रक्षक अपने स्वाभिमान के लिए फॅझावात की 
ललकार नहीं सुनता और वह सबका प्रिय कका 
से धराशायी होता है । बहुत से पक्षी भी उसके 
साथ अपने प्राण विसर्जित कर देते हैं। फिर 
पात्रों के प्रवेश और वार्त्तालाप से ही वस्तुओं 
का परिचय होता है । कलाकार का अपना रूप 
सीधे नहीं प्रतीत होता- इतनी बातें हैं, और 
फिर भी यह नाटक नहीं सो तो निश्चय ही हे। 
एक .बालोललास-सा पुस्तक में है--एक सुखी 
कुटुम्ब के चित्र-सा चहकता हुआ प्रसन्न -आनन्द्‌ 
से सावित! वृक्ष, नदी, पशु, पक्षी, नक्षत्र, 
मनष्य बालक सभी हैं और सभी परस्पर बातें 
करते और किसी सतयुग-से में विचरते है। 
मोर ग्वालिन से कहता है-- बहन सुके बिदा दो. 
मैं जाऊँगा। यह लो मेरा एक पंख, जीजाजी 
आये तो उनकी पगडी में खोस देना!--कैसा 
जगत उपस्थित किया है.। 
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आरम्भ में काका कालेलकर की 'काव्यरूप' 
नाम से प्रस्तावना भी मूल्यवान है । बहुत ही 
सहज शब्दों में 'कथानक' की विभिन्न अवः 
स्थाओं का स्पष्टीकरण किया गया है । सम्पूण 
पुस्तक पठनीय है । 
जागृति--लेखक-श्री गिरीशचन्द्र जोशी । 
प्रकाशक-हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता | मू० १) 
_ लेखक ने बंगला के एक महानिशा? नामक 
नाटक के आधार पर इसे लिखा हे और नारी 
समस्या-मूलक कहा है । 
इस नाटक का मूल कथानक इतना ही है कि 
योगेश ने पहले एक दरिद्र विधवा की कन्या से 
विवाह करने का वचन दे दिया था, किन्तु दैव- 
संयोग से उसे विवाह करना पड़ा अपने पिता 
के मित्र की अन्धी कन्या से | किन्तु वह अन्धी 
लड़की योगेश से संतुष्ट न हो सकी, क्योंकि उसे 
योगेश में उसके पूरव प्रेम के संचित सूत्र दीख 
पड़े | उसे यह प्रतीत हुआ कि वह किसी दूसरी 
स्त्री के मार्ग का रोड़ा बन गयी है, और बह अब 
भी इन्हीं के भरोसे है! उसने आत्मघात कर 
लिया । अन्त में योगेश ने अपनी पूर्व वाग्दत्ता 
स्त्री से विवाह कर लिया । 
नाटक में सभी पात्र विचित्र हे और सभी 
अपने चरित्र के अनुकूल आदि से अन्त तक 
ठीक चले जाते हैं।। लेखक का सब से बड़ा 
कौशल इस बात में है कि उसने प्रत्येक पात्र में 
एक अन्तरनिष्ठा रखी है । किन्तु आचरण में 
उसकी विपरीत अभिव्यक्ति दिखायी है । केवल 
दो पात्र देवदत्त और विहारी बाहर-भीतर एक 
से और स्पष्ट हैं। यशोदा भी है। किन्तु सर- 


स्वती योगेश को हृदय में लिए बैठी है, विवाह 
नहीं करती किन्तु विवाह के लिए तत्पर, यहाँ 
तक विवाह के वर भी निश्चय करने लग 
जाती है । योगेश हृदय में सरस्वती को लिए हे 
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किन्तु कभी प्रकट भी नहीं करता । कलावती के 
हृदय में तो न जाने क्या है। दुर्वासा के हृदय मे 
पीड़ा सहानुभूति सब है पर फिर भी यशोदा 
आर सरस्वती को बुरा-भला कहता है । 
, नाटक पठतीय है । —सत्येन्द्र 
इतिहास 


राजपूताने का इतिहास--जिल्द पहली-- 
लेखक--महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरीशंकर 
हीरावन्द ओभा । द्वितीय संस्करण-मूल्य ७) 
साहित्य-रस्न-भएडार से प्राप्य । 

इस पुरतक के लेखक ओभाजी भारतीय 
इतिहास के प्रमाणज्ञ व्यक्ति हैं। सभी हिन्दी 
भाषी उनसे परिचित हैं । उनका राष्ट्रभाषा प्रेम 
भी आदर्श है। उनका लिखा यह ग्रन्थ भारतीय 
इतिहास का भारतीय दृष्टि से लिखा हुआ एक 
संस्करण है। भारत के सम्बन्ध में आज तक 
अनेकों इतिहास लिखे गये हैं--और उनमें से 
अधिकांश ` पाश्चात्य पुरातत्ववेत्ताओ द्वारा 
निर्मित हैं । पाश्‍चात्य विद्वानों ने अपनी जान में 
बहुत ही वैज्ञानिक और निष्पक्ष ढंग से विषय 
का प्रतिपादन किया है, किन्तु इतिहास जैसे 
विषय में जहाँ भारत में उसके निर्माण का प्रश्‍न 
है और जहाँ बहुत कुछ प्राप्त सामग्री के अर्थ 
लगाते पर निर्भर है एक बात के दो नहीं, कई 
अर्थ लग सकते हैं और लगते हैं। ऐसी अवस्था 
में विषय विवादग्रस्त हो जाता है। पाश्‍चात्य 
विद्वान निष्पक्ष होते हुए भी किसी वस्तु को भार 
तीय दृष्टि से जब तक न देखेंगे तब. तक भारत 
का इतिहास, भारत का इतिहास नहीं हो सकता। 
बह तो केवल 'पाश्चात्य दृष्टि में भारत? हो 
सकता है । ओभाजी को यह बात सदा ही खट 
कती रही है; और उन्होंने अपने शिष्यो .को भी 
ऐसा ही, बनाया है कि वे भारत' को ठीक उसी 
के रूप से देखें । राजपूताने का इतिहास ओमाजी 
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का ऐसा दी प्रयक्न है । इस इतिहास की अन्य 
पोथिंयो में यह प्रस्तुत पोथी एक विशेष महत्त्व 
यह रखती है कि इसमें आदिकाल से अब तक 
का भारत का प्रायः सारा प्रामाणिक इतिहास आ 
गया है । अतः न केवल इतिहास के विशेषज्ञों क 
ही काम की चीज है वरन्‌ यह्‌ इतिहास के साधा- 
रण विद्यार्थी के भी उपयोग की वस्तु बन 
गया है । 

राजपूताने की भूगोल के सा ह्म 
भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला-को गाल 
आर विज्ञान आदि का निश्चित रूप समक पाते 
हैं। राजपूतों की उत्पत्ति आर उनकी विविध 


बंशाबलियों की खोज-बीन और उसीके साथ-साथ | 


उनके आचार-व्यबहार और आदर्शो का उल्लेख 
हमें मिलता है । लेखक ने इस बात को बतलाते 
का बहुत यत्न किया है. कि राजपूत क्षत्रिय है और 
इसी प्रयत्न में उन्होंने शक और हूणों को भी आये 
बनाया है । इन स्थलों पर हमें न केवल भारत, 
वरन्‌ वृहत्तर भारत के भी दर्शन हो जाते हैं । 

इसमें कोई सन्देइ नहीं कि यह ग्रन्थ अभी 
आगे और भी अधिक उच्चकोटि के इतिहासो को 
जन्म देने की भूमि बनेगा । जम 

राजनीति 

समाजवाद्‌--लेखक --श्री ० सम्पूर्णानन्दजी, 
प्रकाशक--काशी विद्यापीठ, बनारस छावनी । 
मूल्य १॥) । साहित्य-रत्न-भरडार से प्राप्य । 

इस पुस्तक में ठोस २८० प्रष्ठ हैं । ठोस इस- 


लिए कि इसका प्रत्येक शब्द केवल आवश्यक - 


है, वह किसी और उद्देश्य से नहीं आया। ऐसी 
पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति यदि पाठकों के हृदय में 
चुभती चली जाय और उसके मश्तिष्क में विचारों 
की एक आँधी पैदा करदे तो यह अप्रत्याशित 
बात न होगी । इस पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ 


बातें बहुत खास हैं । एक तो यह्‌ कि 'समाज- 

वाद्‌? हिन्दुस्तान के आप लोगों के लिए एक नयी 
चीज है और हिन्दी वालों के लिए और भी। 

पत्र-पत्रिकाओं में इस सम्बन्ध में यदाकद चर्चा 

देखकर साधारण पाठकों की उत्सुकता विशेष 
बढ़ जाती है--वे उसके अपने-अपने अथ करने 
लगते हैं और तब उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होना 
एक असंभव बात हो जाती है । तो इस पुसतक 
ने सबसे पहले समाजवाद का शुद्ध और वैज्ञा- 
निक रूप उपस्थित किया है। यह एक बड़ा भारी 
गुण इसे न केवल नवजिज्ञासुओं के लिए प्रिय 
बना देगा, वरन्‌ उनके लिए भी जो इससे परिचित 
हैं । फिर हिन्दी में तो यह ऐसी प्रथम पुस्तक ही 
है । जिस काल में यह प्रकाशित हुई है वह भी 
बहुत उपयुक्त है। एक नई धारा फैल रही है, बह 
पढे, वेपढ़े, किसान-मजदूर सभी में व्याप्त होती 
चली जा रही है। और इस अवसर पर ऐसी 
पुस्तक की अनिवार्यं आवश्यकता थी । इसमें धम, 
सम्पत्ति, वर्ग. संघष, साम्राज्यशाही, पू जीवाद 
का स्वरूप इन- बातों पर मौलिक विचार समाज- 
बाद के प्रचतेकों के मत के सहारे किया गया है । 
मौलिक विचार से अभिप्राय यह है, वह विचार 
वस्तु के मूल का ज्ञान प्राप्त कर उसका यथा 

रूप उपस्थित करता है, ओर उससे विद्यमान 
रूढ धारणाओं में एक उत्क्रान्ति निश्चय पेंदा 
होती दै। फिर मनुष्य का स्पष्ट व्यावहारिक रूप 
उपस्थित किया गया है, सीधा सादा । इसके 
साथ ही समाजवाद की व्यवस्था पर भी लिखा 
गया है । यह विषय नितान्त आधुनिक होने के 
कारण इस पर विशेष लिखा जाना चाहिए, किंतु 
अभी परिचय मात्र ही कराया जा सकता है । 
इतना कहा जा सकता है कि हिन्दी में यह पुस्तक 
एक रत्न है, और स्पष्ट वैज्ञानिक विचारशीलता 


का एक उदाहरण है। :सत्पेन्द्र एम० ए० 
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सौ वर्ष आगे भारत--लेखक-श्री चंदी- 
प्रसाद बी० ए०, प्रकाशक--सांम्यवादी साहित्य 
प्रचारक मण्डल नयागंज, कानपुर । मूल्य १) 
पृष्ठ संख्या १५८ । 
इस पुस्तक में मनोरंजक ढंग पर भारत की 
राजनैतिक अवस्था का चित्र खींचा गया है । 
उसमें अर्थ नीति, किसान ओर मजदूरों की सम- 
स्याएँ, शिक्षा, संघर्ष, जमीन का बटवारा, नाग- 
रिकता आदि विषयों पर साम्यवादी दृष्टिकोण 
से प्रकाश डाला गया है और भारत में उस अव- 
स्था के लाने की कल्पना की गई है। समाजवादी 
शासनकाल में उक्त विज्ञान, कला, धर्म, आचार 
तथा विभिन्न व्यापार सम्बन्धी कार्य किस प्रकार 
सम्पादन होंगे यह सब बांतें लेखक ने बतलाई 
हैं। पर इन बातों के समभाने के लिए लेखक ने 
जो शैली अख्त्यार की है, वह हमें पसंद नहीं 
आई । विषयों की क्रमवद्धता और उसका सांगो- 
पांग निरूपण भी. कुळ बेसिलसिले-सा मालूम 
पड़ता हे । हां, उसमें लेखक की भावना स्पष्ट 
प्रकट हो जाती है । --रमेश बर्मा 
शिक्षा 
शिक्षा मनोबिज्ञान--शेखक--श्री हंसराज 
भाटिया एम० ए०, प्रकाशक-दि न्यू एरा पब्लि- 
शस, लेंगी रोड, लाहौर ! मूल्य २॥) 
आज क्ल मनोविज्ञान कोरा सिद्धान्त बत- 
लाने वाला शास्त्र नहीं रहा, उसका चिकित्सा 
और शिक्षा में व्यावहारिक प्रयोग भी होता है। 
प्रस्तुत पुस्तक में मनोविज्ञान के सिद्धान्तं के साथ 
उनका शिक्षा में प्रयोग बतलाया गया है। 
शित्तार्थियों के मानसिक संस्थान से परिचित 
हो कर उनकी रूचि और प्रवृत्ति के अनुकूल 
शिक्षा देने में शिक्षक की शक्तियों का अपव्यय 
नहीं होता और फल भी श्रच्छा होता है। हम 
बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियो को शिक्षा में” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 
बाधक होने के स्थान में सहायक बना सकते है | 


बालकों की अनुकरण प्रवृत्ति से बहुत कुछ काम 


लिया जा सकता है । 


शिक्षा के लिये अवधान ( 4४००६०० ) की | ` 
आवश्यकता है । यदि हम जान लें कि बच्चों की | 
अवधान शक्ति कैसी होती है तो इम उसके ही | 


अनुकूल शिक्षा कार्य का संयोजन कर सकते हैं। 


मनोविज्ञान हमको बतलाता है कि बालक का | 
अवधान विस्तार ( वह क्षेत्र जिस पर ध्यान | 
लगाया जाय ) बहुत बड़ा नहीं होता । इसलिए | 
उनको छोटे-छोटे शब्द और छोटे-छोटे वाक्या | 
द्वारा ही ज्ञान देना चाहिए ! बालक को एक समय | 


में एक ही बात पढ़ाना चाहिए । उसको एक बात 


के सांथ बहुत-सी बातें न बतलाना चाहिए। | 
बालकों के अवधान का समय भी अल्पकालिक | 
होता है । इसलिए उनको एक विषय देर तक न | 
पढ़ाना चाहिये | उनके घण्टे छोटे होना चाहिए 
आर पढ़ने के बीच में छुट्टी का अन्तर देना | 
चाहिए | बालकों का अवधान अनेच्छिक (10 | 
Volta ) होता है अर्थात्‌ वे असल करके | 
किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकते । इसलिए | 


उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए रंगीन 
3) ~ r, 
घूमने वाली वस्तुओं की आवश्यकता है । 


शिक्षा में रुचि का भी बड़ा महत्व है। | 
- प्रत्येक शिक्षक अपने विषय को रुचिकर बताने 


(Go Po 

में समर्थ नहीं होता | रुचि के नियम जान लेते 
से शिक्षकों को अपना विषय रुचिकर बनाते में 
बड़ी सहायता मिलती है | 


प्रस्तुत पुस्तक में मनोविज्ञान के सेद्धानितिक ' 


और ब्याबहारिक दोनों रूपों का बड़े सुन्दर ढंग 
प्रतिपादन किया गया है । लेखक ने श्रीचन्द्र 
शुक्ल के मनोविज्ञान के पारिभाषिक शब्दों त 
व्यवहार किया है । पारिभाषिक शब्दों में जरी 
तक एकीकरण हो वहाँ तक अच्छा है । पुर 
शिक्षकों के लिए बड़ी उपयोगी होगी । पर 


> A A 4 Heys 
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आन्त में विशेष अध्ययन के लिए 


अध्याय - के 
पुस्तकों की सूची दी गई है ओर कुछ प्रश्‍न भी 


की उपयोगिता और 


दिए गये हैं जिनसे पुस्तक 
-“गुलाबराय 


भी बढ़ जाती है । 
कहानी 1 

जीवट की कहानियॉ---लेखक--श्याम- 
नारायण कपूर बी० एस-सी० , पकाशक--हिन्दी 
ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई । मूल्य १) 

यह पुस्तक नवयुग पाथ्य-प्रन्थावली की 
सातवीं पुस्तक है | इसमें आठ अध्याय हैं। इन 
अध्यायों में आठ चेत्रों में बीरता और साहसः 
पूर्ण कार्यो के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा 
देने वाले जीवट के मनुष्यों की सच्ची कहानियाँ 
दी गई हैं । आज तक ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी 
अपनी पिपासा को तृप्त करने की चेष्टा में न 
जाने कितने व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति 
दी है। भूगोल, भूतत्व, विज्ञान, सिनेमा, पशुः 
पक्षी, बन, पर्वंत-संसार की अनेकानेक ऐसी 
ही वस्तुओं का जो ज्ञान हमें कुछ पैसों अथवा 
रुपयों से प्राप्त हो जाता है, वह वस्तुतः कितना 
महंगा है--उसके लिए कितने अमूल्य जीवनों 
को मोल देना पड़ा है, यह इस छोटी-सी १५२ 
प्रष्ठों की पुस्तक से जाना जा सकता है। फिर 
भी ये प्राण देना कितना. श्लाघनीय और स्पद्धां 
की बात प्रतीत होता है, और यह बिचार उत्पन्न 
हाता हे कि हम भी क्यों न ऐसी ही किसी बात 
के लिए अपने जीबन को लगा दें । इस मानसिक 
भूमिका के बनाने में यह पुस्तक सचमुच सहा- 
यता देती हे । साथ-ही-साथ लोमहर्षेण करने 
वाली उपन्यास की घटनाओं से भी बढ़-चढ़ कर 
बाते और वे भी सच्ची बातें पढ़ते-पढ़ते एक अभूतः 
पूव मनोरंजन होता है। 

कभी हम इसमें हिमालय और ध्रुवप्रदेश के 
रले सेदानो के भीषण और मनोरम रूप देखते 
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है, कभी. विज्ञान के चमत्कारों का ज्ञान प्राप्त 
करते हे, कभी विविध प्रदेशों की सेर करते होते 
हैं, कभी सिनेमा के लिए होने वाले प्राणान्तक 
अभिनयों को सामने नाचते देखते हैं, कभी ज्वाला- 
मुखी के पेट में घुसकर वहाँ की आंग से वाजी 
लगाते प्रतीत होते हें । पुस्तक आदि से अन्त 
तक उत्तेजक आकषण से पूर्ण हे । निश्चय ही 
ऐसी पुस्तकों के पढ़ने से बालकों और युवकों में 
जीवट के कार्ये करने के भाव पेंदा होंगे ओर 
हमारे चरित्र ठोस बनेंगे । प्रकृति की विविध बातों 
का ज्ञॉन होगा, वह अलग । में तो चाहता हूँ कि 
हमारे सभी बालक ऐसी पुस्तकें पढ़ें और एक 
दिन वे हिन्दी में अपनी भी कोई ऐसी बात कह 
सकें । अभी तो दूसरों से ली हुई बातें हैं क्स 
महापुरुषों की करुण कहानियो--लेखक 
श्री गिरीशचन्द्र त्रिपाठी बी०ए०, प्रकाशक-हिन्दी- 
भवन सलकिया, हवड़ा। मूल्य १), प्रष्ठ 
संख्या १५६ । साहित्य-रत्न-भणडार से प्राप्य । 
इस संसार में सब के दिन सदा एक-से नहीं 
रहते । जहाँ रंक से राब बनने के उदाहरण मिलते 
हे, वहाँ राव से रंक और साहु से भिखारी बनने 
की कितनी ही मिसालें देखते में आती है । बड़े- 
बड़े छत्रपतियों को भी कभी-कभी ऐसे दिन देखने 
पड़े हैं, जिनमें न केवल उनके सिर के ताज ही 
छिन गये बल्कि उनको परवश, दीन और बन्दी 
हालत में रहना पड़ा । प्रस्तुत पुस्तक में संसार के 
ऐसे करीब डेढ़ दर्जन महान्‌ व्यक्तियों. के जीवन 
की करुण कहानियाँ दी गई है । उनमें भारत के 
मुगल घराने के कई व्यक्ति, बहादुर्शाह, दारा, 
ओऔरज्ञजेब, जहानआरा और शहजादा खुसरो के 
मुसीबत में कटे हुए दिनों का जिक्र अडा ही 
करुणापूर्ण है। जो खात घराना अपने शाही 
रुतवे में केवल भारत में सब शिरोमणि था, 
बल्कि अन्यान्य देशों में सी जिसके साम्राज्य की 
धाक थी, उसी घराने के कई व्यक्तियों को कसे 
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बुरे दिन देखने पड़े | भारत से मुसलमानों की सत्ता 
नष्ट होने के दिनों में बंगाल में मीरकासिम और 
सिराजुदौला भी राजगद्दी के मालिक बनाकर 
पीछे कैद किये गये | अन्य देशों के महापुरुषों में 
नेपोलियन जैसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ के जीवन का 
अन्तिम भाग कैसे करुणापूर्ण ढग से कटा । डी 
बेलेरा, साम्यवाद का जन्मदाता कालेमाक्से 
आर उसका शिष्य रूसी क्रान्ति का सफल नेता 


लेनिन, इनके जीवन भी बड़ी कठिनाइयों में 


व्यतीत हुए हैं । और ट्राटस्की का उदाहरण -तो 
अभी सामने है | रूस के जार के अन्तिम दिन, 
रूस के राजकुमारों की बुरे दिनों की अवस्था 
आदि वृत्तान्त ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर कहना पड़ता 
है~'सब दिन होत न एक समान” | लेखक की 
भांषा उसके विषय से अच्छा मेल रखती है। 
पुस्तक की छपाई-सफाई भी अच्छी है । 
महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ- लेखक, 
प्रकाशक और मूल्य उपयु क्त पुस्तक के समान, 
प्रष्ठ संख्या १६४ | 
जिस प्रकार शारीर की धमत्ियों में रक्त 
प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकाए मानब-जीवन 
में प्रेम का रस ओत-प्रोत है । बिना इसके जीवन 
सूखे वृक्ष के समान निर्जीव जैसा है। जिस 
प्रकार शरीर की नसों में शुद्ध और अशुद्ध 
दोनों प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, उसी 
प्रकार प्रेम की दिशाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। पर 
साधारणतया प्रेम का अर्थ स्त्री-पुरुष विषयक 
ग्रेम से होता है। यह प्रेम किन्ही अवस्थां 
में सात्विक प्रेम की सीमा के अन्दर आ जाता 
है और निकृष्ट दृशा में वह तामसी भी हो जाता 
है । पर उसका रूप राजसी है। उन योगी और 
संन्यांसियो को छोड़कर जिनके प्रेम का प्रवाह 
दूसरी तरफ प्रवाहित होने लग गया है, संसारी 
लोंग इस राजसी-प्रेम के अन्दर मकड़ी और उसके 
जाले के समान आवद्ध हैं। पर इतिहास साधा- 


रण लोगों की सामयिक प्रकृत-अवस्था का हो 
परिचय देता है और विशेष पुरुषों के विशेष 
वृतान्त लिखता है । इसलिए इतिहास में जिन 
बढ़े आदमियों के चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, बही 
उनकी प्रेम-लीलाओं का भी इतिहास मालूम हो 
जाता है | यह इतिहास दिलचस्प और मनोरंजन 
की चीज होता है । इंगलेरड के भूतपूर्व सम्राट 
एडवडे अष्टम ( अब ड्यूक आफ वि डसर) 
वतमान प्रेमी पुरुषों के सम्राट हैं, जिन्होंने एक 
प्रे-साम्रोज्य के पीछे दुनियाँ का साम्राज्य ठुकरा 
दिया । इस घटना की दुनियाँ में कितनी चर्चा 
हुईँ । पर कुछ लोगों के जीवन के इस अंग से 
लोगों को विशेष जानकारी नहीं होती । आज 
हिटलर और मुसोलिनी के सेनिक रूप को ही 
लोग जानते हैं, इसलिये जब उनके प्रेम-मय 
जीवन की भी कुछ भॉकी करा दी जाए तो लोग 
उसे विशेष चाव से पढ़ेंगे । इस पुस्तक में ड्यूक 
आफ विंडसर,. मुसोलिनी, हिटलर, रामजे 
मेकडानल्ड, नेपोनियन बोनापाटे, कई मुगल 
शाहजादे ओर शाहजादियाँ, इन्दौर नरेश और 
मुमताज तथा अन्य कई ऐतिहासिक पुरुषों की 
प्रेम-लीलाओं का वर्णन किया गया हे । पुस्तक 
दिलचस्प है और प्रेमी लोगों के पढ़ने की चीज है। 

--रमेश वर्मा 

धर्म 


श्री कृष्णलीला-रहस्य--चार खण्ड । 
ले०-श्री इन्द्र ब्रह्मचारी । प्रकाशक-स्वामी श्री 
नारायणदास | रिटायडे तहसीलदार श्री विष्णु 
अन्थमाला, श्री वृन्दावन । मूल्य प्रथम भाग १॥), 
द्वितीय 3), चतुर्थ १), साहित्य-रत्न-भरडार, 
आगरा से प्राप्य । 
प्रस्तुत पुस्तक में श्री कृष्ण भगवान्‌ के जीवने 
पर हरएक विशेष पहलू से प्रकाश डाला ग्या 
। भगवान के जीवन पर किये गये आक्षेपों की 
शास्त्रीय ढंग से निराकरण किया गया है । ईस 
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सम्बन्ध में यह कहना पढ़ेगा कि ये बातें उन्हीं 
ने सन्तुष्ट करती है जो पहल स ही भक्तों कां्सा 
द्धा और विश्वासू हृदय रखते हो । जहाँ पर 
भगवान की जीबन-लीलाओं की नेतिकता के 
थ्राधार पर उनके इेश्वरत्व या अनीश्वरस्य का 

है वहाँ उनके इश्वरस्य क 
आधार पर उनके कार्यो को नेतिकत्व प्रदान करना 
तदीलम्मत नहीं ज्ञात होता | किन्तु सब बातों 
का मूल्य तक की तुला पर तोलकर नहीं जाँचा 
जाता । 


इस सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद रखत हुए भी 
हमारी दृष्टि में पुस्तक का मूल्य कम नह] होतां । 
पुस्तक में बहुत कुछ साहित्यिक सामग्री हे । धर्म 
और साहित्य का घनिष्ट सम्बन्ध है। हिन्दी" 
साहित्य का मधुरतम भाग श्रीकृष्ण-लीलाओं 
पर अवलम्बित है । पुस्तक के अध्ययन से कृष्ण- 
भक्ति प्रधान साहित्य के समझने में बहुत कुछ 
हायता मिलेगी । श्रीकृष्ण-चरित्र बर्णन में 
केवल श्रीमड्भागवत्‌ का ही आधार नहीं लिया 
गया वरन्‌ महाभारत आदि अन्य ग्रन्थों से भी 
पूरी सहायता ली गई है। लीलाओं के सम्बन्ध 
मे महात्मा सूरदास प्रभ्नति अष्टछाप के कवियों 
के पदों के उल्लेख ने पुस्तक के लालित्य को बढ़ा 
द्या है । जो लोग पुस्तक के धार्मिक दृष्टिकोण 
से सहमत नहीं हैं उनके लिए भी पुस्तक में बहुत 
कुछ पठनीय सामग्री है । जो लोग कृष्ण भगवान्‌ 
के जीवन में केबल रास और दास-विलास के 
सिवा और कुछ नहीं देखते, उनके लिए भी यह 
पुस्तक नेत्रोन्मीलक का काम करेगी । उद्धव ओर 
डु न्‌के लिए जो उपदेश दिए गये हे उनमें 
ऊचे दर्ज का दार्शनिक गाम्भीर्य है । पुस्तक में 
कृष्ण सम्बन्धी स्तोत्रों का बड़ा सुन्दर संग्रह है। 

पुस्तक सरवधा उपादेय है। 
--गुलाबराय 


साहित्य 

हिन्दी के कवि ओर काव्य-(पहला भाग) 
लेखक--श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक--हिंदु- 
स्तानी एकेडेमी, प्रष्ठ संख्या ५२०, आकार बड़ा 
मूल्य कागज की जिल्द ४॥) और कपड़े की जिल्द 
४) । साहिस्य-रत्न-भण्डार, आगरा से प्राप्य । 

यह संग्रह ग्रन्थ हे, किन्तु यह संग्रह एक 
बिशेष योजना के साथ है । इसमें हिन्दी-साहित्य 
विभाजन, कालक्रम से नहीं किया गया है वरन्‌ 
विषय-क्रम से किया गया है । हिन्दी के प्राचीन 
काव्य में मुख्यता तीन विषयों की रही है, वीरता, 
भक्ति और शव गार तथा रीति | इन विषयों का 
काल में आबद्ध करना कठिन भी है । श्रीकृष्ण 
ओर राम भक्ति की शाखा आजकल भी पल्ल- 
वित हो रही है | वीर रस की कविता भूषण और 
लाल ने रीतिकाल में की है.। इसलिए विषयवार 
अलग-अलग भाग निकालना तक सम्मत संग्रह है। 
इस संग्रह की विशेषता यह हे कि आरम्भ में 
प्रत्येक कवि का विवेचनात्मक परिचय दिया गया 
हे और कवि की उत्तमोत्तम और उसका पूणे प्रति- 
निधिउ करने वाली कविताओं का पर्याप्त मात्रा 
में संग्रह है जिससे कि कवि के विधिवत्‌ अध्ययन 
से सहायता मिल सके । थोड़े उद्धरणों से कभी- 
कभी लोग गलत निर्णय कर बैठते हैं । पुस्तक के 
देखने से मालूम पड़ता है कि हिन्दी-साहित्य में 
वीर रस के काव्य की कमी नहीं हे। इस संग्रह 
में आधुनिक काल की ऊविताओं का संग्रह नहीं 
है । वास्तव में आधुनिक कवियों की कविता गा 
संग्रह करना इतना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि 
वह सुलभ हैं । नाम 

फुटकर 
कलियुगी कुवेर--लेखक--पं०मोहन शमां, 


प्रकाशक- चाँद प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । मुल्य १॥॥) 
हिन्दू पौराणिक गाथाओं के अनुसार देवः 
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ताओं में कुबेर के पास जितनी सम्पत्ति है, उतनी 
आर किसी के पास नहीं। कलियुगी कुंबेर का 
अथे यही है; जिसके पास आजकल के जमाने में 
कुबेर के समान अतुल धन सम्पत्ति हो । पुस्तक 
में संसार के ग्यारह सबसे धनी पुरुषों का हाल 
दिया गया हे । जिन्होंने अपने श्रम से अतुल 
सम्पत्ति उपार्जन कर डाली हे । हेनरी फोर्ड 
का नाम तो विश्वविख्यात हे जिसको 
सम्पत्ति का अनुमान दो संख डालर कूता जाता 
है । जिसके कारखानों में प्रतिदिन तीन लाख 
मोटरें बनकर तेयार होती हें | लिप्टन की खाय 
तो लोग बड़े शोक से पीते हैं, लेकिन जिस थामस 
लिप्टन के नाम से यह चाथ मशहूर है उनके 
सम्बन्ध में सूदमतर लोग ही यह जानते होंगे 
कि बह लिप्टन १०) रुपए माहवार का एक नौकर 
था और अपने परिश्रम तथा विज्ञापन के बल 
पर कुबेर बन गया । इसी प्रकार थामस- 
बाट ( जूतों का व्यापारी ), चाल्स आर-वायल- 
ग्रीन, लाड केवल, हेनरीडिटारडिंग आदि के 
जीवन वृत्तान्त भी यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य 
अपने जीबन में ही अध्यवसाय और व्यापारिक 
प्रतिभा के कारण कितना बड़ा सम्पत्तिशाली 
व्यक्ति हो सकता है। ना 
मरण भोज--ले० श्री परमेष्ठीदास जेन 
न्यायतीथ, प्रकाशक-सिंधई मूलचन्द जैन मुनीम 
ललितपुर झाँसी तथा शा० साकेरचन्द्र मगनलाल 
सरेया, सूरती | मूल्य आठ आना । | 
_ मरण भोज, भारतीय समाज के सभी अंगों 
में एक धार्मिक कृत्य-सा समभा जाता हे किन्तु 
यह कृत्य कितना घातक और हानिप्रद होता हे 
इसी को दिखाने के लिए यह पुस्तक लिखी गईं 
है । इस पुस्तक में “मरण भोज की उत्पत्ति” 
मरण भोज की भयंकरता”, “मरण भोज 


न 
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तिषेधक कानून”, “मरण भोज विरोधी आन्दो: 
लन”, “मरण भोज केसे रके” आदि प्रकरणों 
द्वारा इस निन्दनीय सामाजिक कुरीति का मूलो- 
च्छेद करने का प्रयत्न किया गया है । इसके अन्त. 
गेत सच्ची घटनाओं को पढ़कर हृदय में असा. 
धारण हलचल मच जाती है | 

हँसी-दिल्लगी---सम्पादक--श्री सैयदमह 
सूद 'हुनर' शाहजहाँपुरी । प्रकॉशक--भागेव 
पुस्तकालय गयाघाट बनारस सिटी । प्रष्ठ संख्या 
३२७ और मूल्य केवल १॥) मात्र । 

तीन सो सत्ताईस प्रष्ठ की इस पुस्तक में एक 
हजार मनोरंजक चुटकुलों का संकलन किया गया 
हे । इन चुटकुलों का महत्व इसीलिए और भी 
बढ़ गया है कि थके हुए मस्तिष्क को ताजगी देने 


में यह समर्थ हो सकते हैं । 


सुमन-संचय--सम्पादक--पंडित रामचन्द्र 
शर्मा 'साहित्य-रत्न! प्रकाशक-गुप्ता ब्रदर्स एड 
को०, मण्डी धनौरा, सुरादाबाद । प्रष्ठ संख्या 
३४० के लगभग । मूल्य--लिखा नहीं । 

पुस्तक के प्रथम अध्याय में परीच्ष।र्थियों के 
कत्तव्य समभाए गए हैं। द्वितीय अध्याय में पया: 
यवाची शब्द, तत्सम और तद्भव रूप, शब्द कारक, 
व्युत्पत्ति, सन्धि-विग्नह आदि बातों की व्याख्या 
सोदाहरण की गई है | तृतीय अध्याय में अर्थ 
निदर्शन और उसका विवेचन है तथा कवियों के 
परिचय सहित उत्तम-उत्तम कविताओं का सटि 
प्पण संग्रह है। चतुर्थ अध्याय में गूढ़ार्थों को 
समझाने की विधियाँ हैं । पांचवे अध्याय में 
गद्या्थ सम्बन्धी बातें और गद्य लेखकों के गद्यांश 
। छरे अध्याय में अंतरकथाएँ दी ni हैँ । इस 

मकार यह पुस्तक विद्यार्थियों के काम की है 
--पद्मलिंह शमा 


[ श्री भारतभूषण अग्रवाल | 


eh 


शरद की कोई भी रचना ऐसी नहीं हे जिसे 
पढ़कर एक सहृदय व्यक्ति द्रवित न हो उठे । 
कभी-कभी तो ऐसा लगा करता हैं मानों शरचन्द्र 
ने यह प्रण करके ही अपनी लेखनी उठाई हो 
कि उसके द्वारा वे पीड़ित परन्तु मूक मनुष्यों की 
ओर सारे संसार का ध्यान आकर्षित कर देंगे। 
उनकी रचनाओं में मूल रूप से बहने वाली 
करुणा की आद्र-घारा जीवन के सभी अंगों में 
अपना मागे बनाती हुई मानव के चिरसन्तप्त 
हृदय की अनेक-अनेक परिश्थितियों में हमें पीड़ा 
की अनुभूति कराती हुई अपनी कातरता से 
हमारे अन्तरतम तक एक दया-भरी चीत्कार 
पूरित कर प्रवाहित होती हुंड मिलती हे । शुरू से 
लेकर अखीर तक शरद में करुणा के दिग्दर्शन 
होते हैं । 
शरद ने नारी-जीवन को विशेषतःअपनी रच- 
नाओं का लक्ष्य बनाया है । वास्तव में यह चकित 
कर देने वाली बात . है कि जो पुरुष आजीवन 
अविवाहित रहा--उसी ने नारी-हृदय की सूरुंम- 
'सूदम वृत्तियों का ऐसा सजीव और सुन्दर 
चित्रण किया है कि उसकी ससांनता मिलती ही 
नहीं । नारी के प्रेम, अभिमान, लज्जा, भय और 


+ ये तीनों कहानियाँ . हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर 


९ 
कायालय से प्रकाशित शरत्‌-साहित्य के प्रथम 


अ पौर ध्याठवें भ ५ (> हैं मूल 
रा मे निकल चुकी है। मूल्य 
प्रत्येक भाग के है स 


1 का ॥) आना । मिलने का पता-- 
| हित्य-रस्त-भरडार, आगरा । 


शरद की तीन कहानियाँ-- 
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सुमति, पथनिदेश और 
विन्दो का लल्ला पर एक दृष्टि 


पर-ढठुख-कातर-हृदय का जो विवरण शरद ने 
अपनी रचनाओं द्वारा हमारे सम्मुख रक्खा है-- 
बह एक दपण की भाँति ही स्पष्ट और प्रतिविम्ब- 
शक्ति से पूर्ण है । 

प्रस्तुत लख में हम शरद की तीन कहानियां 
का एक संक्षिप्त अध्ययन रख रहे हैं। उनके 
किसी उपन्यास पर न लिखकर हम जो उनकी 
कहानियों को ले रहे हैं--इस विषय में दो शब्द 
कहना आवश्यक है। एक उपन्यास के विस्तार 
में हृदय को स्पष्ट कर देना अपेक्षाकृत सरल 
होता है । परन्तु एक कहानी द्वारा ही-जिसमें 
स्थान और समय अल्प होता है--एक उपन्यास 
के बराबर भारी बात रख देता वास्तद में कला- 
कार की महानता सिद्ध कर देता है । 

हम जब-जब इन कहानियों पर दृष्टि डालते 
हैं तब-तब ही हमें हिन्दी के दुर्भाग्य पर दुःख 
होने लग जाता है। वास्तव में यह हमारे लिए 
लज्जा की बात हे कि जो कुछ हमारी भाषा में 
अच्छा है वह या तो किसी अन्य भाषा का 
अनुवाद ही है या यदि पूणत: अनुवाद नहीं है 
तो आधार वहीं से लिया गया है। हिन्दी की 
मौलिक रचनाएँ अभी उच्चकोटि की क्यों नहीं 
होतीं यह तो हम केसे कहें पर नहीं होती यह 
ठीक ही है | एक भी कहानी अभी हिन्दी में ऐसी 
नहीं है जिसे “बिन्दो का लल्ला! पढ़ लेने पर भी 
पढ़ने का मन करे। 

प्रस्तुत तीन कहानियों में से दो कहानियों में 
नारी के मातृत्व का चित्रण है। “पथ निदेश? में 
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हेमांगिती प्रेमिका के रूप में आती है। अभिमान 
शरद की लगभग सभी नारियों में रहता है। सो 
इनमें भी हे | परन्तु परिस्थितियाँ किस प्रकार 
उनको विवश कर देती हैं--और अपने प्रेम को 
अपने पीड़ित कर में दबाकर किस प्रकार 
छुटपटाती रहती-हैं शरद की लेखनी ही इसे 
व्यक्त कर सकती थी । 
प्रथक्‌ अध्ययन के पूव एक बात शरद की 
भाषा के सम्वन्ध में कह देना चाहते है. । शरद के 
हाथों में भापा अपने समुचित रूप में रहती है-- 
उनके साथ भाषा वास्तव में माध्यम का ही काम 
करती है। अपने भावों के वाहन के अतिरिक्त 
शरद बहुत कम भाषा को किसी अन्य प्रयोग सें 
लाते हैं । स्पष्ट, तीखी हृदय में पैठ जाने वाली 
और प्रवाहपूर्ण उनकी भाषा पाठक को न कभी 
अपने ऊपर दृष्टि डालने का अवसर देती है, न 
बेकार के वणनो में ही उसका समय नष्ट करती 
है | श्रीकान्त’ के अतिरिक्त कहीं भी शरद के 
बर्णन बड़े नहीं हुए | इन कहानियों में तो उसके 
लिए स्थान ही न था । 
१--बिन्दो का लल्ला 
हम “बिन्दो कां लल्ला? को उनकी सर्वोत्कृष्ट 
गल्प मानते हैं | एक कहानी में इतनी करुणा का 
समावेश हमें उनमें और कहीं नहीं मिला । स्थान- 
स्थान पर मन आता है कि लेखक के हाथ से 
लेखनी छीन कर स्वयं मनचाही दिशा में कहानी 
बढ़ाए | परिस्थितियों में मानव-हृदय की विवशता 
कैसी कलपती रहती हे यह इस कहानी और 
दूसरी कहानी 'सुमति' में अपने सबसे अधिक 
प्रभावोरपादक रूप में व्यक्त हुआ है । 
बिन्दो नवविवाहित वधू है-सम्पत्तिवान पिता 
की कन्या है--अतएव उसमें गवे और अभिमान की 
मात्रा अधिक है | पति के घर वह आ कर नौकरों 
इत्यादि पर इतनी कठोर हो गई कि दो ही दिन में 
उसके स्वभाव से सबतंग आ गए । बिन्दो को फिट 


a 


३३३) व 
आने की बीमारी भी थी । एक दिन उसको किए | 
आने को था कि उसकी जेठानी अन्नपूर्णा को 
क्या सूझा कि उसने अपने डेढू साल के लह 
अमूल्य को लाकर उसकी गोदी में डाल दिया। 
चालक रोने लगा। उसे चुप करने में बिन 
अपने होश में हो रही आई, फिट न आ पाया। 


उसी दिन से बिन्दो अमूल्य को प्यार कशे 
लगी | उसके हृदय में जो प्रेम का कोष संचित 
था और अहंकार एवं अभिमान के कारण जो 
अभी तक बन्द ही पड़ा था आज इस निरीह 
बालक के लिए वात्सल्य रूप में मिल गया। 
बिन्दो के जीवन में केवल अमूल्य ही रह गया। 
एक प्रकार से अन्नपूर्णा उसकी माता न हो कर 
वही अमूल्य की माँ बन बैठी । 


इसके वाद किस प्रकार तनिक-तनिक सी 
बात का ध्यान बिन्दो रखती हे, बात-बात पर घर 
भर में हत्याकाणड मचा देती हे, ननद के लड़के के 
घर में आ जाने से अमूल्य की कुटेबों से जैसी 
चिन्तित रहती है वहं--उसका बर्णन शरद की 
लेखनी से पढ़कर बिन्दो के विषय में उच्चमत 
बनाने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर 
सकते । सचमुच एक स्त्री का | किस 
प्रकार उसके हृदय के अन्य अंगों पर अपनी 
छाया डालकर उसके जीवन की धारा को बदल 
देता है उसे पढ़-पढ़ कर हम लेखक की असीम 
प्रतिभा पर स्तम्भित रह जाते हैं । 

बिन्दो अमूल्य को सुपुत्र बनाना चाहती है 
एक महान पुरुष की माँ कहलानो चाहती है! 
इसीलिए वह उसके प्रत्येक आचरण पर कडी | 
नजर रखती हे । अपने पुत्र की सदूमनोवृ्तति र 
लिए एक माँ जो कुछ कर सकती है वह ६ 
बिन्दो में मिलता है-यहाँ तक कि अमूल्य की 
वास्तविक .माँ के मुह के ये शब्द मानो पाठक 
हृद्य को ही व्यक्त कर देते हैं, “लल्ला से ही 
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- नहीं, व्यस्त रहती है। सो भी पेट में नहीं 
धरा--नहीं तो न जाने क्या करती । 
पर बात यहीं समाप्त नहीं होती । अमूल्य 
आपने फुफेरे भाई नरेन्द्र की सोहबत से शंतानी 
और अवगुण सीख जाता है । उंस पर स्कूल में 
नाना होता दै, डर के मारे वह अपनी मा से 
रुपया चुपचाप ले जाकर दाखिल कर देता है. । 
्ि्दो को पता भी नहीं मिलता । लेकिन बिन्दो 
को मालूम होते ही वह इस बाट पर अपनी 
जेठानी से झगडा कर बैठती है और कहा-सुनी 
इतनी अनुचित हो जाती हे कि परिवार में 
पार्थक्य हो जाता है । 
बिन्दो अपने अभिमानी हृदय में मातृस्तेह 
की पीड़ा लिए घुलती रहती है पर स्वयं जाकर 
अमूल्य पर अपना अधिकार नहीं दिखा पाती । 
बह मायके जाती हे, वहाँ बीमार होजाती हे- 
मृत्यु की आशंका हो उठती हे । 

अन्त में बिन्दो जीतती है । पुत्र और पति के 
साथ अन्नपूर्णा-जाकर उसे मना लाती है और 
बिन्दो मरने नहीं पाती । 

कहानी के अन्त में एक जिशेषता हे, रोने-रोने 
होने पर भी हम रो नहीं पाते मानों कोई शक्ति 
आकर हमारे आँछुओं को पी जाती है । 
` बिन्दो के अतिरिक्त, यादव ( अन्नपूर्णा के 
पति ) का एकान्त-सा जीवन जिसमें बिन्दो के 
प्रति अगाध स्नेह है, साधव ( बिन्दो के पति) 
की अपने बड़े भाई पर श्रद्धा और अन्नपूर्णा की 
गह-कुरालता एवं मातृ-हृदय की कमजोरियों से 


` शरद बाबू की मनोवेज्ञानिक पूणता स्पष्ट परिः 


ललित होती है | वास्तव में कहानी के अंग-अंग 
म॑ एसी स्वाभाविकता और उसके बाताबरण में 
ऐसी गम्भीरता भरी हुई मिलती है कि सारी घटः 
नां को केवल पूर्ण सम्भावित कहने के अति- 
रिक्त पाठक और कुछ नहीं कर सकता । एक 


छोटे-से चित्र द्वारा ही हमारे सम्मुख संसार के 
अनेक दृष्टिकोण आ जाते हैं । 
२--सुमति 
सुमति में नरांयनी का चरित्र-चित्रण बिन्दों 
की भाँति जहाँ मुख्य नहीं रह गया है, वहीं 
अमूल्य के विरुद्ध राम का चित्र स्पष्टतः अंकित 
किया गया है। बँगला में शरद बाबू की इस 
कहानी का नाम 'रामेर सुमति? है जिससे पता 
लगता है कि लेखक का अभिप्राय राम का चरित्र 
उपस्थित करना ही है । 
दोनों कहानियों में काफी समानता है । 
शमामलाल की पत्नी नरायनी अपने देवर राम 
को बहुत प्यार करती है । राम बारह-चौद॒ह वर्ष 
का उदण्ड लड़का है बहुत ही शेतान, गाँव की 
नटखट-मण्डली का मुखिया । उसके उपद्रवो की 
शिकायतों से गाँव का वाताबरण निरन्तर गू जता 
रहता है, स्वयं नरायनी भी परेशान रहती है। 
पर नरायनी का राम के प्रति जो सहज 
वात्सल्य है और राम की अपनी भाभी के प्रति 
जो स्वाभाविक स्नेहमिश्रित श्रद्धा है वह सारे 
वातावरण सें एक सुगंधि का संचार कर देती है। 
राम-उहण्ड राम-अपनी भाभी के आगे 
ऐसा अबोध बन जाता है कि हम चकित-से रह 
जाते हैं । नरायनी अपने प्रेम के कारण कितनी 
करुण और कितनी कठोर बन सकती है यह भी 
हमें चौंका देता है--पर उनकी स्वाभाविकता पर 
संदेह करना एक दम असम्भव है। ढे 
नरायनी की माँ दिगम्बरी के प्रवेश से घर 
में कलह की सृष्टि होती है । द्गिम्बरी राम को 
नहीं देख सकती--राम दिगस्बरी की उपस्थिति 
सहन नहीं कर सकता । बात-बात में बखेड़े 
उत्पन्न होते हैं। अन्त में तंग आकर श्यामलाल 
अपने छोटे भाई को अलग कर देता है । 
रांम के भय की सीसा नहीं रहती । भाभी 
उसे खाने को नहीं बुलाती, उससे अच्छी तरह 
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बात नहीं करती--आऔर अब उस घर में उसका 
प्रवेश भी निसिद्ध है--वह बेचारा घबरा उठता 
है। अन्त में जाने को तैयार होकर कहीं को ही 
चल देना चाहता है । 
भाभी का धेये जवाब दे देता है । अपने पति 
की सौगन्ध में बाध्य वह अपने पुत्र-तुल्य देवर 
को इतनी उपेक्षा से देखना जैसे-तैसे सह लेती है, 
पर उसको जाते देख बह उसे स्वयं बुलाकर फिर 
ग्रहण कर लेती है | स्नेह की विजय होती है । 
कहानी में छोटे-छोटे विवरणों का स्वाभाविक 
वणेन और शारद की विशेषतामयी सूक्ष्म निरी- 
क्षण शक्ति आकर्षण ओर कथानक की दुगुना 
कर देती है । 
' ३--पथ-निर्देश 
पथ-निर्देश की कहानी उन कहानियों में है 
जो एक एक उपन्यासो में परिवर्तित हो सकती 
थी--पर ऐसा किया नहीं गया। बहुधा, कहा 
जाता है कि इसी कारण शरद इस कहानी में 
अधिक कोशल न दिखां पाया और इतने थोड़े में 
इतनी बातों का वर्णन कर देने से उसका प्रभाव 
चला गया है | न 
कहा जो भी जाता हो, हमें तो उसके प्रभाव में 
न कोई बाधा और न कोई कमी ही मिलती है । 
डव समय तो हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते 
{ ir रहता कि हम पढ़ रहे हैं, या 
चित्र देख रहे हे. । कहना यह है, कि उपन्यास के 
योग्य होते हुए भी, कहानी अपने में पूरी है 
- और उसकी मनोहरता एवं कोटि में कोई कमी 
नहीं आइ हे । 
. पहले कथानक कह लें । सुलोचना पति की 
' खृत्यु पर और कोई उपाय न होने के कारण 
आ वयग्राप्त लड़की 'हेमांगिनी को लेकर अपने 
दूर के नाते से पुत्र लगने बाले गुणेन्द्र के घर 
कलकत्ते चली आती है। गुणेन्द्र सुलोचना को 
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माँ मानकर जो आदर देता है | किसी | 
शिक्षा के विरोधी की छाती दहल सकती है। 

हेम और गुणेन्द्र आपस में प्रेम करने हा 
जाते है। परन्तु दोनों में विवाह सम्भव नहीं है। 
एक कारण तो इसका यह हो सकता है 
गुणेन्द्र और हेम दूर के रिस्ते से भाई-बहिन ३ 
समान हैं। पर यह बात इतनी बड़ी नहीं है। 
बड़ी बात तो गुणेन्द्र के ब्राह्म-समाजी होने से 
सुलोचना की आन्तरिक घृणा है । 

हेम और गुणेन्द्र की घनिष्ठता बढ़ जाती है। 


सुलोचना यह देखकर घबरा जाती है और जली | 


से जैसे-तैसे हेम का विवाह कर देती हे । लेकिन 
ससुराल अच्छा नहीं मिलता । पति वृद्ध है- 
हेम का वहाँ मन नहीं लगता । फिर भी दिन 
चल्लते हैं | 


इधर सुलोचना बीमार पड़ती हे उधर हेम | 
का पति मर जाता है | बह बिना किसी पूव | 
सन्देश के एक दिन यकायक घर चली आती है। | 
_ सुलोचना को शोक का आघात सह्य नह| 
होता । उसे अनुभव होता है कि उसी के कारण | 
हेम को यह दशा है । मरते समय वह गुरेनद् से | 


कह जाती है कि यदि आवश्यकता पड़े तो हेम से 
विवाह करने में उसे [हचक नहीं होनी चाहिए। 

हेम अभी विधवा होने के कारण दुखी नहीं 
है--पर एक दिन बातों में जब शुरन्द्र॒पतिभणिं 
की महत्ता बताता है तो वह पक्की पतिपरायणा 
बन जाती है और गुणेन्द्र के प्रति अपने आ 
षणां को नष्टकर ससुराल चली जाती है । 


गुणेन्द्र स्वयं हेम से विबाह करना चाहता & | 


परन्तु उसकी पति-भक्ति उसे उसकी माँ १. 
आदेश बताने का साहस नहीं देती--और अरी 
में दोनों पवित्र-प्रेम के सम्बन्ध को स्थापित १ 
काशीचास करने लग जाते हैं“: '"" उर्स 


हृदय है, बह दृढ़ भी है; फिर भी आकुल होई 


उठती है | 
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> जा 
प कहानी में हेम को चरित्र प्रधान है | बह 
ती भो लितती ही सरल और सुबोध है--उसका हृदय 
. उतना ही वढ और गम्भीर है। गणेन्दर के प्रति 
व वह बालिका कासा ही व्यवहार रखती दै. 
| है। उसकी तालियों पर अपनी अधिकार और बरबस 


र्क काम करां लेना स्त्रीत्व का परिचय देते हैं । 
न के हेम में हमें पाथेती, अचला और राजलदमी 


| द | तीनों की माँ कियाँ मिलती हैं। वह गुणेन्द्र को 
ह से| ना प्यार करती है कि अपनी माँ के भयङ्कर 
| ब्रिरोध पर भी उसकी थाली में भोजन कर लेती 
॥१।| है। यथाशक्ति बह अपने विवाह को रोकना 
नल | बाहेती है। परन्तु विधवा होमे पर जघ उसे 
[किनि > 


३" | गुन्द्र द्वारा अपने कर्तव्य का ध्यान आता है 
| ~ 
क्र 


ह- | तो बह फिर एकदम बदल जाती है। विधवाओं 


द्नि *- अ [oN a 
“| की तरह रहती है-एक दिन फिर अपनी पति- 
| हीन ससुराल को चली जाती हैँ । 

प | ससुराल में कष्ट मिलता है-सही, वह सब 


3 | सहलेती है। पर शुणन्द्र की अस्वस्थता की 


हो चुकी हैं। जैसे ही हेम अपने कतेव्यों को 
ठोकर मार कर गुशोन्द्र को समपंण करने आती 
है, तभी गुणेन्द्र उसका परिचंय अपनी मौसी की 
बहन बताकर देता है । 

गुणेन्द्र सें सहन-शाक्ति अधिक है--शायद्‌ 
कुछ विद्रोह मचाने की प्रवृत्ति उसमें नहीं है। 
कहानी में उसके मुख से जो विचार कहलवाये 
गये हैं वे शारद के धर्म, प्रेम और समाज के 
विचारों पर काफ़ी प्रकोश डालते हैं । 

पर सुलोचंना का स्थान कम नहीं है । उसके 
चरित्र में कितनी स्वाभाविकता है, यह बिना पढ़े 
नहीं जाना जा सकता। जिस शुणेन्द्र के यहाँ 
वर्षो बिता चुकी है-अपने जमाई के. यहाँ उसे 
ही पराया कह बैठती है । पर मरते समय हेम के 
वैधव्य से उसमें जो ग्लानि भर आती हे- वह 
उसके चरित्र को अश्रुमय कर देती हे 

कहानियों में शरद में सबेत्र पाईं जाने वाली 
घटनाओं की उपस्थिति का कौशल और पात्रों 


है| | ख़बर पा अपने को सँभाल नहीं पाती फौरन का व्यक्तित्व स्पष्ट पाया जाता है। हिन्दी के 
नश | चल पड़ती है । पाठकों से हम अनुरोध करेंगे कि एक बार 
[रण ४? RR PRS > उ ~ 
रण जका देने बाली घटना की सभी तय्यारियाँ अवश्य इन कहानियों को पढ़ने का कष्ट उठोय | 
प्र 

मसे| | स्कुल 


| { = 
छ| असाद अङ्क केसा रहा i 
भर्ति 
यशा ड 
राकः “विशेषांक छोटा होने पर भी सुसम्पादित 
rR: और 'गागर में सागरः ,को सार्थक करता है । 
[६ | साहित्य-क्षेत्र में इस पत्र की सेवाएं स्तुत्य हुं । 
कः --बालक, लहेरिया सराय 
र _ अंक यद्यपि छोटा है पर स्ाङ्गपूणं है । 
के | येक साहित्य-प्रेमी के पढ्ने और रखने की 
सी न्तु है]? --सन्देश, 'झाजमगढ 
शी पं साहित्य-सन्देश हिन्दी में आलोचना का अच्छा 
दशे उपस्थित कर रहा है । हिन्दी में शायद यही 


पण 


प ््््न्स्प्स्स्सक्स्न्््न्स्फ 


रर 


हिन्दी पत्रों की सम्मतियाँ 


एक पत्र है जो अपने समस्त लेखकों को पत्रं 
पुष्पं’ से सत्कार करता है |? -स्वराञ्य, खंडवा 

४६८ प्रष्ठो में ही सम्पादक की कुशलता ने 
प्रसाद जी की व्यापकता का मानचित्र रख 
दिया है।” --संकीतन, मेरठ । 

“इसके प्॒ष्ठःप्ष्ठ में हमारा साहित्य सजीव 
सा होकर स्वयं अपना संगीत गाता हुआ प्रतिज्ञात 
होता है ।* `` ` इस प्रकार के पत्र के पढ़ने की हम 
--अजु न,'देहली । 
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साहिलिक पत्र 


के विचार' की प्रत्यालोचना 


जेनन्द्र 
श्रीमान्‌ बा? गुलाबरायजी एम? ९०, सम्पा 
दक 'साहित्य-सन्देश' की सेवा में- 
सादर प्रणाम ! 
“साहित्य-सन्देश' का आपक। भिजवाया हुआ 
नया अंक देखने में आया जिसमें जैनेन्द्र के 
विचार! शीर्षक से आलोचना लिखकर, आपने 
अपनी वृद्ध लेखनी को. मरे प्राथमिक साहित्य- 
अध्ययन को लेकर, जो कष्ट दिया है, उसके 
लिए आभारी हूँ । 
मेरी टिप्पणियों के विषय सें मुझे खेद से 
सूचित करना पड़ता है कि आपकी अनुभव-संपन्न 
दृष्टि शायद उन टिप्पणियाँ का उद्द रा (301119) 
समभे मे. कुछ गलतफहमी में पड़ गई है।न 
तो मैने टिप्पणियाँ अपने पांडित्य-भ्रदर्शन के लिये 
ही लिखी थीं और न ही वे जेनेद्र के विचारों को 
स्तुति-शिखर पर चढ़ाने के लिये ही हैं । ( क्योंकि 
कलाकार के चिन्तन को में स्तुति-निन्दा से परे 
मानता हूँ, रसका एकमात्र निर्णायक 'काल' है | 
तो भी मेरी हार्दिक भावनाएँ 'कुछ स्व-गत? में 
अवश्य व्यक्त की हैं, 'जैसा कि शायद आपने भी 
- दुलारे-दोद्वावली पर मत देते समय या मिश्रवन्धु 
-* तारीफ बाँधते समय लिखा है। शायद मेरी 
शंसा उससे कम व्यापः उससे कम व्यापक (0५५३।६६।७०) है | 
मेरी टिप्पणियों का तथा संदभ-सूची का केवल- 
मांत्र उइश साहित्य के नवीन विद्यार्थी के लिये 
एक ही विषय पर साथःसाथ अध्ययन और 
-वाचन (444४०००1 2०१०९) की उपक्रम- 
णिका सूचित करने का है। मैंने कोशिश की हे 
कि साहित्य के विविध भेद-भावों और जड़ अलं: 
कारशास्त्रियों के साहित्य की सजीवता में कक्षा- 


बन्दी को हटाया जाय (यथा आपका बांक्य--पें 
काव्य के समय काव्य, दर्शन के समय दर्शन, कहानी 
के समय कहानी चाहता हूँ? --गोया आप कबीर कै 
कविता को अच्छी कविता मानते ही न हों या कि 
तुलसी की--जिसकी तारीफ आप ही के श्रीमुख 
से मैंने आपका साहित्य रत्न कक्षा में विद्याथी | 
रहते समय सुनी है, और आपके इसी वाक्य के 
विरोधी कई वाक्य मैं ही नहीं बल्कि साहित्यरल 
के एक वषे पूर्ने के, सन्‌ ३६ के कई विद्यार्थी दे 
सकते हैं जबकि आपने 'संन्यासी' की भूमिका 
पढ़ाते समय, कला और चिन्तन का इस बुद्धि 
वादी युग में नाता अजोड़ बतांया था । प्रमाण के | 
लिए आपके लेक्चर्स के नोट मेरे पास हें । फिर 
आज सहसा यह वृत्ति-परिवर्तन क्यों ? मैं 
निश्चित जानता हँ. आपने स्वयम्‌ सुधा में. कई 


Ligh ७5599५ ऐसे लिखे हैं, जिनमें कभी-कभी | 


दर्शन और कहानी और हास्य और क्वचित्‌ | 


काव्य, समिश्रित थी, जिनका प्रचार गार्ढि' 
नर, चेस्टरटन और प्रायः आज के सभी पश्चिमी 
निबन्ध लेखकों में खूब से हो रहा है । सुमे 
खतरा है, हिन्दी में भी आगामी निबन्ध का सं 
रूप शायद संस्कृत-जटिल क्लिष्ट शैली में लिखे 
जाने वाले आजकल से ५० बरस पुराने निबन्धं 
से कहीं और दूसरा होगा। और तब "फि 
निराशा क्यों !? का शायद नया संस्करण छपाने 
की आवश्यकता न रहेगी--यानी लोग आशावा 


आपसे आप हो जायेंगे । 


दूसरा आचषेप उद्धरणों का है । शायद 


विज्ञान-सम्बन्धी सम्बन्धी पुस्तक में पन्तजी की क कवित 
ज SUISUN ४00 >> 
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के वाली हिन्दी पुस्तके इतने बाली हिन्दी" प्रस्त इतने अनुचित नही हैं 


दाद पर एकबार कई कवियों की कविताएं 
इकट्ठा कर रहा था, अस ही सोत पर । शापेन 
हार का नींद पर निवन्ध मेरे निकट उन _लोरियों 
से कम काव्यमय या कम सूल्यवान नहीं ठहरा 
था| कविता को में अब प अहनी र 
सार घ घट में रहने वाली यू० पी० को र 

के ता बह एक दम से आउट आव डेट 
। वही अब मुक्तःविचारों वाली और मुक्त दृष्टि 
की भारतीय कला ह । और इसीस जनन्द्र जसे 
एक समकालीन माध्यम को चुनकर सैंने इस 
रोर पहला कदस उठाया है कि नवीन 
श्रौर युवक साहित्यिकों का भी योग्य समादर 
साहित्य को करना होगा । मेरा कदस आत्म 
विश्‍वासपूर है । और वैसे प्रत्येक नवीन प्रयत्न 
पुरातनों की दृष्टि से अधीर और अतिरंजित 
लगेगा । इसमें, मुझे दुःख से ठुराने की अनुज्ञा 
दीजिए। दोप वृद्ध-दृष्टि का है । और बह आपी 
रेडियो, मोटरकार की उपसा तो खाक समभ में 
न आइ | कृपया सटिप्पण उसका अर्थ प्रकाशित 
करें। बुद्धि के उपयोग-ठुरुपयोग का विचार तो 
शायद उस पर ही छोड़ दिया होता तो भला 
होता-क्योंकि बुद्धि-दु द्धि उसमें जो कुछ खच 
रो रही है वह मेरी है । दूसरे से साहित्य-शाख्न पर 
“मराठी पुस्तकों का अनुवाद पढ़वा लेना और 


उसके विचारों को अपने सें ढालकर, 4१०७ 
उसके विचारों को अपने में ढालकर, ^१०१४ 
रर समीक्षाशाख ।पर ग्रंथ लिखने के हुस्सा- 
“से शायद बह ज्यादह उचित है । और कई 


शिष्य-मित्रो से पुस्तकें लिखा लेकर में अपने नाम 
पर इसे छपाता तो नहीं ( जसा कि दुर्भाग्य से 
हिन्दी में कई नोटकार, और टिप्पणीकार साहि: 
सिक किया करते हैं ।) । शायद इस दृष्टि से मेरी 
सपनी सामग्री-संग्रहण की प्रामाणिकता बेमौलि- 
केता पर अभिमान करना दर्प नहीं कहलावेगा । 


3434०: 2/५७५५ 


आर आखिर टिप्पणी की यह शेली भी तो कुछ 
अंशों में नवीन है, हिन्दी के लिए । 441४००९] 
7०३०९8 के पाथ मैंने चाहा है कि 'जेनेन्द्र के 
विचार', बँधे हुए और धारणात्मक विचारों 
की पुस्तक न बने, वह स्पन्दनशील सजीव 
विचार'प्रवतेक पुस्तक हो--( देखिए सेरी भूमिका 
कुछ अंश Promises & problems ) 
बरताववादी मनोविज्ञान के सम्बन्ध में 
जैनेन्द्र ने कुछ पढ़ा हे या नहीं और वे कितना 
जानते हैं, यह में जानता हूँ। 'पुराने जमाने के 
दर्शन विषय लेकर एम० ए० पास करने बाले कई 
लोगों का मनोविज्ञान शाख रोजमर्रा कितनी तेज 
रफ़्तार से प्रगति कर रहा है यह शायद पता 
नहीं । जेनेन्द्र का मनोविज्ञान का .अध्ययन उन 


_ 


पुराने दार्शनिक कहलाने बालों से कहीं ज्यादह 
बेहतर और सूक्ष्म है यह मैं व्यक्तिगत रूप से 
कहता हू । | 
हडसन के कला-सम्बन्धी मत और श्याम- 
सुन्दरदासजी का उसके उच्छिष्ट पर किया हुआ 
पुस्तक-प्रशयत्त और जेनेन्द्र के मतों फा उसके 
साथ साम्य, मेरी दृष्टि से इतना स्पष्ट है कि उस 
पर प्रश्न ही नहीं उठ सकता । हडसन को पुस्तक 
“शेक्सपीयर, जीवन, कला और पात्र' के कुछ 
अंश तथा 'साहित्य-सिद्धान्तों पर सबमान्य 
पुस्तकः, मैंने जब वह वाक्य लिखा तब मेरे आगे 
थीं। आपका आक्षेप क्या था, वह स्पष्ट न जान 
पड़ा | कृपया बह और स्पष्ट करें तो सोद्धरण 
मैं अपने पक्ष के प्रमाण पेश करूँ | 
89806 को spade कहने का उपदेश आपने 
मुझे दिया है। उसके लिये पुनः में कृतज्ञ हूँ, 
अर कहना चाहता हूँ कि वास्तववादी बनने के 
लिए मैंने वीणा में लिशे हुए “साहित्य उसकी 
स्व्राधीनता? शीषेक लेख की एक प्रति ( शायद 
आपने न देखा हो इसलिए ) इस विषय में मेरे 


a 
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रष्टिकोण को अधिक स्पष्ट करने के लिए, १-मैंने दुलारे दोहावली या (झर 


-सश्रद्ध भाव से सेवा में भेज रहा हूँ। . 
मैंने ऊपर की पंक्तियाँ कुछ भ्रष्टता के साथ लिखी 
हैं। पर वे शायद आपके रिमाकों के उत्तर देने के 
लिये आवश्यक थीं ऐसा मुझे लगता है । हिन्दी मेरी 
भाषा नहीं है, इससे भाषा-सम्बन्धी संशोधन 
सम्पादन कर यदि उपयु क्त पत्र, अपने "साहित्यः 
सन्देश! में प्रकाशित करने की कृपा करे, तो 
उससे आपको नवींन साहित्यिकों का बढ़ावा 
देने का श्रेय तथा निष्पक्ष वात करने का श्रेय 
दोनों प्राप्त होंगे । आप चाहें तो उत्तर देने का 
-कृष्ट उठावे । विनीत 
. प्रभांकर साचवे माधव कालेज, 
ता० ७ माच, १६३८ 
टिप्पणी 
मुझे इषे है कि भी माचदे जी ने मेरी आलो- 
चना पर श्रपने विचार प्रकट करने की कृपा की 
है | इसके लिए में उनका आभारी हूँ, क्योंकि इस 
पन्न द्वारा उनके इष्टिकोण पर कुछ आलोक 
पड़ता है। जहाँ तक तद्विषयक पठनीय सामग्री 
(add६६००३] 7०३१६०९) का प्रत है वहाँ तक सुभे 
कोई आपत्ति नहीं है। इससे पाठकों का कुछ 
ज्ञान-विस्तार ही होगा, किन्तु इन तुलनाओं से 
जो लेखक को बड़े-बड़े दार्शनिकों के समकक्ष 
रखने की ध्वनि निकलती है उसका मुझे विरोध 
है। यदि उद्देश केवल सहकारी पाठ्च-सामग्री 
उपस्थित करना मात्र है तो कोई विरोध नहीं, 
किन्तु यह.बात माचवे जी को पुस्तक की भूमिका 
में ही स्पष्ट कर देते तो इस वृद्ध लेखनी? को 
कष्ट न देता पड़ता। अस्तु दो-चार बातों के 
सम्बन्ध में प्रकाश डाल देना चाहता हूँ, क्योंकि 
वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध रखती हैं । 
. पहले तो जो कुछ में करूँ वह प्रमाण नहीं है। 
.-मेरे दोष माचबे जी के दोषों का परिहार नहीं 
हो सकते | द 
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बन्धुं की तारीफ़ व्यापक रूप से र 
लिखी । मेरी तारीफ़ लेकिन, परन्तु, यदी 
तथापि से अवश्य विशिष्ट रहती है। यदि 
अविशिष्ट तारीफ़ की है तो में अवश्य दोषी ई 
मिश्रवन्धुओं की तारीफ़ का, सुभे ख्याल ना 
कहाँ की है । मेरे वे मित्र हैं और उनी तारी 
करने में मुझे प्रसन्नता होती तो भी पेने उनम 
आलोचना करने में मित्रता का ख्याल नहीं किया 


“साहित्य संदेश!” का पहला अंक इसका प्रमाण । 
है। में अपने दोष को गुण नहीं कहता । इसतति।| 


~ > र्य जु 

मेरे दोषों का उदाहरण देना वृथा हे । 
२--सुधा' सें मैंने Tight ९७४३.५४? तिस 

ww 6 ~ oN Cs ~ ~ ७ 

होंगे किन्तु में उनके लिए वगसों या क्रोचे हे 


साथ तुला में बैठने का प्रयास नहीं करता। जली) 


भेदाभेद के सम्बन्ध 


N ४ 


मं माचवेजी य 


t ~ ट्र ती 
लिखते है कि जेनेन्द्र की समाज विषयक समी 


>. 


*१५ *%* आओ w _ 

क्ञाओं में में इसे सर्वोत्तम मानता हूँ--इसपे 
~ ~ ° 

हठात्‌ वाल्टेअर के ममव्यङ्ग की, साथ ही ज 

° गे ~ है > 

की सचाई की याद हो आती है | "` इस लष 


से एच० जी० वेल्स के “साम्यवाद आलोच! 


की अवश्य याद आ जाती है। अवश्य हठ 


शब्दों से यही द्योतित होता हे कि जैनेन्द्रजी १) 


लेख में ओर वाल्टेआर तथा एच० जी० वेल्स $ 


_लेखों में इतनी प्रबल समानता है कि उसै 


याद आये बिना नहीं रहती । सहका 
पाठ्य-सामग्री के लिए तो सीधे-सादे शी 


मं यह कह देता पर्याप्त था कि शी 


चे. टर. 


पाठक समाजवाद के पक्ष या विपद * 
विशेष अध्ययन करना चाहें वे ४ 


निम्नोल्लिखित पुस्तकों का अध्ययन करे! एँ 
मार्मिक व्यङ्ग की बात उसमें मुझे मार्मिक 
कम दिखलाई पड़ती है । यह युक्ति प्रायः १ 
लोग देते हैं । अछूतोद्धार, समाज-सुधारक ^ 
विषवा-विबाह-समर्थेकों का भी ऐसा ही म 
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००० क ड 
विचारे भोले-भांले सनातनधर्मी उड़ाया करते हें । 
यह प्रायः कहा ही न्य हू कि अमुक महाशय बड़े 
समाज-सुधारक बनते हैं, कित्तु लड़के के विवाह 
में ढाई सी आदसी ले गये और ठहराव के 
१५००) रु? लिए | एसी ही कुछ बात समाजवाद 
के विरोध में जेनेन्द्रजी ने साहित्यिक ढंग से कही 
है, किंतु उसके लिए वाल्टेअर aes देनां मुझे 
कुळ अनावश्यक-सा जान पड्ताहै। 
३--डद्धरणों के सम्बन्ध सें श्री सादबे जी 
मरी विज्ञानवार्त्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं 
कि विज्ञान की पुस्तक में पंत जी तथा पाठक जी 
की कविता देना अधिक असंगत है। में उनसे 
सोलह आना सहमत हूँ, किंतु विज्ञानवार्ता 
विज्ञान के पाठ्य-क्रम में रकखे जाने के लिए नहीं 
लिखी गई वरन्‌ हिंदी के रेपिड रीडिङ्ग कोसे में 
रकथे जाने के लिए । इस आवस्था में साहित्यिक 
उद्धरण असंगत नहीं रहते । फिर मेने अपनी 
तुलना पाठक जी और पन्त जी से नहीं की। 
४-समांचबे!! जी लिखते हैं कि उन्होंने 

नांद सम्बंधी उद्धरणों का संग्रह किया हे। 
मुझे विश्वास हे कि वह -संग्रह सूल्यवान 
-होगा किन्तु जैनेन्द्रजी के उस लेखांश से संसार 
के निद्रा सम्बन्धी सुन्दरतम साहित्य का स्मरण 
हो आना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना कि 
मेरी लिखी हुई कहानी को पढ़कर श्री जेनेन्द्रजी 
की उत्तम से उत्तस कहानी का स्मरण हो आना । 
क्योंकि समानता के आधार पर एक कहानी से 
दूसरी का स्मरण हो आना अत्यन्त स्वाभाविक 
है। शॉपिनहोर का नींद वाला लेख मैंने नहीं पढ़ा। 
सम्भव है वह लोरियों से उत्तम हो, किन्तु इसका 
यह अर्थ नही कि जैनेन्द्रजी का भी लेख धीरे-धीरे 
आओ वसन्त रजनी से उत्तम है। 'निरा अबुडि- 
वाद्‌' लेख में पसन्द करता हूँ । वह बहुत अच्छा 
किन्तु उसमें मेरी समक में काव्य की अपेक्षा 
दारानिकता अधिक है फिर भी उसमें रवीन्द्र, 
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कबीर, गुप्त आदि सभी महाकवियो की मृत्यु 
सम्बन्धी कबिताओं का स्मरण हो आता है। 
बसे तो “मुन्नी के लेख’ में सारी दाशेनिकता भरी 
पड़ी है | उसके खेल में भी वेदान्त का उँचा-से 
ऊँचा सिद्धान्त है । मुन्नी! का शरीर दिखलाई 
पड़ता है । मुन्नी की आत्मा नहीं खोजी जा सकती 
शरीर मुन्नी नहीं है इत्यादि | यदि इस अथे में 
माचवेजी जेनेन्द्रजी के विचारों में संसार के बड़े- 
से-वड़ें दाशेनिकों के विचार देखते हैं तो में 
उनकी श्रद्धा भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहता हूँ । 
मांचवेजी, आपने पढ़ा बहुत है उस सब को 
जेनेन्द्रजी में ही केन्द्रस्थ कर देना इतना ही युक्ति 
संगत है जितना कि आचाय चतुरसेन शास्त्री का 
भागबवजी को वर्तमान युग का प्रवर्तक माना | 
( क्षमा कीजिए आपने दुलारंलालजी का उल्लेख 
किया था मैंने भी शिनोदवश उनका उल्लेख कर 
दिया ।) एक बात के लिए में आपको और बधाई 
देता हूँ. कि आपके लिए 'कस्मै देवाय इविषा 
विधेम? को समस्या हल हो गई है | इस लेख को 
अधिक विस्तार देने में में सम्पादकीय अधिकर 
का ठुरुपयोग समझता हूँ, किन्तु दो बातों का 
उत्तर और देना चाहता हूँ ( मेरे सहकारी सम्पा- 
दक तथा पाठकगण क्षमा करे) नम्बर ४ के 
रेखाङ्कित भाग के विषय में मुझे यह निवेदन 
करना है कि सुमे मालूम नहीं वह किसकी ओर 
संकेत कर रहे हैं । मैने भी एक मराठी पुस्तक के 
कुछ अंश श्री माचवेजी से सुने थे। यह केवल 
कौतूहलवश था क्योंकि बह पुस्तक आगरा विश्‍व- 
निद्यालय की मराठी की बी० ए० परीक्षा में स्वीकृत 
हे और में जानना चाहता था कि वह केसी हे । मैने 
उसका सदुपयोग अपनी किसी पुस्तक में नहीं 


किया | और करतां तो बुराई भी न थी। दूसरों | 


की मेहनत से लाभ उठाकर ही ज्ञान की वृद्धि 
होती हे । मैंने यदि समीक्षा-शास्त्र पर पुस्तक 
लिखने का कभी साहस किया तो में भूमिका में 
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where angles fear to tread’ मैने अपने 
शिष्यःभित्रों से बहुत कम लिखाया है यदि थोड़ा 
बहुत लिखाया है तो उसके लिए प्रसन्नता है । गुरू 
गुड़ ही रहते हैं चेला शक्कर हो जाते हैं। जो 
लोग आधी सुपारी डालकर मेरी नाव में साझा 
करने कां दावा करें उनको में अपना साभी 
बनाने में अपना गौरव समभू गा । 
४--वताववादी मनोविज्ञान के सम्बन्ध में 
मुके इतना ही निवेदन है कि मैं मानता हूँ कि 
केवल एम० ए० पास कर लेने से ही कोई किसी 
शास्त्र का अधिकारी नहीं होता । यूनीबसिंटी शिक्षा 
से दूर रहने वाले भी किसी विषय के पारंगत हो 
सकते हैं । यह बात जैमेन्द्रनी पर भी लागू हो 
सकती है । वे मनोविज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं 
के बारे में भधिक नहीं, पूणज्ञान रखते हों, किन्तु 
नो प्रश्नोत्तर पुस्तक में आये हैं बे उन्हें मनो- 
विज्ञान वेत्ताओं में स्थान देने के लिए पयाप नहीं । 
अन्त में में यह कह देना चाहता हूँ कि श्री 
में माचवेजी के हिन्दी-साहित्य में प्रवेश करने से 
पूणतया संतुष्ट हूँ । उनका हृदय से स्वागत 
करतो हूँ और आशा करता हूँ कि वे अपने 
मौलिक बिचारों से हमारे साहित्य को अलंकृत 
करेंगे | इस लेख द्वारा में जैनेन्द्रजी का भी महत्व 
कम नहीं करना चाहता । में उनको बड़े आदर 
की दृष्टि से देखता हूँ । उनकी लेखन शेली की 
प्रशंसा भी करता हूँ, किन्तु मित्रभाव से माच 
बेजी से मेरा निवेदन है कि वे थोड़ा अनुपात 
Pr007४।0० का ध्यान रक्ता करें । आपकी 
ज्ञानरूपी हविष के लिए बे उचित देवता हैं इसमें 
मुझे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु हृविष उतनी डालिए 
जितनी अमि हो । अति सर्वत्र वजयेत! का 
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ओकाजी कां पत्र 


हासदोपाध्याय रायबहादुर पं० गौरी. 
शंकर हीराचन्द ओका डी० लिट्‌ आपने ६२ माच 
१६३५ के पत्र में लिखते है -- 
सेने अब तक “साहिस्य-सन्देश? के कई अंक 
देखे हैं | हिन्दी में यह अपने ढंग का बिल्कुल 
नवीन एवं स्तुत्य प्रयास है । यद्यपि इसमें पत्र 
संख्या थोड़ी है, किन्तु इस पत्र के द्वारा हिन्दी- 
साहित्य को उत्तम सेवा हो रही है । हिन्दी में 
ऐसे आलोचना-प्रधान पत्र की निन्तात आवश्य- 
कता थी, हर्ष की बात है कि यह क्षति साहित्य. 
सन्देश द्वारा पूरी हो रही है। इस पत्र की में 
हृदय से उन्नति चाहता हूँ । इसे अपने जन्म से 
ही आप और गुलाबरायजी जैसे विद्वान्‌ एवं 
कंठे सम्पादकों का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः 
उसकी उन्नति अवश्यम्भावी है । यह "रत्नं समाग- 
च्छुतु कांचनेन! को चरितार्थ करता है। मेरी 
इच्छा है कि निकट भविष्य में इसके 'गेट-अप' 
में सुधार हो, किन्लु सम्भवतः इतने थोड़े मूल्य 
में इससे अच्छा 'गेट-अप? रखना कठिन होगा. 
, इस समय मेरी आय ७५ वर्ष की है | बढ़ती 
हुई वृद्धावस्था के कारण अब मैंने सामयिक पत्रो 
के लिए लेख लिखना बंद कर दिया है औ ए अपनी 
बची-खुची शक्ति को अपने जीवन की साधना 
'राजपूतानें के इतिहास!--को पूर्ति में ही व्यय 
करता हूँ | यदि सें 'साहित्य-सन्देश' के लिए कुठ 
अधिक न लिख सके, तो क्षमा करें । 
आपका शुमैषी- 
गौरीशंकर हीराचंद ओमी 
eee 


i 


मयाशंकर याशिक--- 

हिन्दी के सेवक जिसं द्रुत गति से इस 
संसार को छोड़-छोड़कर जा रहे है उससे हिन्दा 
के दुर्भाग्य की ही सूचना सिल रही ह | अभी 
पिछले महीने कलकत्ता में हिन्दी के वयोवृद्ध 
सेवक पं० मयाशांकरजी याज्ञिक का देहावसान 
हो गया । आप अपनी बहिन को देखने कलकत्ता 
गये थे | वहाँ स्वयं बीमार पड़ गये। कहते है, 
उनकी मृत्यु से आठ-दस मिनेट पूर्व डाक्टर 
भ्राया। उसने सूचित किया कि वे शीत में डूब 
रहे है । उनकी अवस्था अत्यधिक शोचनीय हो 
रही है। पंडितजी यह सुनकर किंचित भी व्यग्र न 
हुए | बहुत अच्छा कह कर उठ बेठे और माला 
लेकर जप करने बैठ गये । इस प्रकार हरिस्मरण 
करते-करते उनकी मृत्यु हो गई, और हिन्दी का 
एक सच्चा सेबक उठ गया । पं? मयाशंकरजी 
गुजराती नागर ब्राह्मण थे । आपका कुटुम्ब समृद्ध 
और शिक्षित हे । आपके भतीजे पं० जीवनशंकर 
याज्ञिक एम० ए० हिन्दू विश्वविद्यालय में 
सर हैं. । याज्ञिकजी को हिन्दी के प्राचीन 
साहित्य से बहुत प्रेम था। आपके अपने ही 
उस्तकालय में सेकड़ों हस्तलिखित ग्रंथ हैं । 


' अन्म से बहुत-से ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं । यह संग्रह 


आपके न परिश्रम का ही परिणाम था । याज्ञिक 
वन्धु i से ही आप एक थे | इस नास से 
हिला मिश्रबन्घु विनोद! की अनेकों बुटियां 
5 थीं। समय-समय पर आपके गवेषणा 
जे मासिकपत्रिका श्रं में निकलते र रहे हैं । 
वोग पुस्तकें लिखों । रहीम अंथावली? 
पादन आपने किया है, वह. विशेष 
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प्रामाणिक है। आप भरतपुर में होने वाले हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के अधिबेशन में स्वागता- 
ध्यक्ष थे! 

याज्ञिकजी की यह प्रबल इच्छा थी कि एक 
ब्रजभाषा-कोष और ब्रजभाषा-व्याकरण तय्यार 
किया जाय । उन्होंने इसके लिए कई व्यक्तियों को 
उत्साहित किया । खेद है कि अभी तक श्री धीरेन्द्र 
वर्मा के त्रजभाषा-व्याकरण को छोड़ कोई दूसरा 
अच्छा व्याकरण नहीं बना | 

इधर कुछ वर्षो से याज्ञिकजी गोकुल में वहा. 
के प्रधान मंदिर के अधिकारी थे । ॒ 

याज्ञिकजी बहुत सरल ओर मधुर स्वभाव के 
थे । निजी परिचय से लोग यह. जान सकते थे 
कि उनमें मलिनता किसी के लिए भी नहीं थी। 
जहाँ वे सहायता पहुँचा सकते थे, व वहाँ कभी 
न चूकते थे । 

हिन्दी की क्षति से भी विशेष क्षति ब्रजभाषाः 
की है | उसके वे एकमात्र पोषक थे । ब्रजभाषा 
दिन-दिन अपने पोषकों को खो रही है । हृदय में 
बहुत क्षोभ होता है । इश्वर उनके कुटुम्बियो को 
सान्स्वन। दें, उनकी आत्मा को शान्ति मिले । 
किन्तु हम हिन्दी-प्रेसियों को सोचत्ता यह हे कि 
इन आत्माओं के कार्यों के भार को'संभालने 
वाला और उनके काम को आगे बढ़ाने वाला भी 
कोई हममे से बनता है या नहीं । 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी— 

सी० एफ० ऐण्ड्र ज शान्तिनिकेतन में हिन्दी- 
भवन का शिलान्यास करते समय सहासति 
ऐएडू जञ ने भवन का महत्व बतालाते हुए कहा“ 

*'फिर भी फारसी भूमिका वाली उदू भौर 
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संस्कृत आधारवाली हिन्दी में हम लोग घनिष्ठ 
संपर्क बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और इस भाँति 
“हिन्दुस्तानी' नामी सरल माध्यम का कायवाहूक 
ज्ञान आगे बढ़ायेंगे जिसमें दोनों मिली-जुली 
हैं: - “संसार भर के उन भागों में जिसमें हिन्टु- 
स्तानी बसे हुए हैं, में हिन्दुस्तानी द्वारा अपनी 
अभिव्यक्ति भली प्रकार ज्ञापित कर सका | अतः 
मुझे यह विलकुल स्पष्ट हो गया हे कि इन दो 
भाषाओं के मिल जाने का भविष्य अच्छा है ।” 
इसी प्रश्‍न पर विचार करते हुए बिद्दार के 
प्रान्तीय दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
श्री पीर मुहम्मद यूतिस ने अपने वक्तव्य में 
यह बतलाया है कि 
'हिन्दी-भापा को राष्ट्रभापा का उद्चासन 
ग्रहण करना हे. । इसलिए इसको खास तरह से 
दूसरी भाषाओं के प्रचलित और व्यावहारिक 
शब्दों को अपनाकर अपना शब्द-भण्डार . भरना 
बहुत जरूरी है | विदेशी और प्रान्तीय भाषाओं 
के शब्दों के अतिरिक्त देहातों के ग्रामीण लेखों में 
प्रचलित कुछ वोलियों के शब्दों से भी कुछ उप- 
योगी शब्दों को लेना चाहिए ।'" 'अरबी और 
फारसी शब्दों के व्यवहार का जिक्र मैंने जान-बूम 
कर इसलिए किया है कि में हिन्दी और उदू को 
भाषाएँ नहीं समझता। आज भी यदि उदूः 
लिखने बाले कठिन-कठिन फारसी-अरवी शब्दों 
का व्यवहार छोड़ दें और हिन्दी लिखने वाले 
कठिन॑-कठिन संस्कृत शब्दों के व्यवहार से बाज 
आवें तो दोनों ही भाषाएं एक हो जायगी और 
यही भाषा जनता की भाषो होगी"" "यही हिन्टु- 
स्तानी है |! $7) 
सरस्वती में प्रोफेसर धमंदेव शास्त्री ने भारत 
की जनसंख्या का भाषाओं के अनुसार वर्गीक- 
रण ओर विश्लेषण करके बतलाया हे-- 
'इन.अंकों को देख लेने के बाद कोई भी 
बिचारक यह स्वीकार कर लेगा कि भारतवर्ष की 
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राष्ट्रभाषा का आधार संस्कृत ही दो सकता है। 
संस्कृत को उपेक्षा करके बनाई गई राष्ट्र-भाषा 


'समूचे राष्ट्र की भाषा कभी नहीं हो सकती |. 


हमारा तो यह दृढ़ मत है. कि उदू-फारसी तथा 
अन्य भाषाओं के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, 
परन्तु राष्ट्र-भाषा के सिर. पर जबरदस्ती किसी 
भाषा के शब्दों को लाइना ठीक नहीं, साथ ही 
आने बाले शब्दों के लिए राष्ट्र-भाषा के द्वार बन्द 
कर देना भी ठीक नहीं । राष्ट्रभाषा को . बिशाल 
हृदय बनना ही ठीक है, परन्तु उसके हृदय को 
निकाल देने के आन्दोलन का समर्थन कोई भी 
नहीं कर सकता 

विशाल भारत में दो पन्ने? शीर्षक लेख में 
श्री वत्सराज भणोत एम० ए० (पंजाब), बी० ए० 
आनस (केम्न्रिञ) ने हिन्दी-भाषा के लिए देशी 
बिशेषता देकर लिखा है-- 

“देशी में जान-वूझकर कहता हूँ, क्योंकि 
उससे भेरा मतलब यह है कि चाहे किसी भी 
भारतीय भांषा का कोई भी शब्द व्यवहृत करो, 
परन्तु बीच में अंग्रेजी के शब्द मत घुसेडी। 
खिचद्दी बनानी ही है तो दाल-चावल देशी चीजों 
की ही बनाओ, उसमें कोई पश्चिमी, खास कर्ण 
विलायती चीज नहीं आने देना चाहिए ।” 
जनतोपयोगी साहित्य-- 

आरा में बिहार प्रांतीय साहित्य-सम्मेलत 
दिसम्बर के अन्त में हुआ । उसमें जनतोपयोगी 
साहित्य की स्मृति और प्रचार के सम्बन्ध १ 
कालेजों के हिन्दी-भाषी अध्यापकों से तथां अर 


विद्वानों से अनुरोध किया गया है | वे अपने | 


अपने विषय पर कम-से-कम एक पुस्तक लि 

तथा सवसाधारण की समक में आ सके ऐसे व्या. 
ख्यान लिखें ।--यदि ऐसा हो सके ! सर्वसाधा' 
रणोपयोगी साहित्य का अभी हिन्दी में अभ 
है।” बड़े-बड़े विद्वान्‌ अंगरेजी में लिखता १ 
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| हैं। जनता उनकी भारी रचना का आदर 


करने की सामर्थ अपने में नहीं पाती । गहरे और 
आनवर्द्धक साहित्य-ग्रंथो के सुरुचिपूण, सरल 


और सुलभ संस्करण प्रकाशित करने की यदि 
कोई विशद आयोजना हो सके और हिन्दी-भाषी 
सभी विद्वान्‌ भी उसमें सहयोग दें, तो कुछ काल 


में ही हिन्दी-क्ेत्र का मानस विशेष गतिशील 
हो जायगा । 


` देव पुरस्कार 


देवःपुरस्कार का फल प्रकाशित हो गया । 
सब की मनोकामनाएँ. निष्फल हो गयी । देवः 
पुरस्कार के योग्य कोई पुस्तक नहीं ठहरी । इसका 
कारण यह हुआ कि कुछ तो चतुर्वेदीजी की कंजूसी 
ने अन्य निर्णायकों की उदारता का पलड़ा बराबर 
कर दिया और कुछ पुरस्कार का परिमाण (७% 
प्रतिशत ) ऊँचा कर दिया गया । शायद निणा- 
यकों के मर्यादा से बाहर अनाप-सनाप नम्बर 
देने की यह भ्रतिक्रिया हो । 

हम लोग नम्बर देने की प्रवृत्ति के खिलाफ 
हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति की अतिडदारता 
चाहे जिस लेखक को उठा सकतो है उसी प्रकार 
दूसरे परीक्षक की कंजूसी ( जो किसी देष-भांव 
से नहीं वरन्‌ आदत के ही कारण हो, किसी भी 
कुति.को गिरा सकती हे । अस्तु, अब हम आशा 
करते हे कि श्री सबाई महेन्द्र महाराजा साहब 
इस रकम को किसी उत्तम ग्रंथ के प्रकाशन 
में लगायँगे । उससे भी साहित्य का उतना ही 
कल्याण होगा । 


दो पुस्तकें क्यों ? 

, कुछ अखबार समालोचना के लिए दो पुस्तक 

मंगाते हें । इसके विरुद्ध कुछ लोगों को आपत्ति 
। अभी कविवर सियारामशरण जी ने कई 


अखबारों में इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई 


। इसमें लेखक के मानापमान का प्रश्‍न नहीं है । 


सा के साथ सहानुभूति रखते हुए कहना पड़ता 
दै कि यह प्रथा नितान्त अकारण नहीं । साहित्य” 
संदेश भी दो काँपियाँ मंगाता है ( चोर के साथी 
गठकटा) यद्यपि हम कुछ पुस्तकों को तो साहित्य 
का परिचय कराने के अर्थ कभी-कभी स्वयं 
ही खरीदे कर आलोचना कर देते हैं। इसको 
सम्पादकीय विधान की धांधली न समभा जाय । 
इसका कारण यह है कि जो पुस्तक समालो- 
चकों के पास जाती हे वह प्रायः लोटकर नहीं 
आती । ऐसे थोड़े ही समालोचक होते हैं जो 
कबीर की भीनी-भीनी बीची चद्रिया का 
जतन से व्यवहार करते हैं और ज्यो-की-त्यो 
सम्पादक की मेज पर रख देते हैं। कभी-कभी 
आलोचक बाहर के होते हैं वे पुस्तक लौटाते 
भी नहीं हैं । फिर सम्पादकों का भी थोड़ा-सा 
(बहुत नहीं) उत्तरदायित्व रहता है । उनको देखना 
पड़ता है कि लेखक के साथ ज्यादती तो नही की 
जाती है। सभी समालोचक अच्छी लिपि नहीं 
लिखते, बहुत से अपने लिखे को भी नहीं पढ़ 
सकते । कभी-कभी पात्रादिकों के नाम या अन्य 
शब्दों का उद्धरणों को पुस्तक से मिलाना पड़ता 
है--इसलिए भी दूसरी प्रति की आवश्यकता 
होती है । दो पुस्तकों की मांग बिलकुल अवेधा- 
निक नहीं है । 

रोमन लिपि 

` हरिपुरा कांग्रेस में राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र 
बोस ने लिपि की समस्या के सम्बन्ध मं रोमन 
लिपि का पक्ष लिया है। इसके विरोध सें श्री 
शिवप्रसादजी गुप्त ने अपना एक वक्तव्य छपवा 
कर बटवाया है । वे रोमन लिपि के पक्ष में नहीं 
हे । सुभीते और वैज्ञानिकता के अतिरिक्त संस्कृति _ 
का भी प्रश्न है। न हिन्दू देवनागरी लिपि को 
छोड़ सकते हैं और न मुसलमान सा लिपि को । 
रोमन लिपि के स्वीकार करने में विशेष सुभीता 
भी नहीं है, क्योंकि रोमन लिपि के २९ वर्णों से तो 
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९ 
काम चलता नहीं । संस्कृत और हिन्दी या उदू 
के शब्दों के लिखने के लिए उसमें बहुत-से चिहों 
को स्मरण रखना और व्यवहार में लाना 
पंडितों का ही काम है, साधारण जनता 
का नहीं । 

लिपि का प्रश्‍न भाषा के प्रश्‍न से अलग नहीं । 
किसी देश की लिपि का विकास उसकी भाषा 
की आवश्यकताओं के अनुकूल दवी होता है । देव- 
नागरी लिपि का सम्बन्ध हिन्दी से एक प्रकार से 
स्थायी-सा हो गया है | हिन्दी और नागरी पर्याय- 
बाची शब्द हो गये हैं । हिन्दी और संस्कृत शब्दों 
की व्युत्पत्ति समभने के लिए देवनागरी वर्णमाला 
का विशेष रूप से काम पड़ता है। हमारी वर्ण 
माला वेज्ञानिक दृष्टि से भी पूणे तथा बिकसित 
है । जिन ध्वनियां की कमी है उनकी पूर्ति हो 
सकती है । संस्कृत से उत्पन्न हुई प्रायः सभी 
भाषाओं और बोलियों की बणमाला संस्कृत की 
ही है, लिपि-भेद अवश्य हे | लिपियाँ भी बहुत कुछ 
मिलती हैं । बे सब संस्कृत के नाते, हिन्दी के नाते 
न सद्दी, देवनागरी लिपि को अपना सकते हें । 
रहा मुसलमानों का प्रशन, वे भी देवनागरी 
लिपि का अपना लें तो अच्छा है । रोमन की 
अपेक्षा तो अपनी देशी लिपि ही श्रेयस्कार 
है । जिस प्रकार रोमन को अपनाकर भी घे 
धार्मिक कार्या के लिए अरबी अक्षरों को काम में 
लायंगे उसी प्रकार हिन्दी को भी अपना कर 
धार्मिक कार्यों में अरबी अक्षरों को काम में ला 
सकते हैं हिन्दू और मुसलमानों की भाषा तो 
मिलती है । लिपि एक कर लेने से बे एक दूसरे के 
निकट आ सकते हैं । गुजरात के मुसलमान जिस 
प्रकार गुजराती लिख सकते हैं, उसी प्रकार यू० 
पी० के तथा अन्य प्रांतों के भी हिन्दी लिख 
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सकते हैं । 


किसी व्यापक भाषा को हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा 
न बनाया जाय तब तक केवल रोमन लिपि के 
आधार पर हम यूरुप के सम्पर्क में नहीं आ 
सकते । भाषा के बदलने से संसक्ति में, जिस पर 
कि हम संब गर्व करते है और जिसके कारण 
हमारा अस्तित्व है, विशेष अन्तर आ जायगा | 
भारतीय संस्कृति के हास से सारे संसार की 
हानि होगी। अतएव रोमन लिपि का प्रचार 
करना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं हे । 
एक महंत्वपूर्ण प्रकाशन-- 

हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि श्री 
सुखसम्पत्तिरायजी भण्डारी जिस महत्वपूर ग्रंथ 
की. तेयारी कितने ही वर्षा से कर रहे थे--उसका 
एक खंड प्रकाशित हो गया । यह ग्रन्थ हे विज्ञान 
के विविध अंगों का अंग्रेजी-हिन्दी कोष पूरां ग्रंथ 
तीन खंडो में प्रकाशित होगा । पहले खंड में राज- 
नीति, अर्थशास्र, चिकित्सा, कानून आदि विषयों 
का समावेश किया गया है । इस खंड का मूल्य 
है, १७) पूरे ग्रंथ का मूल्य होगा ५०) 
लेखक बन्धुओं से-- 

साहित्य सन्देश अपने प्रत्येक लेखक को 
-उनके प्रत्येक प्रकाशित लेख पर अपनी तुच्छ 
शक्ति के अनुसार 'यत्किचित पारिश्रमिक भेट 
करता है | उसे इस बांत का गर्व है कि बह इस 
दिशा में शायद पहला और एक ही पथिक है। 
लेखक महालुभावों से निवेदन हे कि ५ कर 
साहित्य सन्देश के लिए आलोचना सम्बन्धी 
किसी भी बिषय पर लेख भेज कर हमारे कार्य 
में सहयोग देने का कष्ट उठाब्रे। ' 


रोमन लिपि में लिखकर जब तक यूरुप की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


हमारा मासिक साहिल 


मार्च १६३८ के मासिक पत्रों का परावलोकन 


सरस्वती-- सरस्वती शुद्ध साहित्य से हट" 


कर जीवन की ओर अधिक अश्रसर होती जा रही 
३ | यह बुरा नहीं दै, क्योंकि साहित्य भी जीवन 
हे लिए है और इस प्रकार उसकी पहुँच घरघर 
में हो जातो है | नागौद की प्राचीन मूर्तियाँ शीषक 
| शेख में कुछ पुरातत्व की बातें हैं ओर कुछ मनो- 
| स्तन `को के मज़ाक' शीपक लेख में बत- 
हाया.है कि क्षकॉ का जीवन जैसा शुष्क ओर 
ग्ान्त्रिक समझा जाता है वैसा नहीं । क्लक लोग 
भी सजीव प्राणी हैं । मोटियो की शिल्पकारी में 
ऊन की दस्तकारी के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें 
बतलाई हैं । स्कूलों में हिन्दी अध्ययन” बिचारोत्ते- 
जक क्रियात्मक लेख है। “अदालत में गबाही कैसे 
देना चाहिए? शीर्षक लेख विचारे सीधे-सादे 
गवाहों को जिरह के फन्दों से बचाने में सहायक 
होगां। इनके अतिरिक्त कई उत्तम कहानी और 
एक एकाङ्की जाटक भी है | 

विश््मित्र-_इस पत्र की सहानुभूति विश्व 
व्यापक है और इसमें जितनी सामग्री देश के 
सम्बन्ध में उतनी ही विदेशके सम्बन्ध में रहती है । 


इसके प्राय: सभी लेख ज्ञानवधेक हैं किन्तु हेगेल , 


‘ र ९ -२ ~ 
ह माक्स, 'सोबियट रूस में गणतन्त्र की 
J (>: _ 
स्र ) जेक प्रजा के जीबन द्वार पर', पिछली 
.. तज्य परिषद और भारतीय” अधिकार वञ्चित 


हिन्दुओं की विकट समस्या’ आदि कई लेख 


उल्लेख , 
लेखनीय हैं | संसार की वत्तेमान प्रगतिं का 


षे कराने में यह प ` सहायक 
र्ता हे हू पत्रे विशेष रूप से सहा 


माधुरी--यह अब भी अपना साहित्यिक 


रूप बनाये हुए है । जोश मलिहाबादी और उनकी 
कविता, द्विवेदीजी की शैली ( विद्यार्थियों के भी 
काम की चीज है ), प्रकृति, नारी और कविता, 
डाक्टर केतकर ( मरोठी ज्ञान कोष के रचयिता ), 
पंडित .अयोध्यासिंह उपाध्याय, राष्ट्र लिपि की 
समस्यां आदि विशेष रूप से साहित्यिक लेखों की 
अपेक्षा एक सतक प्रहरी ( पं” जवाहरलाल 
नेहरू ) प्रथ्वी का प्रलय और मनुष्य ना का 
सुदूर भविष्य आदि कई उत्तम लेख पठनीय हैं । 
हंस--इसमें लेख तो प्रायः सभी प्रकार के 
होते हैं, किन्तु साहित्यिक अधिक होते हैं । फर- 
बरी का अंक हमारे पास है | इसमें सब से पहले 
एडवर्ड कारपेन्टर की ज्ञान-भूमि भारतवर्ष शीषक 
कविता का अनुवाद है । एडवडे कारपेन्टर पूर्वी 
तभ्यता के सच्चे उपासक हैं और वे भारत को 
अपना गुरुद्वारा के समान मानते हैं। 'भारतीय 
साहित्य में शरद! नाम का लेख आलोचकवर 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी का है। बह्लिम, रवीन्द्र 
आर शरद की तुलना में लिखे हुए निम्नोल्लिखित 
वाक्य ध्यान देने योग्य हैं “प्रतिभा के अधिष्ठान 
की दृष्टि से रवीन्द्र और शरद में उतना ही 
अन्तर है जितना प्रसाद और प्रेमचन्द में। 

“` 'बङ्किम ने हिन्दू जीवन को जगाया, रवीन्द्र 
ने उस जीवन के काकरस को, शरद ने उस जीवन 
की गाईस्थिक संस्कृति को। उषा देवी की “किसान 
की बेटी, शीषक कद्दानी डायरी के रूप में लिखी 
गई है । साहित्य ओर राजनीति पर लेख भाषा की 
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A साहित्य-सन्देश 


दृष्टि से अच्छा हिन्दुस्तानी का नमूना है । शरद 
बाबू पर एक और लेख है। कुछ कहानियों के 
अतिरिक्त श्री नगेन्द्रजी का छायावांद और 


रहस्यंबाद सम्बन्धी लेख अधिक महत्वं का है। 


इसमें सन्देह नहीं कि प्रस्तुत अङ्क का सम्पादन 
सुन्दर और पठनीय हुआ है । हम श्रीपतरायज्ञ 
को हंत? को इत तरह चार रूप से चलाने के 
लिए वधाई देते हैं । 
विज्ञान--हिन्दी में केवल यही एक वैज्ञा- 
निक पत्र है। इसके द्वारा बहुत कुछ वैज्ञानिक 
साहित्य प्रतिमास तैयार होता है । इसमें मिट्टी के 
वतन, धातुओं पर कलई करना और रंग चढ़ांना 
सनई की खेती आदि कई व्यवसाय सम्बन्धी 
लेख बहुत उपयोगी हैं । मनोरंजन के लिए एक 
वैज्ञानिक प्रयोग विषयक एकाङ्की नाटक भी है । 
सुधा-_श्रीरामनाथ “सुमन? के लिखे हुए स्पेन 
ओर योरप के महाराष्ट्र में अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है । "निःशुल्क अनि- 
वार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार? शीषेक लेख में 
प्रारम्भिक शित्ता के सम्बन्ध में विचारोत्तेजक 
प्रस्ताव है और उसमें शिक्षा सम्बन्धी कुछ ज्ञान- 
प्रद आँकड़े भी हैं | मिश्रबन्धुओं के “पद परित्याग” 
शीषक लेख में यू० पी० और बिहार में कुछ स्थित 
हुई बेधानिक समस्या पर बड़ी निष्पक्षत| से विवे- 
चना की गइ है । मेरी “काश्मीर की यात्रा? शीर्षक 
लेख गर्मी के दिनों में काश्मीर जाने के लिये 
विशेष आकर्षण उत्पन्न करता है.। लेख सचित्र है । 
वीणा---वीणा नाम को सार्थक करने बाली 
इसमें सरस्वती की तान अधिक स्पष्टरूप से 
सुनाई पड़ती है । गोरखनाथ और उनका साहित्य 
शिक्षा-सम्बन्धी नयी योजना, बुद्ध धर्म की त 
' रेखा, रत्नाकर की काव्य कला आदि लेख विशेष 
: रूप से पठनीय हैं ।- 


सेखक--इसमें लेखकों के उपयोगी तेह 
रहते हैं और यथासम्भव उनकी आय तथा म 
मर्यादा का.भी विचार रहता हे । अध्ययन और 
स्वाध्याय-साहित्य-शिल्पी आदि अच्छे लेख हं 
लेखक अब अपनी नीति के विरुद्ध कुछ कहानियों | 
भी देने लगा है । लोगों के मनोरंजन के लिए क 
सामग्री भी तो चाहिए। 5 | 

बांलक--बारह वषे तीन माह. का हो गया || 
यह पत्र इसी अवस्था के तथा इससे ऊँची अवस्था | 
के बालकों की सेवा करता है। इसके लेख कभी-| 
कभी प्रौढ़ लोगों की भी ज्ञान-वृद्धि कर देते हैं 
माचे के अंक में टिकट संग्रह के सुव्यसन पर ए | 
अच्छा लेख है । 'अतलान्तक महासागर के बीच | 
मे शीषेक लेख यद्यपि दुखान्त है तथापि बड़ा| 
साहसवर्धक है । एक लेख में कलकत्ते की सेर 
कराई गई है । आशा हे कि यह पत्र बालकों | 
उत्तरोत्तर ज्ञान-वृद्धि करता रहेगा । | 

बालसखा---यह बालकों का पुराना सख्ा| 
है । अब यंह बाइस वर्ष का युवक हो गया है।| 
इसमें बालकों के मनोरंजन की अच्छी सामग्री है। | 
साथ ही साथ उनके ज्ञान-वर्धन का. भी यत्न किया, 
गया हे । भेरी मेवाड़ यात्राः को वे पढ़कर लोग 
पछतायेंगे जो वहाँ न जा सकें । लेख में किँ 


. अच्छे है । 


हिन्दी शिक्षण पत्रिका--रुजराती साहि 
में श्री गीजूभाई बाल-साहित्य के बहुत सर्फ 
और उच्चकोटि के लेखक हें । आप गुजराती 
शिक्षण पत्रिका? नामक एक पत्र निकालते है। 
प्रस्तुत पत्र उसी का परिवर्तित रूप है । सम्प | 
श्री काशीनाथजी त्रिवेदी हैं । गीजू भाई की लेख 
ली अनुपम और अत्यन्त आकर्षण है पर्ति | 
छोटी होते हुए भी उपादेय है । 


I 
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साहित्याचार्य की उपाधि 
साहित्य सम्मेलन की परीक्षा समिति ने 
साहित्याचाय की पदवी की योजना की है यह 


` 'डाकुरेट! के समान होगी जो कि साहित्य-रस्न 


परीक्षा के पश्चात्‌ दी जायगी । 
लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी -- 

यह बड़ी प्रसन्नता की वात है कि लखनऊ 
विश्वविद्यालय में भी हिन्दी में एम० ए० की 


. परीक्षाएं होने लगेंगी। इस भारी कमी की पूर्ति 


करने के लिए विश्व-विद्यालय के . संचालकों 
को बधाई है । 
प्रकाशक चाहिए--- 

श्री गणेशदत्त इन्द्र? पोस्ट आगर, मालवा 
सी० आई निम्नलिखित पुस्तकों के लिए प्रकाशक 


, चाहते हैं-- 


धमराज युधिष्ठिर ३०० प्रष्ठ 

श्री रामचन्द्र २२५ ,, 

महाभारत के सूत्रधार श्रीकृष्ण पृष्ठ २२१ 
जगद्गुरु शंकराचांय ८० पृष्ठ 
यशवन्तराव होल्कर (द्वितीय संस्करण) 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी-- 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का वार्षिक अधिवेशन 


१६ और २० मार्च को होना निश्चित हुआ है । 
और प्रोग्राम के सांथ एक हिन्दी-उदू: वालों का 


' गोलमेज सम्मेलन भी रकखा जाया करे जिससे 
| वे लोग भिन्न-भिन्न भाषा के स्वरूप पर विचार करें - 
और एक-दूसरे के निकट आने का उद्योग करें। | 


लखनऊ की बेठक में ऐसा कुछ अवश्य हुआ 
वा किन्तु उसमें जाब्ते की कार्यवाही अधिक थी । 


मसःपूचेक एक-दूसरे की कठिनाइयों के समकने 
. की. अधिक आवश्यकता है | 
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श्री कन्हैयालालजी पोद्दार कल संस्कृत 
साहित्य का इतिहास और कृत्रिम विकास श्री 
रामविलास पोद्दार स्थान पुस्तक मालासे प्रकाशित 
हो रहा है। पहला भाग एक महीने के भीतर 
निकल जायगा । 
साहित्य सदन, अबोहर ( पंजाब) उन 
अंगुलियों पर गिनी जान वाली साहित्यिक 
संस्थाओं में से है जो चुपचाप ठोस काम कर रही 
है | हालं ही में सदन.ने सिक्खों का एक प्रामा- 
शिक इतिहास निकालने का निश्चय किया है। 
१६-२० माचे को प्रयाग में हिन्दुस्तानी 
एकाडेमी का वार्षिक उत्सब हुआ । सर सप्र का 
भाषण हिन्दुस्तानी की ओर से और रावराजा 
श्री श्यामविहारी मिश्र ने हिन्दी की ओर से 
सभापति की हैसियत से भाषण दिए । 
हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास-- 
` लेखक--नवेरस, प्रबन्ध प्रभाकर आदि के 
रचयिता श्री गुलाबराय एम? ए०, मूल्य १।) । 
यह पुस्तक विशेष कर विद्यार्थियों के लिए 
ही लिखी गई है । इसमें हिन्दी-साहित्य का इतिः 


८३ 


~ 0 
हास आदि काल से लेकर आधुनिक काल पयेन्त 


'बड़े सरल किन्तु विवेचनात्मक ढंग से दिया गया 


है । इस इतिहास में भिन्न-भिन्न कालों की परि- 
स्थितियों, प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर भली 
प्रकार विचार किया गया है | जहाँ आवश्यकता 
समभी गई हे वहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं। 
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के लिये पूरा- 
पूरा प्रयत्न किया गया है । इतने सस्ते मूल्य में इतनी 
जानकारी कराने वाला इतिहास कठिनता से 
मिलेगा । साहित्य-रत्न-भए्डार आगरा से 
प्रकाशित हुआ है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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h | 
(लेखक-प्रो सत्येन्द्रजी, एम० ए०) || हि|| इसमें श्री जयशंकर जी “प्रसाद” के 


Pe [न= | 

ङ र | त्य ¢ ना में विभिन्न षटि से दिखे ३” 
f कविवर मेथिलीशरणजी गुप्त के | सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से लिखे हुए ) | 
| |; | | 


| गुप्त जी कीक्ला पा | प्रसादजी की कला 


| काव्य पर वेज्ञानिक ढेंग की आलोचना, | कुछ आलाोचनात्मक निबन्ध हें जिनमें 

| जिक्षमें उनकी नवीन से नवीन रचनाओं ७ त्‌ hy प्रसाद जी के गीत, नाटक, कविता, 1 
1! तक पंर पूण प्रकाश डाला गंया है । गुप्त |! ॥ उपन्यास, गल्प, निवन्ध, छन्द आदि ॥ 6० सर 
| 

i 


९ जे स 
जी की कला को समके के लिए इस ॥ भे i की चचां की गई है । जो लोग प्रसाद जी [| | 
पुस्तक का अध्ययन अनिवार्य है। | र का अध्ययन करना चाहते हाँ वे इसको | | 


गया है । इस इतिहास में भिन्न-भिन्न कालों की परिस्थितियों, प्रवृ- | 

i पर त्तियों ओर विशेषताओं पर भली प्रकार विचार किया गया है । 

| जहाँ आवश्यकता समझी गई हे वहाँ उदाहरण भी दिए गये | 

i है । विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाने के लिये पूरा-पूरा i 
प्रयत्न किया गया है । इतना सस्ते मूल्य में इतनी जानकारी कराने 

4 वाला इतिहास कठिनता से मिलेगा । 0 ॥ 

बट प 


` b ढं । मूह 
| मूर |) | र्‌, [| जरूर सइ मृत्य!) ड ॥ रह 
oe | 
| शा CN | लो 
4 / हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास ति | या 
ह्‌ | लेखक-नवरस, प्रबन्ध प्रभाकर आदि के रचयिता श्री ॥॥ | | 
४ शुलाबराय एम० ए०, मूल्य १।) i जाह ` र | | प्रान्तीय 
सा ॥ यद्‌ पुस्तक विशेषकर विद्यार्थियों के लिये ही लिखी गइ हे । i ॥ | | श्रपनी 
fe 1 इसमें हिन्दी-साहित्य का इतिहास आदि काल से लेकर आधु- 1 {| ' 
रा | निक काल पयन्त बड़े सरल किन्तु विवेचनात्मक ढंग से दिया [8 ॥ बाह हर 
५» 


1१ 29] ८-य ७ .५ 


~= 
बार | 
| 


ल 


व >) 
म्बर सिलसि 


| का | ठ | सम्र ह क री प 
[ट्‌ आरङ्गजेब की पुत्री राज | 
f ( एक मौलिक नाटक ) ff ण्डी | कुमारी जेबुन्निसा ने फारसी-साहित्य में || | १ 
शि / हिन्दी साहित्य में यह नाटक अपने | स्‌ | कविता करके अपना नाम अमर कर 
॥ ढंग की एक अनूठी रचना है। साहि- र ड्‌ A दिया है । प्रस्तुत पुस्तक में उनका मनो | धयो 
| त्यिक होते हुए भी मौलिकता, मनोरञ्जन | ड | रंजक जीवन-चरित्र, उनके सम्बन्ध में [| | सन्दील 
4 और अभिनय तीनों की दृष्टि से यह (| फे, (| उछ महत्वपूर्ण और रोचक संस्मरण, | र 
श्‌ नाटक अपूव है । बड़ा ही उत्साहप्रद हे । f स्रा /| उनकी कवितामय गद्य व पद्य 1 जमीदा 
है मथुरा के चम्पा हाई स्कूल में बड़ी सफ- शी ग 9 के है बे स्थान-स्थान पर अन्य अनेक | हटा प 
i लता के साथ खेला जा चुका है । लेखक 4 f चयो का सपाताबक कवित यी js 


ह प्रो०सत्येन्द्रजी, एम०ए० । मू० एक १) i रा ॥ गईं प्रारम्भ में ड्दू कविता का इति पा 
><:5८:5८:5< [| ॥ दास दिया गया है--अपूब चींज है । ९) ° म 
——->-ccEcecDcocnccsC | आता 
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| 'मौदारीना मोहाल गोसापुर प० सन्दीला ।-) मालिकाना १७१॥ २), ७--हरदो 
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इतिलानामा वगरज़ एलान व इशांत दरम दा ९९ 'ऐक्ट जायदादहाय मकरूजां 
सयुक्त प्रांन्त ( एक्ट २५ सन्‌ १६३४ ६० ) 
वञ्दालत स्पेशल जज साहव बहादुर द्रजा १ मुकाम हरदोई । 
मुकदमा नम्बरी नम्बर ६६ सन्‌ १६३६ ई० पेशी २०४-३५ 
कुं अर महेश्वर व्रख्शसिंहृ बल्द ठाकुर दरवारीसिंह कोम ठाकुर साकिन मौजा गढ़ी वरबा प० व 
| „० सन्दीला जिला हरदोई 52 
बनाम मु० बसन्तीदेवी वगेरह 
चू कि कुर महेश्‍वरवख्श सिंह वल्द ठाकुर दरवारीसिंह ठाकुर साकिन मौजा गढ़ी बरखा प० व त? 


| उदीता जिला हरदोई ने एक दरख्वास्त हस्व दफा ४ ऐक्ट जायदाद हाय मकरूज़ा पेश की है लिहाजा 
| पहरिस्तहाय मुन्सहस्व दफा १६ जिमनी (१) एक्ट | मजकूर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को 
| जिसकी तफसील लिका में दज है द्रख्वास्त देहन्दा ने हस्ब दफा ८ या फ़रीकसानी ने हस्ब दफा १० 
| सायलान मजकूर की जायदाद बताया हैं । 


अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर के मुतालिक कोई दावा रखता हो तो इस इश्तिहार के संयुक्त 


| प्रान्तीय गजट में छपने की तारीख तीन मास के अन्दर अपने इश्तिहकोक के बारे में अदालत हाजा में 
| पतती दरख्वास्त- पेश करे । 


NAS ~ ~ ९ 
फेहरिस्त हाय जायदाद पेश करदा क्रजेदार हस्ब तफ़्सीन मुन्दर्जा दका = व पेश करदह क्रेज- 


| बाह हस्व तफसील मृन्दर्जा दफ़ा १० एक्ट जायदाद हाय मकरूजा संयुक्तप्रान्त | 


~ 
फेहरिस्त (अ) 
क़ज़दार के हकूक़ मालिकाना मुतालिक आराजी 
CA AS MNO ADRS ht ei भी 
४2 रे द. de vo bi, [Ee | 
॥ ७ “hor | कि Cs iF it, ho AIOE) Ors | 
|. 3) Ww iE | “= bv ‘SE ds che’ न | che फ़ 
टॅ Io - छः A | ष्ट (415. न्त छू iE दण क 
| (ईई [4 he) i Iv २०-- he) Bs ho’ ho ८-- र क्टर व b 4 
छ । hy” टि छ? र दप ठी As (Ge ७ ७८ ट्ट फि 
- टं ढे... स तिन Ee | EEE 
शि तटी PIS पि vt ९७ EEE ८ 
ण EERE. EEE हि ७.०. bE 
ष्ट iE छ Fc ! छि ५ त्य SORE [LE |[E 
tr | ष्ठ टि र lero 96 9. ति टि. Bo | छि कि फि शकि 
o> ! ठक 0.0: RE sore म वय न 
IERIE FPS aS MEA Ci SMS) 
eo CO 
१--हरदोई जमीदाराना भानपुर प? सन्दीला ॥2)। मालिकाना ११५०), २ हरदोई जमीदाराना 


रो > _ > ष्र 
मौभ्योना प० सन्दीला -) मालिकाना ५६२७), ३--हरदोई जमीदारीना मौ० कोरोकलाँ मौ? खद ० 


| ऐन्दीला -) मालिकाना ३५६), ४--हरदोई जमीदारीना मौ० कोरोकला प० सन्दीला ॥£)॥ मालिकाना 


९०), ५- हरदोई जमीदारीना मौ० अलाबलपुर प० सन्दीला ॥:)॥ मालिकांना ४३९।८)5) *- हरदोई 
इ जमीदाराना सो० सले- 
न सन्दीला ॥-)॥ मालिकाना १७६३-१६, ५--हरदोई जमीदारी ना मौ० बसेन प० सन्दीला lel 
१५ ४५६।।८)5, ६- हरदोई जमी दारीना मौ० इनायतपुर प० सन्दीला ॥)॥ वका पर न 
पा जमीदारीना मो फूरेहेंदा प० सन्दीला ॥=) मालिकाना १७८०) ९६- हरदा की व्य 
कापर 'प० सन्दीला 5:=. विसवान्सा ६ कचधांसा १३१ ननवांसा 8), mn 

प सं $ डर ; ३-० मो० सख्खन I प£ सदीला > = 

गीर =) सतरा य ता 
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| 
| 


कोना, १४ नदहल ०१ प सील 001 हे नासन मोर योगा ही 
राना मो उसरहा प० संदला ॥:)! मालिकाना ६१९) या प सन्दीला १) यानी सो ह 
॥<)॥ मालिकाना ८६६), १७--हरदोई जमीदारीना मो० समाधा क ठ) पासितादारी व ग्रागः 
गालिकाना १५५०), (८ हरंदोरे जमीदारीना मो? अलावलपुर पट है , के 


फेहरिस्त (ब) ` 

कर्जदार की जांयदाद जो ब इस्तिसनाय हुक्तक्त मालिकाना मुतालिक आराजी हस्ब दफा ६ 

जाब्ता दीवानी सन्‌ १६०८ ई० कुक्त और नीलाम हो सकती ह । 

। मर क क वा ताकत त 510: 10 ब द्वास्त देने वाले की हक्गिकयत |... वाले की हक्गिकयत |... 
:सिलसिले का सम्बर . जायदाद,की किस्म ' |.) का वसत (विस्तार ) 3 | के 


१--हक मुरतहनी मो० हिया पट्टी सूरज पलीसिंह प० संदीला 5:९४ बिसवांसा १६ कचवासा ४५१ 
बनवांसा, २--हक मुरतहनी मो० हिया पट्टी टीकासिह, प० संदीला 5:५ विसवांस। ३ कचवासा १३३, नन 
वांसा, ३--हृक मुरतहनी मो० कोटाकला पट्टो 'गलबंतलिंह खाता. न० टि संदीला६४ बटे ॥२ त 
१२० बटे ॥१,८६४ बटे ॥॥% व १२३२ बटे १॥१, १४५२ बटे १॥ व १४८७ बटे ॥३, १४०८ बटे 5९ जु०॥ 

` किता ६५४ ४--हकमुरतहनी मो० हिया पट्टी सूरज वलीसिंह ११२० बटे १॥३, ५-हक मुरतहनी मजा! 
जजोखया दा० मो० मम्भगवा प० संदीला 5:१२ विसवांसा १० कचवांसा; ६--एक - किता डिगरी मवरे 
१४ जनवरी सन १६३२ ३० इजलासी सबरजजी.हरदो ह. ता० मुं० ३४१) व खरचा मुकदमा व सूद अइला| 
ब मुकदमा सायल बनाम कुमिलि जिसमें सिफ़ मु० १५०) वसूल हुआ. है तकिया हिनोज मवद हु! 
“है, ७- एक किता डिगरी वमुकदमा सायल बनाम बनवारीलाल ता० मु० १३६) मय खरचा मुकदमा व सू 
अइन्दह इजल्ासी मुन्सफी जनूबी मुनफसिल १६ जनवरी सन १६३७ ई०, ८--एक- किता डिगरी.१ 
मुकदमा सायल बनाम जगन्नाथ ता? मु० १००) च खरच मुकदमा व सूद अइन्दह इजलासी मुन्सफी जर्द 
जिसमें मु. २५) वसूल हुआ वकिया हिनोजगेट मुबदह है, ६--एक किता डिगरी व सुकदिमे सायल बना! 
जगतसिंद्द ता मु० १६००) व खरचा मुकदमा व सूद अइन्दह इजलासी सूद जजी हरदोई मुनफूसिले # 
मई सन १६३३ ई० जिसमें मु० ११००) वसूल हुआ है वाकया हिनोजगेट मुवदह दै, १” हि 
“एक किता डिगरी व मुकदमा सायज्न बनाम _जीतबहाठुर सिह ता? मु० १४३५७7) में है| 
में सुद मु० ६) फीसदी सालाना इजलासी मुन्सफी शुमाली मुन फूसिले २३ फरवरी सन १६३३६० १17 
एक किता पस नोट नवाशते भूपसिह साकिन मोजा हिया बहक सायल. ता० सु० ५०६१) सूद बर 
मु० २) फीसदी महावारी मोहरिरे २९ माचे सन १६३३ ३० जिसमें मु० १५) व तारीख १३ फरवरी. स 
१६३९ इ को वसूल हुआ है । १२--दो किता पुरोनोले के मुबरखे १ मार्च सन्‌ १६३४ ३० ता० सु * 
'सूद बशर फीसदी १) माइवारी--दोयमी मुवरखे १६ माचे सन्‌ १६३५ ई० ता० मु० १००) स° सूद 
शरह २) फीसदी माहवारी नबाशते लालेतासिंह उफ छटकन्नूसिह वहक साथल | १३--८ बैल, १ म 
! १ घोड़ी ४ गाय | १४--हस्ब बयान रेजीडन्ट इनजीनियर यू० पी० एलेक्ट्रक सप्लाई कम्पनी लखनऊ १९ 
:नं० ३ बाके वजीरहसन रोड लखनऊ मोटरकार २।  ' ` ` ' 8 लकी 


दस्तख ४ र हा 
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SR eR र 
i 


गळ साम्राज्य का क्षय 


ओर 


॥ उसके कारण 


| लेखक--प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


इस ग्रन्थ का पहला खंड सन्‌ १६३२ में प्रकाशित हुआ था | अब ५ वर्ष बाद यह्‌ 
दूसरा अंतिम खंड प्रकाशित हुआ है | लेखक के अनेक वर्षे व्यापी बहुत विस्तृत और गंभीर 
। अध्ययन का यह फल है । इस ग्रन्थ का उद्देश्य मुगल साम्राज्य के क्षय की कहानी द्वारा उन 
| सिद्धान्तों को प्रकट करता है जो राज्यों के उदय और अस्त के मूल कारण होते है । इस दृस्टि 
से लिखा हुआ हिन्दी में शायद यह पहला ही ऐतहासिक मौलिक ग्रन्थ है । ऐसे ही ग्रन्थों से 
इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य सिद्ध होता है और पाठक इतिहास से परिणाम निकालना सीखते 
हैं। लिखने का ढंग ऐसा रोचक और भाषा इतनी सरल, सुन्दर है बी पढ़ने में उपन्यास का 
मजा आता है और इससे सवसाधारण पाठक लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय और 
शिक्षित घर में इसका रहना आवश्यक है । ; eS 
दोनों खंडों की एकत्र बंधी हुई बढ़िया कपड़े की जिल्द का मूल्य ४॥) । पूव खंड को 
सादी जिल्द ३) का और अंतिम दूसरे खंड का १॥) 
त्याग-पत्र - 
हिन्दी के श्रेष्ठ प्रभावशाली विचारशील लेखक बाबू जैनेन्द्रकुमार का बिलकुल नये 
ढंग का सामाजिक उपन्यास । बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई । मूल्य १!) 


जेने > 
द्र के विचार 
बाबू जैनेन्द्रकुमारजी के साहित्यिक, दार्शनिक, राजनीतिक ओर क 
'व्याख्यानों, प्रशनोच्तरों आदि का अपूवे संग्रह | इस ग्रंथ को पढ़कर पाठक उ म 
किनने गंभीर विचारऊ हें और दिन्दी में उनका क्या स्थान है । बढ़िया ४९ पॉड के का के 
छपी हुई लगभग ३४० प्रष्ठ के इस सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य तीन रुपया हक तिक 


| हाथ में यह्‌ ग्रन्थ पहुंचना चाहिये । FR ३ तार 
` नोट--अपने शहर के बुकसेलरों से पुस्तकें खरीदिए, अन्यथा हम से संगाईय । 


| र ; ह 
| | व्यस्थापक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कायालय, 
घर वि 2-2. ह | र थ र हीराबाग गिरगाँब, बम्बई | 
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Tareas SS 
अकास्मक हृवंटना स॑ 


दा लाख आदमा नातवद भरत ह 


र उस खतरे से आपके कुट म्ब की 
== रक्षा करन [= च 


एक बार थोड़ा-सा रुपया 
. यथा ३१ साल की उम्र पर २७॥८-) देकर १०००) का 


जिन्दगी भर का बीमा कराइए 


साँप, बिच्छू के काटने, जङ्गली जानवरों के आक्रमण, मकान गिरने, दीवार फटने, खानों के 
फटने, भूकम्प के होने, कुर में गिरने, नदी में डूबने, पहाड़ या मकान से लुढ़कने, मोटर, रेल, 
इक्षा, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, पेड़ वगेरह से गिरने, रेल, मोटर आदि के टकराने, आग लगने 
अचानक बन्दूक की गोली लगने, फुटबाल, हाकी, पोलो खेलने, बिजली गिरने, मशीन चलाने 
जहाज यां नाव डूब जाने, आँधी, तूफ़ान, वर्फ, बिजली आदि से होने बाली-- 


आकारमक सत्यु स बखटक हा जाइए 


i : आपका 
J जीवन बीमा हो चुका हो तो भी इस दुर्घटना के बीमे को और 
र | करा लीजिए | ; 
7 | एजेन्टो की जरूरत है-- 
i ८. जो लोग दूसरी कम्पनियों में आग, मोटर आदि का बीमा कर हो 
| ` कीस कर संकते हे । 
-ण्श्रोचन्द दोनेरिया, मैनेजिंग एजेन्ट 


` स्वदेशी बीमा कम्पनी लि०, आगरा। 
8 


81 
वन 

लत 
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नागालस्वा आर मनाबा 


2 हिन्दी के व्यापारिक चेत्र में युगान्तरकारी पुस्तक! 


लेखक--- 
श्री कस्तूरमल बाठ्या, बा०. काम. 
प्राकथन लेखक-- 


श्री पी० शेषाद्रि एम० ए० 
हिन्दी में देशी हिसाव-पद्धति सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों का सबथा 
अभाव है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता श्रीयुत बाँठिया, बो० काम० ने इन बातों को 
विवेचना कर इस अभाव को बहुत कुछ पूरा कर दिया है | पुस्तक ७०० सफेमें 
३५ अध्यायों में पूरी की गयी है जिसमें क्रमशः नामालेखा को शिक्षा, लेन-देन _ 

का लिखना, बैलेन्स और हानि-लाभ का पत्रक, जमा ओर नामें का तत्व, रोकड़ 
बही, खाता-बही का विभाजन और नियंत्रण, कम्पनी का संगठन और कानून, 

£ वीमा कम्पनियों के हिसाब आदि ! वेषयों को सरल और सुलझी हुई भाषा में 
बहुत मनोरञ्गक ढंग से समझाया गया है । सुनीबी को वत्त॑सान पद्धतियों का विशद 
विवेचन भी इस ग्रन्थ की विशेषता है | पाठक इस पुस्तक में देशी पद्धति के साथ- जज 
साथ आधुनिक हिसाब-पद्धति की व्याख्या से भी पूरा लाभ उठा सकते हैं । र 
__ बाँठिया जी की यह पुस्तक भारतीय व्यवसायियों ओर विदेशी भाषा में | 

% उत्तीण होमे के इच्छुक प्रत्येक बी० काम० के परीक्षार्थी के लिए उपयोगी और 
; ` अपने ढंग की बिल्कुल अफेली है। इन विशेषताओं के होते हुए भी पुस्तक का _ 
` मूल्य छः रुपये मात्र रकखा गया है। पुस्तक प्रेमी पाठकों को शीघ्रता करनी _ 
& चाहिये | बरना पीछे इन्तजार करना पड़ेगा । 


पा-बठिया एन्ड कम्पनी, [लामट | 


कचहरी रोड, अजमेर । 
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ज्वाला बक 
हेड आफिस--ज्वाला बिल्डिङ्ग, दी माल, आगरा । स्थापित १६२३ ॥ 
शाखाए --आगरा सिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, 
कलकत्ता ( पाके स्ट्रीट ), नई देहली, देहरादून, फिरोजाबाद, झाँसी, कास- 
° f ° ; 
गंज, लखनऊ, मिजांपुर । 
व्यापारिक सम्वन्ध--कई अंग्रेजी बैंकों और दुनिया के तमाम बड़े 
बड़े नगरों से 
मैनेजिङ्ग एजेन्टस्‌--दी ज्वाला इंश्योरेन्स कं लि० । मूलधन १० 
लाख रुपये जो १००) प्रति हिस्से से दस हजार हिस्सों में विभाजित है। 
पहली साल से ही मुनाफा ६९५ और इस साल ७% प्रतिशत बाँटा गया है । 
शेयर १५०) में मिलेगा | भारत के किसी भी हिस्से में सरकार के उच्च 
अधिकारियों को मुकाबिले से सस्ती कीमत पर मोटरें कर्ज पर दी जाती हैं । 
आर सभी तरह का बीमा किया जाता है 
~ 0 प्र NN ~ ~ 
शेयर व गवनमेन्ट सेक्यूरिटीज की खरीद व विक्री कलकत्ता में 
| एकत्रांच आफिस होने से शीब्न.व्यतस्था, कम खर्च व सुविधाओं की गारंटी । 
. चालू खाता-माहवारी कम-से-कमे ५००) या अधिक की बकाया 
, पर १) प्रतिशत व्याज है । 
र २. ज्ञ - ~ ८२९ > हे 
सेविंग. बेक--सप्ताह में एक बार चैक द्वारा अधिक-से -अधिक 
१०००) रुपए तक निकाला जा सकता है । माहवारी कम-से-कम गोरन्टी 
` पर २।) प्रतिशत सूद्‌ हे । 
फिक्सूड डिपाजिट--२४ म ४ प्रति 
ho तिळ [स का ४ प्रतिशत, १२ मास कारे 
0०१ = गासि का २॥ प्रतिशत और ६ का २ प्रतिशत इस बेंक में 
कोई शेयर होल्डर न होने ऊ कारण उनको मुनाफा नहीं देना पड़ता । इसलिए 
बह्‌ ह बचाकर जमा करनेवालों को ज्यादा रेट पर व्याज दिया जाता है । 
_ के को १४ वष काम करते हो गए प्रोप्राइटर के जीवन का 
स्काटिश यूनियन और नेशनल इंश्योरेंस क॑०. में ५ लाख रुपए का बीमा 
ह है । गो लाख से अधिक सुरक्षित हे । सुरक्षित स्थानों में लगी 
इ तथा नक़द और इन्डियोंमें लगी हुई पूँजी २६ लाख है कुल सम्पत्ति ३८ 
~ ऱ्य > 
साख ६ जब कि देता २९ लाख का है इस तरह ज्वाला बेक की आर्थिक 
अवस्था संसार की अधिकांश बेकों से अच्छी है । ५ 
मैनेजर ट्र 
+ ऱ्य पा डासन, मेनेजर हेड आफिस, आगरा | 
[म० डब्ल्यू. ० ग्रंग i 
मे अंग और मि० एफ०सुलतानी मैनेजर कलकत्ता ब्रांच 
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जाडी डाडाडाकाचीचा! 
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_ “न्साहित्य की त्रिविणी > 


EO OR 55 न 
साहित्य-रत्न-भरडार | 


यह भण्डार है जहाँ हिन्दी साहित्य की सभी प्रकार की पुस्तकं | 
। बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। हिन्दी के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय, 1 
| कालेज और विद्यालय अपने लिए हिन्दी की पुस्तकें यहीं से त f 
| हैं। हिन्दुस्तान में हिन्दी पुस्तकों का इससे बड़ा संग्रह दूसरी जगह (| 
| नहीं है। आपको जब भी किसी पुस्तक की जरूरत हो सब से पहले | 
॥ 'यहीं लिखिए। हम आपको किफायत के साथ भेजेंगे । पुस्तकालयों के | 
__ | लिए हम पुस्तकों की छाँट भी कर सकते हैं । स्कूलों, पाठशालाओं और 
|. विद्यालयों में पढ़ाने योग्य पुस्तकें चुनने में भी मदद दे सकते हैं | हमारी 1 


| नेः ch जि ए च्‌ प्‌ त्र फ्‌ Ht उभे | 9 
| सेवा स्वीकार कीजिए । सूचीपत्र मुफ्त मॅगाइये । [००८ 


| साहिद्य-सन्देश || 


i यह आलोचना प्रधान साहित्यिक मासिक पत्र है जिसका सम्पादन | 
$ प्रसिद्ध विद्वान्‌ बा० गुलांबराय एम० ए० और श्री महेन्द्र जी करते हैं । |! 

| इस पत्र में बड़े-बड़े विद्वान लेखकों के सारगर्भित लेख रहते हैं । पुस्तकों | 
9१ की समालोचना इस पत्र की विशेषता हे । हिन्दी में इस कोटि का 

॥ ओर इस ढंग का दूसरा पत्र नहीं | रुभी विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ ४ 

i से प्रशंसा की हे । कोई ही ऐसा बड़ा पुस्तकालय, स्कूल या कालेज [| 

है॥ होगा जहाँ यह पत्र न आता हो। पत्र का वार्षिक मूल्य दो रुपया ह, 

प्रर संस्थाओं और विद्यार्थियों से केवल एक रुपया लिया जाता है) पत्र | 

॥ वी? पी० से नहीं भेजा जाता । जो ग्राहक बनना चाहें मनिआडर भेजे । | ६७९ ल 


ior ee 
| / हा A साहिद्य-प्रेस | 
~ (ता 1 इस प्रेस की तीन विशेषताएं हैं १--छपाई का काम येहाँ बहुत | 
| साहिल | शुद्ध होता है । २-प्रत्येक काम समय पर छाप क्र दिया जाता है 1 
| ; र्र ३-बड़े से बडा और छोटे से छोटा काम पूरे ध्यान से किया जाता है । | 
) ण | || यही कारण है कि एक वर्ष के भीतर ही ह की प्रसिद्धि बहुत बढ़ 
र / हर दूर-दूर से यहाँ काम छपने आता है । हिन्दी, संस्कृत, प्रा 
भण्डार, ॥ है ओर दूर-दूर ड 
/ 
| 


121011 ७७,120 1% 2. 
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: र्र काम हो, हमारे य 
| ९२ . ` | अंग्रेजी, उदू, फारसी आदि किसी भी भाषा का काम ह यहाँ. 
जा गदर, ) छप सकता है। पुस्तकें, संस्थाओं की रिपोर्ट, नोटिस, लेटरपेप प 
00)... आगरा | ॥ऋ समाचार पत्र आदि सभी तरह का काम बहुत किफायत से छाप 
६५ २८०८८ ` & दिया जाता है । परीक्षा करने की सभी से प्राथना है! न 
व न हू यमा > आक की 
७2 0-1 ०-५7 hn 
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साहित्य-्सन्द्रा 


कळाला 


न में खून बढ़ाकर उसे मोटा-ताजा और चेहरे को सुखे बना देने 
भूख खोलने ओर दुबेलता से छुटकांरा पाने के 
* लिए 


छ 


` क्रा सेवन कीजिए प्रस्ता स्त्रियों और बूढ़ों के लिए अश॒ततुल्य । 
तनदुरुस्ों में ताकत, ताज्गी, तेज़ी और जीवन-शक्ति भरनेवाला 
सुस्वादु ओर सुरुचिकारक पेय । 


Ye चर 


अपने यहाँ के दवाफरोशो से मॉगिये ।. 


0001100 


PTT OOS OSES जळा SLES) 
लोपैथिक डाक्टरी पुस्तके _ 
( डाक्टर महेन्ठुलालजी .गर्ग लिखित) | 
डाक्टरी शिक्षा--डाकटरी मत से रोगों के लक्षण निदान और चिकित्सा का पूरा वर्णन । 


प्रष्ठ संख्या ७००, विलायती जिल्द, दाम ६) रु० डाकखचं |॥-) 
5 मेटेरिया मेंडिका--इसमें डाक्टरी मत से औषधियों के गुण, दोष, मात्रा, नुस्खे बनाने 


(५. 


०७/०७७० 


डाक्टरी नुस्खे--इसमे प्रसिद्ध प्रसद्ध डाक्टरों के परीक्षि एक. ही रोग पर अनेक ह 
लिखे हैं | कीमत १९) रु०, डॉकखचे ।!-) ह 
- शक्ति सब्चय--डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपु सकता आदि पर परीक्षित नुस्खे लिखे ( | 
हैं । कीमत १) रु०, डाकखरचं ॥-) | 
 इन्जेकशन चिकित्सा-इसमेंसुइ लगाने की रीतियाँ लिखी हैं। क्वीमत १।) रु०, डा०ख०।।-) 
सचित्र कम्पाउन्डरी शिक्ञा--इसमें प्रत्येक अँग्रेजी दवा का उपयोग मात्रा टिंक्चरलिः % 


मिक्सचर आदि बनाना, कौन-सी औषधि की क्या मात्रा है, और उसे किसके साथ कैसे 
चाहिए आदि का पूरा वर्णन लिखा है | दाम सिफ १॥), डाकखचं ।।--) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सा हि त्य-सन्द्श ४ अप्रेल १६३८ 
RN ळा अडणी — 2 अ मक 


rp GIN TRE 2 CS EE 
9" Ns प्छ 


Se we Me ln es SE | 


निर) -- 


साहत्य-रत्न-मण्डार आगरा 


सग्राह्मलय 
साहित्य-रत्ू-मण्डार आगरा में हिन्दी-पुस्तकों का संग्रह इतना विशद, इतना 7 
| उत्तम ओर त उपयोगी हे कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी मांग 4 
पूरी करते हैं। नई-से-नई पुस्तके जल्दी-से-जल्दी यहाँ ग्रा जाती हैं और काफी स्टाक | | 
| रहता है। जिन लोगों ने एक बार भी यह संग्रहालय देखा है वे इसकी व्यवस्था और | 
h पुस्तकों का संचय देखकर दंग रह गए हैं | हमारी अपील हे कि आप कभी आगरा पधारें i 
तो इस भण्डार को जरूर देखें और जब कभी हिन्दी-पुस्तकों की जरुरत हो--इसको | 
॥ ग्राडर भेज । 


गम St 5270६ 09200९9 RN स्वस्त 
| संयुक्त प्रान्त की पहली बीमा कम्पनी | 
| 
| स्वदेशी वीमा कम्पनी लि आ 
है| का पाचवा सफल वप 
| सफलता का प्रमाण 
/ प्रथम वर्ष के अन्त में, पाँचवे वषे के अन्त सें, 
| १. सरकारी जमोनत जमा हो गई RO Lic) २,०,०००) रू० 
॥ २. किस्ता की आमदनी" ४२२२४॥२-)॥ १,०६,६६४।) 
_ [| ` ३ जीवन बीमा फंड' ocd PN OOOO ३२२४-)२ ४ ६४७॥)। 
| ४ आसत खच हवाला ६०.६ ५८८ 
| आज जब बड़ी बड़ी कम्पनियों अपना सुनाफा घटा रहा है 
। स्वदेशी अपना १०) प्रति हजार का निश्चित भुनाफा दे रही है। र 
ह भुगतान देने में यही कम्पनी बड़ी तज्ञ है। 
| 0 बिशेष विवरण के लिए लिखिये 
/ दौनेरिया, गुप्ता एण्ड कम्पनी 


i सेचेजिग एजण्टस | fn 
Scscoesersersenanceostoninim- oso ' 
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सा हित्य-सन्देशां 


| ये न > 
ल र तैयार हे !! 
१ र (>, गोर [aS 
के तुलसीदास ओर उनकी कविता 
| श्र न तीन भागों में | पहला भाग, प्रष्ठ ४१०; मूल्य दो रुपया; दूसरा भाग, पुष्ठ ५५०, 
| ॐ मूल्य ढाई रुपया; तीसरा भाग प्रेस में | पहले दो भाग तयार हैं। छपाई-सफाई बहुत सुन्दर, 
| ® कागज चिकना, सफेद, कपड़े की सुवणांकित जिल्द से सुसज्जित । 
| 5 रामनरेश त्रिपाठी ` 


- तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, उनके जन्म-स्थान आदि की नवीन खोज, उनका: 
` असली चित्र, उनकी हस्तलिपि तथा उनकी रचनाओं के कार्यक्रम आदि का बहुत प्रामाणिक 
विवरण जानना हो, उनकी कविता का मर्म समझना हो, कहाँ-कहाँ से उन्होंने अपनी कविता 
की सामग्री ली है, उसे देखना हो; उनके ग्रन्थों में सरस वर्णन कौन-कौन से हैं, उनका साहि- 
` त्यिक आनन्द लेना हो, तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए । तुलसीदास पर अभी तक ऐसी 
विवेचना-पूरा पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी । यह पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई और 
` अनोखी है । कालेज और यूनिवसिंटियों के विद्यार्थी, जो तुलसीदास का अध्ययन करना चाहते 
हैं, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें । तुलसीदास के सम्बन्ध की कोई भी जानने योग्य बात इसमें 
` छूटने नहीं पाई है । 1! मिलने का पता-- 
४ ऱ्य हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग) शै 
र न मेँ हे£ क नेल मे नह नह मेह मेल नह मेंह मे मे 3 ने मे नह १८ मेँ में मे मो मे माह नेह मे नह मे मेँ न ने में मा शर 


Fe 


हि हे ¢ 3 , £ 

` (१) कावि प्रसाद’ की काव्य साधना 
[..ले०- हिन्दी के सिद्धहस्त आलोचक श्री रामनांथ सुमन” ] 

Eo हिन्दी के यशस्वी कवि और अमर कलाकार स्वर्गीव जयशङ्कर “प्रसाद्‌? की काव्य धारा का 

/ अपूव विवेचन, उनके जीवन और कला की प्रामाणिक आलोचना भाषा, विचार और भावों का 


ण अपू संचय । यह हिन्दी में अपने ढंग की एक.ही समीक्षा है । आज ही अपनी प्रति के लिए आडेर 
क्र दीजिए । मूल्य २) | द र 


(२) सोने की ढाल (३) जादू का मुल्क | 
_ इन दोनों पुस्तकों के लेखक अन्तरांष्ट्रीय-ख्याति के साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्या- 
पये दोनों उ पन्यास हैं और अपने ढङ्ग के निराले उपन्यास हैं । अभी तक हिन्दी में ऐसे उप- 
न्यास नहीं निकले हैं । इसे बूढ़े, बच्चे, जवान सभी निस्संदेह पढ़ सकते हैं । प्रत्येक का मूल्य २॥) है । 


1 


11 


क | | हि 
8३ १६ ३६ ६ सः र: २६ ३६ ह १६3७२७ श्र ३६ २६ श श ह श श श क्क. 
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सदियों को सामाजिक पराधीनता में मोलिक 
भारतीय साहित्य पिछड़ा रहा | इसे हम अपने 
साहित्य के लिए अभिशाप कहें या वरदान ? 
सम्भवतः दोनों हो । 
, अभिशाप इसलिए कि हस अपने साहित्य 
को अकिङचनता में पदाक्रान्त वेश की उस 
श्रक्रि-चनता का दर्शन करते हें, जिसके कारण न 
केवल साहित्यिकों को, बल्कि सम्पूर्ण पीड़ित राष्ट्र 
' की दुद्दौन्त दारिद्रथ एवं उत्क्रान्त उत्पीड़त में 
बश जीवन बिताना पड़ा | मध्य युग में वह 
दारिद्रय, बहू उत्पीड़न शाही चमनिस्तानों में पत* 
फेडको भूमि का खोल रहा था-- 
शहरा में प्यास भरी थी, 
| थे भॅबरपात्र भी 
भानस का सब रस पीकर 
शा लुहका दी तुमने प्याली । 
| वि युग ने किसी लोलुप-प्रेमी की भाँति ही 
है शास की जो खाली प्याली लुढ़का दी, 


ष्‌ 
` र आधुनिक युग की प्रजा के सिर पर दुर्भाग्य 


खाली; 
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हमारे साहित्य का भविष्य 


[ श्री शान्तिप्रियजी द्विवेदी बी० ९० ] 


EI कहती 7 कक mc RY 


[ अङ्क १० 


का ठीकरा बनकर फूटी ! मध्य युग की सामा-. 
जिक (नेतिक) पराधीनता से निकल करं देशं 
आधुनिक युग की राजनेतिक (आर्थिक) पराधीः 
नता में पड़ा-चूल्हे से निकला तो कढ़ाहे में 
गिरा ! वर्तमान युग में सामाजिक और राजने 
तिक उत्पीड़न अपनी अन्तिम परिणति में पहुँच 
गया । फलतः इस युग के श्रमजीवी साहित्यिकों 
ने जो कुछ लिखा, अपने रुधिर को स्याही, हड्डियों 
को होल्डर और हृदय की कसक को निब बना 
कर । आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी के गोल्डस्सिथ' 
काल से भी बदतर स्थिति साहिस्यिकों की रही । _ 
इस घोर ठुख-देन्य के संकट-काल में, अमा 
में, शुश्र-ज्योत्स्ता की भाँति गाँधी-युग ने एक ओर 
देश के सामाजिक और राजनैतिक उत्पीड़न का 


निदान किया, दूसरी ओर उसने जीवन के प्रति 


एक नवीन दृष्टिकोण भी उत्पन्न किया । उसने 
देश को अपनी मौलिक आत्मा की पहिचान दी। 
योरुप के ऐश्वर्य और साहित्य के प्रति लुब्ध होने | 
की अपेक्षा उसने अपने ही देश की परिस्थितियों | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्‌ साहित्य-सन्देश 


का पय्येवेक्षण कर समाज आर साहित्य को 
सांस्कृतिक सन्देश दिया | देश यदि उस सन्देश ` 
को ग्रहण करता है तो कहूना होगा कि अब तक 
की परिस्थितियाँ हमारे लिए एक वरदान भी रद्दी । 
मध्य युग ने जीवन में जो विषमता उत्पन्न की 
उसीसे लाभ उठाकर विदेशी सभ्यता आधुनिक 
युग की विडम्बताओं की जड़ जमा रही थो; काई 
के ऊपर काई जम रही थी । यदि हम पहिले ही 
से काई को न पहचानते तो नई काई से सजग 
होने में फिर सदियों पर सदियाँ बीत जातीं । तज 
तक भारत, भारत ही कहाँ रह जाता ! 
` ` गान्धी-युय में भारत ने अपना जो स्वरूप 
पहिचाना है, यदि वह इस आत्म-निरीक्षण का 
उपयोग कर सके तो समाज और साहित्य में 
पाश्चात्य देशों से पिछड़ जाने पर भी उसे खेद 
नहीं होगा । पश्चिम अपनी वैज्ञानिक प्रगति की 


_ रफ्तार से राजनीति में ही नहीं, बल्कि साहित्य में 


भी जिन अनेक गदे-गुबारो से भर गया है, हम 
-उस प्रगति से पिछुड़कर उसके दर्शक हो गये हें । 
पश्चिम का जीवन और उसका साहित्य हमारे 
लिए सद्‌-असदू का एक दृष्टान्त हो गयां है । 
यदि हम विश्व-साहित्य के अन्ध अनुयायी न 
बनें, यदि उसके दृष्टान्त से निष्कर्ष लेकर बडे 
तो हमारी यह पिछड़ी प्रगति हमारे लिए एक 
बरदान ही सिद्ध होगी । हमें विश्‍व-साहित्य के 
बिनौले कपास को ( यदि उसकी भी आवश्य छता 
हो तो ) अपनी सुरुचि से स्वच्छकर अपनी ही 
कला से भारत की भारती को दिव्य परिधान 
देना है | र ् 
अपने वतमान साहित्य की पश्चिम की साहि- 
त्यिक प्रगति से, तुलना करना बाऊछनोय नही । 
पश्चिम अपनी स्वतन्त्रता में निरन्तर प्रगति-ही- 
प्रगति करता रहा, जब कि विविध पराधीनता ने 
हमें प्रगति की _ओर से सदियों तक रिटायर 
रक्खा । हम पूवजों के आसीस से जीवित रहे, 
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इसीलिए फिर भी कुछ-न-कुछ बढ़ते रहे | यि 
यह मन्द-वाकिंग भी नहीं होता तो हद) 
अस्तित्व को लकवा मार जाता । गान्धी की 
लकुटिया ने हमें सहारा देकर हमारी उचित प्रगति 
निर्धारित करदी, यदि हम उस प्रगति से बढ़े तो 
वह्‌ हमारी शेष-जड़ता दूर कर हमें नव यौवन 
का स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी । पश्चिम की देखा. 
देखी उसी की रफ्तार से दौड़ने की होड़ में तो 
'एक्सीडेन्ट' हो जाने की सम्भावना है, इसमें 
क्षति अपनी ही है । 

सूर, तुलसी, तथा अन्य सन्तों का हिन्दी. 
साहित्य आज भी विश्व-साहित्य में अनुपमेय 
है । पश्चिम ने स्वतन्त्रता में अपनी प्रगति की, 
यदि हम भी स्वतन्त्रता की मुक्त वायु में अपनी 
साँस ले सके होते तो सम्भवतः हमारा साहित्य 
( स्वास्थ्य ) दूसरे देशों के लिए आज भी 
स्पृहणीय होता। हम अपने देश में, अपने 
साहित्य में एक बार बहुत आगे जा चुके हैं। 


सूर्य्य, शशि की भाँति विश्व-प्रगति में हम एक 


बार पूर्ण प्रदक्षिणा कर चुके हैं। संस्कृत का 
महान साहित्य, भारत की महान संस्कृति सांच 
है । अन्ततः हमारे साहित्य का भविष्य उत्कृष्ट है 
अन्य साहित्यों से भी उत्कृष्ट | इसका प्रमाण 
हमारा उद्गम है। जब कोई पथिक राह में 
32008 है तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह 
कहाँ से आ रहा हे ! कहाँ जायेगा--इस प्रश्‍न 
का उत्तर कहाँ से आने में है । महा-हिमाश्नत 
जिसका उदूगम हो उस गङ्गा का लय किसी 
असीम पारावार में ही होगा। हमारा उद्गम 
हमारा मूल, बह विशाल साहित्य है, जिसमें बेद, 
उराण, दशन, स्मृति, काव्य, क्या नहीं है । न्ह 
का वंशज होकर हमारा दविन्दी-साहित्य निर्भर 
स्रोत की भाँति अजस्र बहेगा, देश के तटों के 
छूता हुआ अपने लक्ष्य-सिन्धु तक पहुँचेगा। 
पश्चिम अपने उद्गम को, अपने मूल को लेकर 


ञँ त 
हिरि 
किन्तु | 
यदि उ 


| गा रीब 


पश्चिम 
ज्बव 
श्रपती 
सच ते 
क्ण 
करेगा 
साहित्य 


त सादि 
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तक पहुँचा है, उसे देखकर हम आज के 
क्र कंगाल उसके ऐश्वर्य से चकरा रहे हैं, 
तु जितने अवकाश तक हम पिछडे रहे हैं 
दि उतने अवकाश को भर सकेंगे तो. आज के 
गरीब दूसरे साहित्य से अधिक सम्पन्न होंगे । 
पचिम अपनी प्रगति की पहिली प्रदक्षिणा में है, 
जब वह अपनी प्रदाक्िणा पूरी करेगा, तब भारत 
रपी प्रदक्षिणा दूसरी बार करते दिखाई देगा। 
सच तो यह दै कि पश्चिम अपनी पहली पअद- 
द्षिणा की पूर्ति हमारी ही दूसरी प्रद्षिणा से 
करेगा | इस प्रकार भारत का उद्धार पश्चिम क 
साहित्य से नहीं बल्कि पश्चिम का उद्धार भी 
भारत के साहित्य से ही होगा । 
भारत का भाग्य दूसरी बार प्राची में उदित 
होने को है । आज यह स्वप्न सम्भव हो गया है 
कि स्वतन्त्र भारत या नवीन भारत की राष्ट्रभाषा 


हिन्दी होगी । अभी तक भारतीय साहित्य की 
स्रोतस्विनी विविध प्रान्तीय भाषाओं के रूप में 
थक पथक बह रही |थी, जब सभी प्रान्तों की 
महान प्रतिमायें हिन्दी में आकर पुञ्ज भूत होंगी, 
विविधभाषी साहित्यकार अंग्रेजी की भाँति हिन्दी 
मं।लिखने-बोलने लगेंगे, उस समय हिन्दी का 
साहित्य कितना विराट न होगा । 


. स्वतन्त्र भारत के अपने हाथःपाँब होंगे, 
अपनी गति-प्रगति होगी । स्वतन्त्र देश जब 
जगता है तब वह सदियों पिछड़ कर भी बहुत 
आगे चला जाता है; यदि वह जीवित है, सृत 
नहीं है तो। भारत की जागृति तो भारत की 
जीवनी शक्ति की ही सूचक है-- 


“शानदार था भूत, भविष्यत्‌ भी महान है; 
अगर सँभालें आप उसे जो वतमान है 1? 
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हमारी दो नई पुस्तकें 


~ अज्र 


मुक्ति यज्ञ 
( एक मोलिक नाटक ) 


हिन्दी साहित्य में यह नाटक अपने ढंग की 

(क अनूठी रचना है । साहित्यिक होते हुए 

मौलिकता, मनोरञ्जन और अभिनय तीनों की 

| ह अपूब है बड़ा ही उत्साहप्रद 

साथ खेला ज चम्पा हाइस्कूल ह सफलता के 

फ | चुका है । लेखक हैं प्रो सत्येन्द्र जी, 
ए० | मूर एक १) | 


जेबुन्निसा के आँसू 

सम्राट औरङ्कजेब की पुत्री राजकुमारी जेबु- 
न्निसा ने फारसी-साहित्य में कविता करके अपना 
नाम अमर कर दिया है । प्रस्तुत पुस्तक में उनका 
मनोरंजक जीवन-चरित्र, उनके सम्बन्ध में .कुछ 
महत्वपूर्ण और रोचक संस्मरण, उनकी कविता 
मय गद्य व पद्य अनुवाद के है । स्थान-स्थान पर 
अन्य अनेक कवियों की समानार्थक कवितायें दी 
गई हैं । प्रारम्भ में उदू कविता का इतिहास 
दिया गया है-अपूवे चीज है । १) 


साहित्य-रत्न-भणडांर, सिविल लाइन्स, आग्रा । | 


फ्त | 
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हिन्दी समालोचना की नवीनतम प्रगतियाँ 


[ श्री नगेन्द्र एम० ए० ] 


'समालोचना साहित्य का गहूनतम अंग है । 
गहनतम इसलिए कि अन्य किसी साहित्यांग में 
प्रारम्भ से ही इतने गंभीर अध्ययन आर विवे- 
चन की अनिवायता नहीं । वास्तव में समालो- 
चना शब्द का अर्थ ही सम्यक्‌ अवलोकन 
अर्थात्‌ किसी वस्तु के सभी पहलुओं का साङ्गो- 
पाङ्ग निरीक्षण हे । हिन्दी साहित्य में वास्तविक 
समालोचना का प्रादुभाव द्विवेदी युग से ही 
मानना चाहिए । उस समय द्विवेदी जी ने उसका 
श्रीगणेश करके द्वी वेराग्य ले लिया, उधर मिश्र- 
बन्धुओं ने कुछ. नवीनता-समन्बित प्राचीन 
(Conventional) शैली की आलोचना का अपने 
ढंग से पर्याप्त बिकास-विवर्धन क्रिया, और अन्त 
मं आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने विस्तृत और 
गम्भीर मनन एवम्‌ व्यापक अन्वीक्षणी शक्ति के 


बल पर इस कला को चरम विकास पर पहुँचा 


दिया। 


मेरे विचार में आधुनिक समालोचना का 
युग वहां से आरम्भ होता है जहां आचार्य शुक्ल 
ने उसे लेजाकर स्थित कर दिया था | इस समय 
साहित्य के इस अंग की यथोचित श्री-वृद्धि होरही 
ह--उसकी धारा अनेक मुखी होकर प्रवाहित 
हो रही है | ऐसी दशा में उसकी-प्रगतियों का 
निश्चित बर्गीकरण करना तो बड़ा कठिन है फिर 


भी उनकी ओर संकेत किया जा सकता है| सब 


से प्रथम हमें बनारस स्कूल जिसे हम शुक्ल-स्कूल 
भी कह सकते हें, मिलता है । इसके प्रतिनिधि हें 
पं० कृष्णशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसांद मिश्र 
आदि । ये सज्जन आचार्य शुक्ल के अनुयायी 
और विद्यार्थी हैं । इनकी शैली में अपने पूज्य गुरु 
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के ही अनुकूल काव्य और कचि की अंतवृ त्तियों 
के विशले 


विश्लेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है । स्वभावत: . 


यह वर्गे विश्लेषात्मक (4151911051) समाल्ो- 
चना का हामी है । इस स्कूल के आलोचक समा- 


लोचना को भावुकता की क्रीड़ा नहीं समभते, बे 


तो गम्भीर अध्ययन, सूक्ष्म-विवेचन- और स्पष्ट 


विश्लेषण को ही प्रधानता देते हैं । इन सभी में. 


प्राच्य और पाश्चात्य आलोचना पद्धतियों का 
सम्मिश्रण मिलेगा । ये लोग शुक्ल की रस-पद्धति 
के अनुसार रस, भाव, विभाव, अनुभाव आदि 
की विवेचना पाश्चात्य गतिविधि के अनुसार 
करते हैं_अर्थात्‌ उनका विवेचन रूढ़िरूप में न 
करके मनोवेज्ञानिक दृष्टि से ही करते हें ॥. यद्यपि 
ये नवयुवक ही हैं परन्तु इनका विवेचन पर्याप्त 
तक और न्याय संगत और अन्वीक्षण प्रौढ़ होता 
है । एक बुद्धि-संगत निष्पक्षता इनका सबसे बड़ा 
गुण है ये न्याय की तुला पर ही सबको तोलने 
का सफल प्रयत्न करते हैं । दलबन्दी के वात्या- 
चक्र से दूर शुक्ल का यह स्कूल काफी प्रौढ़ समा- 
लोचना-साहित्य का सृजन कर रहा हे । इनमें 
अभी शुक्ल जी की सी गंभीरता और घनता नहीं 


आई--अत: उतनी शुष्कता और हठवादिता- 


(dogmatism) भी नहीं है | पं>कृष्णु शंकर शुक्ल 
ने केशव, पद्माकर, रत्नाकर आदि सत्कवियों ;पर 
विस्तृत समालोचनाएं लिखी हैं--सांथ ही आधु- 
निक हिन्दी साहित्य का एक वृहत्‌ इतिहास भी 
लिखा है जिसमें आधुनिक लेखकों के प्रति अत्यंत 
भावुक उदारता का व्यवहार किया गया है । प° 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने भी कई छोटी बड़ी 


पुस्तकें लिखी हैं--इनमें सबसे प्रसिद्ध है बिहारी 
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साहित्य-सन्देश र 
/ 
|_ । इस प्रकार यह स्कूल (English यही है कि यहद आलोचना आलोच्य से स्वतन्त्र 
i 0७1४-8०7०४) के ढंग की पुस्तकः हो जाती ह-यद्दी स्वतन्त्रता अनधिकारियों के 
पता निकाल कर एक बड़ा कार्य कर रहा है। हाथ में पडकर बहकती भी खूब है ओर हमें प्रायः 


बनारस में इसी धारा से कुळ मिली हुई सी 
एकर और धारा परिक्षित होती है । इन समाः 
दोचकों पर शुक्ल जी के प्रभाव से अधिक बा० 
्यामसुन्दर दास का प्रभाव है । इन लोगों में भी 
तगमग उपरोक्त प्रवृत्तियां पाई जाती है-हां, 
इतनी घनता नहीं है । पाश्‍चात्य साहित्यशास्त्र 
का इनको अच्छा व्यावहारिक ज्ञान है । ये विद्वान 
बड़े समझ सोचकर कळस उठाने वाले हैं- प्रामा- 
शिकता इनकी विशेषता है-डाक्टर बड़थ्वाल, 
श्री शिलीमुख, द्विज आदि को इसी श्रेणी में 
परिगणित किया जा सकता है । 

इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख प्रगति है 
जिसमें कलंपना और बौद्धिकता का प्राधान्य है । 
यह बगे जिन लेखकों का है वे कल्पना-प्रधान 
(01818#7०)समालोचना में सिद्ध हस्त हैं । 
इनके विश्लेषण सें इतनी तार्किकता नहीं रहती 
जितनी भावुकता । अधिकांश में ये विद्वान कवि- 
खपूण प्रशंसात्मक लेख लिखते हैं जिनमें दाशे- 
निकता का भी हलका सा रंग रहता है । इनकी 
काव्य के अन्तर में प्रवेश करने की क्षमता अक्षय्य 
और इनकी कवित्वपूर्ण दृष्टि साहित्य की 


प्र ° ~ ~ * 
अन्तधारा में स्नान किये रहती है । ये समालोचक 


ल ओर पाठक इस 
न्य में पड़कर मूत-वस्तु को भूल जाताः 
से आलोचना पद्धति का सबसे बड़ा दूषण 


२) री ~ _ NN ~ > ~ 
ऐसे लेख देखने को मिल जाते हैं जिनमें प्राच्य 


और पाश्चात्य दाशतिक पणिडतों के उद्धरणों का 


वाग्जाल और सवथा निरथक बातें भरी रहती 
हैं। कारण यह है कि दार्शनिकता में पाचन की 
बड़ी आवश्यकता है और हमारे युवक लेखकों में 
स्वभावतः इसकी कमी मिलती है । फिर भी 
आजकल यह स्कूल नित्यप्रात अपना प्रभुत्व 
जमाता जारहां है। साहित्याचाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, पं० शान्तिप्रिय, प्रो०रामकुसार, श्री नन्द- 
ठुलारे वाजपेयो, रामनाथ जी सुमन” सत्येन्द्रजी 
इसके प्रमुख लेखक हैं । हिन्दी साहित्य को इन 
उदीयमान पणिडतों से बड़ी आशा है । समय. 
आने पर इनका आभार अमर सिद्ध होगा । 
तीसरी श्रेणी उन समालोचकों की है जिनको 
हम प्रभाववादी (Impros8i0ni$tiC) . कहू सकते . 
हैं । पाश्चात्य प्रभाव-वादियों के भारतीय स्वरूप 
से हें । इन आलोचकों से विश्लेषण या अन्तप्र: 
वृत्तियों की गवेषणा से कोई तात्पये नहीं । किसी 
ग्रन्थ अथवा कृति को पढ़कर इतके मन पर एक 
साथ जैसा प्रभाव पड़ता है उसको वैसा ही अंकित 
कर देना इनकी विशेषता है । किसी रचना मे 
क्या सुन्दर है इसका निर्देश करना ही इनके लिए 
पर्य्या रहता है, 'क्यों सुन्दर है?” इसको व्या-: 
ख्या इनको अनावश्यक और एक प्रकार से अस- 
म्भव प्रतीत होती है । ये लोग अधिकतर विद्यार्थी . 
हैं, इनमें से कुछ लेखक बड़े प्रतिभा सम्पन्न भी 
हैं अतः स्वभावतः ही उनकी धारणाय (17007०- 
5501) काफी फिट और विवेचना युक्त होती हें । 
परन्तु फिर भी इनमें एक तारतम्य ओर अतुः 
क्रम का अभाव रहता है क्योंकि इनकी समालो- 
चना क्या ही सुन्दर भाव हैः, “कितनी ललित 
भाषा है? अथवा मन पर एक साथ पड़े हुए कुछ 
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प्रभाव-प्रतिविम्बों का ही संकलन-मात्र होती है। 
इनके लेखों के अध्ययन से पाठक में कुळ कुछ 
उत्सुकता एवं साधारण-से ज्ञान की जागृति तो 


अवश्य हो जाती है, परन्तु प्रायः सब कुछ पढ़ , 


लेने पर भी वह जहाँ था वहीं रह जाता है। यह 
आलोचक समुदाय एक प्रकार से आचार्य शुक्ल 
की गहन गदेषणा और ठोस विवेचन के विरोध 
का प्रतिफलन-स्वरूप है अतः उसमें विद्रोह की 
भावना को अनावश्यक रूप से महत्व दिया जाता 
है | किसी प्रकार की कोई नवीनता हो बस यही 
इनकी इच्छा रहती है और ये लोग बड़े ही जोर 
से बिना किसी संकोच के अपनी बात कह कर 
दूसरे को चुप करना चाहते हैं | इसके अतिरिक्त 
सवथा अपने ही हृदूगत भावों पर ही निर्भर 
रहने के कारण, साथ ही विद्रोह और नवीनता 
की उपासना के वश होकर ये महानुभाव कभी- 
कभी संतोलन (018100) का ध्यांन नहीं रखते 
और हमें प्रायः अत्युक्तिपूण सम्मतियाँ देखने को 
मिल जाती हैं--उदाहरणाथ “बच्चन जी हिन्दी 
के उमर खैयाम है?--आदि आदि । इन्हीं का 
परिबधित संस्करण हमें “जेनेन्द्र की प्रतिभा में 
स्वर्गीय ललामभूत गोर्की ओर प्रेमचन्द की जीवन 
और साहित्य को एक रस पाने की पूरी क्षमता, 
शरत्‌ बाबू का प्रसाद गुण, सहज-कातर आकषण, 
रवि बाबू की कल्पना और सूझ की सुघराई, 
मोपासां केः: 'चेखब्र का “है” जैसे वाक्या में 
मिलता है । वास्तव में उक्त दोनों उदाहरणों के 
लेखक बड़े सूचम-टष्ट-सम्पन्न और कला रसिक 
विद्वान हैं परन्तु सवथा आपने मानसिक प्रति- 
विम्मरों (1०7०७७१००४) से ही परिचालित होने 


के कारण वे ये भूल जाते हैं कि उनकी भावनाओं 
पर समय का प्रतिबन्ध आवश्यक है। इसीलिए 
इनकी आलोचना में (एकपक्षता 010-810१1%,) 
को आधिक्य रहता है । 

हिन्दी आलोचना की मुख्य प्रगतियाँ वास्तव 


'में ये तीन ही हैं । इनके अतिरिक्त कुळ आलो. 


चक गण साहित्य-शास्ष के विवेचन में भी परि. 
श्रम कर रहे हैं। इनमें नवीन ओर प्राचीन 
झथवा प्राच्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार के 
रीति-शास्त्रों के परिडत हैं । श्री० रामशंकर शुक्त 
रसाल का आलोचनादशे, शिलीमुख की 'काव्य- 
जिज्ञासा! और सुधांशुजी का 'काव्य में अभिः 
व्यञ्जनाबाद? आदि ग्रन्थ प्राचीन-नवीन, दोनों 
परिपाटियों का व्याख्यान करते हैं । ऐसे समा- 
लोचकों की संख्या कम ही है--एक तो इसलिए 
कि रीति-शास्त्र का विवेचन अब आउट आँव 
डेट हो गया है, दूसरे इस कारण भी कि यह 
कार्ये किसी कृति पर अपनी सम्मतियाँ देने की 
अपेक्षा काफी कठिन है । . 

अन्त में हिन्दी समालोचना की गतिविधि 
देखकर पर्याप्त सन्तोष की सामग्री मिल जांती है। 
इस समय एक प्रकार की बौद्धिक भावज्ञता का 
विकास अच्छा हो रहा है और रूढ़ि एवं परिपा- 
टियों की उपासना लुप्त हो गई है--इसी कारण 
मिश्रबन्धु और आचाय पद्मसिंहजी के 'अनुया" 
यियों की संख्या शून्य से गुणित मिलती है। 
हाँ, कभी कभी कुछ स्वेच्छाचारी तथाकथित 
परिडतों की बिचारःविमशे-हीन आलोचना" 
एक प्रकार का साहित्यिक विक्षोभ भी उत्पन्न 
करती हैं । ` । 


SS 


'साहित्य-सन्देश' का प्रत्येक पृष्ठ पुरस्कृत किया जाता है । 
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प्रसादजी के छन्द 


[ श्री सत्येन्द्रजी एम० ए० ] 


वाक्य भाव की भाषा है तो छन्द काव्य की 
भाषा है। प्रसाद जैसा काव केबल भावोद्ठेगों को 
उद्गार करने के लिए नहीं, वह रस अथवा 
सौष्ठव मात्र उपस्थित नहीं करना चाहता ६ | 


वह संस्कृति और सौन्दर्यं अथवा संस्कृत सौन्दर्य 


को भाँकने वाला है-उसने उसे देख लिया है, 
इसीलिए एक भावुक भक्त की भाँति सौन्दर्य के 
श्रावाहन के सत्कार के प्रत्येक बेर को शबरी की भाँति 
चख कर सुरुचि के साथ बड़ी भयकातरता किन्तु 
आत्म-विश्‍वास के साथ रखता है । भाषा, जैसी 
वैसी ही परिमार्जित और भाई छन्द शेली भी 
उन्होंने रखी है। उन्होंने अपना ज्ञान और पाणिडत्य 
नहीं प्रकट किया। विविध छन्दों का उन्होंने 
उपयोग किया है, किन्तु इस बात पर एक बार 
अविश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने कभी 
छन्द-शास्त्र को कभी महत्त्व दिया था उसका 
यथाविधि अध्ययन भी किया । यह इसलिए नहीं 
कि इन्होंने जो छन्द लिखे बह शास्त्रानुकूल नहीं। 
बे सभी शास्त्र-प्रतिपादित हैं; बस. उनमें शास्त्री" 
यता नहीं मिलती । प्रसाद सहज कृष्टा प्रतीत 
होते हैं--उन्होंने जितने भी छन्द लिखे हैं उनमें 
समे उन्होंने अपने काव्य के सौन्दर्य की पात्रता 
मात्र देखी है । उस पात्रता के लिए स्वर संगीत 
एक आबश्यक तत्व उन्होंने समभा है । स्वर” 
न में शब्दों की सुगीतिता ते जैसी 
क इसका अथ कोमल सुचारु वर्णा का 
io र भी नही, न इसका अथ संगीत री को 
क दूसरे । इसका अथ है अक्षरों के स्वरों का 
छ सर में द्रवित होते चले जाना । इस प्रकार 
द में द्रवित स्वरों का प्रवाह हे, जिससे एक 


| 
ए 


संगीत स्वयं उद्‌मुदित होने लगता है-इसी के 
अनुकूल उन्होंने छन्दों का चयन किया दै। 
“निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया'-साकेत 
इन चरणों में संगीत है किन्तु इन पंक्तियों को 
देखिए: ii 
तू बढ़ जाता अरे अकिंचन, 
छोड़ करुण स्वर अपना 
सोने वाले जाकर देखें, 
अपने सुख का सपना 
--लहर ४० १ 
इनमें स्वर-संगीत है । छन्द के स्वर 
बहे बहे एक चरण से दूसरे में अपनी लय 
को तिरोहित और आगे को उदूबुद करते हैं। 
दोनों के संगीत का सिद्धान्त अलग-अलग है। 
यह स्वर-संगीत प्रसादजी के प्रत्येक काव्य के 
अन्तर में प्रवाहित है! यह शब्दों के कारण नहीं 
बरन्‌ छन्दों के स्वभाव के कारण हे। 
उन्होंने छन्द कितने ही प्रकार के लिखे हैं, 
“करता? जैसे संग्रह में ४८ छोटी-छोटी कवितायें 
हैं; और प्रायः प्रत्येक कविता एक नये छन्द में 
लिखी गयी हें--किन्तु नया छन्द लिखा गया इस 
ज्ञान से कि यह भिन्न जाति का हो ओर बस; 
उन्होंने यह कभी नहीं जाना कि कौनसा छन्द 
लिखा जा रहा है । इसका फल यह हुआ ट्रे कि 
उन्होंने स्वतन्त्रता पूवर शास्त्र नि्णीति | विभिन्न 
छुन्दों को मिलाकर अपने लिए एक की रचना 
की हे। 
“रना! ये झरना नाम की पहली कविता का 
एक छन्द शास्त्र-प्रथा विरुद्ध छः चरणों का है । 
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मधुर है स्रोत, मधुर है लहरी 
न है उत्पात, छटा है छहरी 
मनोहर झरना .. 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना | 
बात कुछ छिपी हुई है गहरी 
मधुर है खोत मधुर है लहरी हे | 
प्रथम दो चरण १७-१७ मात्रा के है । तीसरा 
६ मात्राओं का है । चौथा फिर १७ मात्राओं का 
है| पाँचवा भी है ऐसा ही है । छठा तो टेक की 
भाँति सबसे ऊपर के चरण की दुहरावट है | १७ 
मात्राओं वाले चरणों में म ्रौर ६ पर याति है! 
किन्तु यह यति का नियम व्यापक नहीं । कवि 
ने इसे आवश्यक नहीं समभा । हां, जहां 
यह रहा है वहाँ चरण अपनी गति में सावधान 
और सुन्दर रहा है । अन्तिम यति काल की 
मात्रा का चरण तीसरा है । इस प्रकार छन्द में 
संगीत पैदा किया गया है.। प्राचीन .पिंगलों में 
ऐसा छन्द नहीं मिलेगा | कवि ने अपनी शक्ति- 
शाली रचना से प्राचीन छंद परिपाटी की जड़ में 
अपनी दृष्टि डालदी है। वे इसी कारण नव-छंद 
रचना के मूलधार हुए | काव्य और भाव का हो 
नया रूप उन्होंने नहीं उतारा किन्तु छन्द का भी 
नया रूप उपस्थित किया । स्वर-संगीत वाला 
कवि तुक को गर्हित नहीं सम्मता तो उसके लिए 
प्राण भा नहीं देता । प्रसाद जी तुकों की, अवहे- 
'लना नहीं करते उन्हें केवल और सिद्धान्त पर 
लाने के पक्ष में है | वे उन्हें आवश्यक नहीं संम- 
मते और यदी दिखलाने के लिए उन्होंने कई रच- 
नायें तुक-विहीन कीं-- 
` नीणे ! पञ्चम स्वर में बजकर मधुर मधु 
बरसा दे तू स्वयं विश्व में आज तो। 
उस वर्षां में भीगे जाने से भला 
लौट चला आवे प्रियतम, इस भबन में। 
.„ . किन्तु छंद-जीवन को ललित बनाने के लिए 
उसे उपयोगी सममा है और जब वे एक स्थिर 
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महाकाव्य लिखने बैठे तो उसमें किसी छ्न्द्‌ को 
अतुक नहीं रख सके; यद्यपि तुक का नियम 


अपनी रुचि के अनुकूल ही कहीं भले ही रखा हे । 


तुकहीन रंचनायें दो प्रकार की हैं एक तो उपर 
जैसी हिन्दी शेली की, जिसमें छंद की गति निश्‍चित 
माला के मार्ग से हुई है, अथवा इसी के थोड 
हेर-फेर से विशेष संगीताधीन किये हुए छन्द के 
द्वारा जैसा झरना के पहले छन्द में मिलता है | 
दूसरी शैली में कवि ने माला-विधान को स्थान 
नहीं रखा । भावों की माप के अनुकूल नाद- 
ष्फोट और लय-विराम के सिद्धान्त पर-- 
जैसे--प्रलय की छाया! में-- । 
“के हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सन्ध्या है आज भी तो धूसर क्षितिज में। 
और उस दिन तो; 
निर्जन जलधि-वेला रण मयी सन्ध्या से- 
सीखती थी सौरभ से. भरी . रंग-रलियाँ। 
x x RE 
“आँखें खुली. 
देखा मैंने चरणों में लोटती 
विश्व की विभव राशि, 
और थे प्रणत वही गुजर-मद्दीप भी । 
बह एक सन्ध्या थी !? ko 
इसमें किली चरण की मात्रा निश्चित नही.। 


प्रत्येक चरण प्रायः भिन्न मात्रा का है, जहाँ दो 


चरणों में मात्रा संतुलन है, बह इसलिए है. कि 
उन दोनों में भाव संतुलन भी है। भाव के श्रु 
कूल उसके विस्तार के साथ छन्द के चरणों की 
नियमन हुआ है | इसमें इसके साथ सांथ ए 
गहरी स्वर-घारा समवेत है । बही नाद-रफी 
ओर लयःविराम से इस काव्य के छन्द को छ 
बनाये हुए हे । हम एक स्वर धारा में पई 
आरम्भ करते हैं-- Rs 

आँखें खुलीं--और अन्तिम स्थल पर पी 
भाव पूणे होता हे किन्तु लय-विराम नी | 


, 'मनहरण' 
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साहित्य-सन्देश 


ति रका 
र वाता किन्तु आगे बढ़ती द्दी 
गती है, थी! और राशि! पर नाद-स्फोर्टो के 
को उलंघते उलंघते न केवल. भाव उम्र 
हेते लय भी तीर होती $ शात 
' और थे प्रणव वहीं गुजर-मद्दीप भी-और 
वहाँ लय विराम आता है। इस प्रकार इस छंद 
कां विधान हुता है ! इस सब म स्वर-धारा को 
आधे रखने वाला छंद हिन्दी का 'कवित्त' अथवा 
है। यह कवि नेऊपर कीसब से 
पहली दो पंक्तियों से ही प्रकट कर दिया है, और 
सारा छन्द जिसे हिन्दी में. कभी केंचुआ कभी 
खड छन्द बतलाया गया था, केवल उसी अति- 
प्रचलितः कवित्त की. प्रयोग भिन्नता थी। उसी 
कवित्त के चरणों तथा चरणाङ्कों को भावानुरूप 
नाद-स्फोटों तथा लय-विरामो से सज्ञाकर नये 
रूप में. उपस्थित कर दिया। इससे कवि की 
सूजन की मौलिकता का कितना असंदिग्ध पता 
मिलता है । 


तो जब तक कबि छोटे छोटे उदूगारों को 


छोटी छोटी भाषा में बांधता रहा उसने ये प्रयोग 
` किये, आगे बढ़ते ही जैसे उसने महाकाव्य की 
रचना की रूप रेखा खड़ी की उसने बे-सब प्रयोग 
करना छोड़ दिया और वह अपने विधान में छंदों 
प्रयोगात्मक महत्त्व को छोड़ सिद्ध रूप को 
हेकर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ । वहाँ भी वह 
केम सटा नहीं, किन्तु वहां वह इतना गंभीर हो 
गया है 'कि उसके प्रयोगों में जो उतावलापन 
रोखता है, वह छोड़ दिया है। . ज 
| के छंद प्रायः ३०-३२ ओर २४ 
क व इसके १६, १६; १६, १५; १६, १४ 
ह के अन्वाबि ही आते हे--कांमायनी 
रम्भ १६-१४ सात्राओों के बीर छंद से 


i । यह वीर छद्‌ तो कवि ने रखा है किन्तु 


' चरण और १५ का दूसरा चरण 


नाद-स्फोट उसे चरण ~ पट हे चरण बनाता टा 


बनाकर साधारणतः जहाँ यति होती वहाँ चरण 
पूर्ति मान कर 'वीर छंद! का रूप बदल दिया है । 
इस भ्रथम चिन्ता’ के अध्याय में 'बीर छंद” के 
बीच में 'ककुभ' के समकक्ष १६, १४ के यति पर 
चरण-पूर्ति वाला छंद लिखा गया है, जिसके 
अन्त में दो गुरुओं का नियम नहीं रखा गया है। 
“आशा! में भी ऐसे ही छन्दों का प्रयोग है। 
श्रद्धा पटल में छन्द बदल कर १६-१६ मात्राओं 
के चरणों के हो जात हैं । यह 'श्ृ्धार' नामक 
छन्द है । इसके . अन्त में 5। होता है । 
कौन तुम संस्रति-जल निधि नीर 
तरंगों से फेंकी मणि एक, 
कर रहे निजेन का चुपचाप 
प्रभा की धारा से अभिषेक ? 
इसमें कहीं कहीं 5। के स्थान पर अन्त में 
15 भी कर दिया गया है-यथाः 
तरल आकांक्षा से है. भरा 
सो रहा आशा का आहाद । 
फिर “काम! में यह छन्द “पद्‌ पादाकुलक' हो 
जाता है । यह १६ मात्राओं का छन्द है जिसके 
अन्त में 5 होता है। 
वासना में रूपमाला छन्द का उपयोग है। 
यह छंद १४, १० के यति से अन्त में 5। के 
साथ होता है । 'लम्ना' में फिर पदपादाकुलक 


_ है। 'कम में सार! छंद के समकक्ष, १६, १२ की 


यति का नहीं वरन चरण-पूर्ति का छन्द है। 
' कर्म सूत्र संकेत सदश थी 
सोमलता ३: तब मनु के; 
चढ़ी शिजिनी सी, खींचा फिर 
उसने जीवन धनु को। : 
कहीं पर यह १६-११कान होकर १४-१४ - 
का भी कर दिया गया है-- 
९ 
कर्म यज्ञ से जीवन के 
सपनों का स्वगे मिलेगा; _ 
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£ र साहित्य-सन्द॑शं 


>> ्ल् 


दा मे कबि ने दों विभिन्न छन्दों के चरणों | 


से एक मिश्र छन्द बनाया हँ 


पल. भर की उस चंचलता ने 
खो दिया हृदय का स्वाधिकार ! 

इसमें पहला चरण १६ मात्रा का पदुपादा- 

कुलक है और दूसरा १६ का पद्धरि है ।. हे 
"ड़! में गीति-पदों को स्थान दिया ग्या ह, 

किन्तु वह भी १६ मात्राओं के चरणों का हित्त्व 
मात्र है| टेक तो १६ की ही है। | 

स्वप्न में फिर १६-१४ का ककुभ के सदृश 
एक छन्द है, पर इसमें यति को ही चरण-पूर्ति 
नहीं माना गया । क ह 

संघर्ष में रोला या काव्य छन्द है, यह २४ 
मात्रा का ११-१३ की यति से होता है । निवेद! 
में ककुभ सरश छन्द है.। दशन' में 'पादाकुलक! 
है, १६ मात्रा और अन्त में 5। होता है । इसमें 
कवि ने छुः चरण रखे हैं। इसमें पहला चरण 
पूवे का प्रसिद्ध छन्द चौपाई है, दूसरे चरण की 
जगह कहीं 'डिल्ल? हे-जैसे : 

श्वास रुद्ध करने वाले इस’ _ 


हरिश्रौध की: सांहित्य सेवा 
( प्रष्ठ १४ का शेषांष ) 

: ठा3' में देखते हैं। सरस सुन्दर अनुभूति युक्त 
पदों का तथा साधारण बोल-चाल की भाषा के 
दर्शन हम उनके 'चुभते चौपदे! .तथा “चोखे 
चौपदे? में कर सकते हें । सरल साहित्यिक खड़ी 
बोली तथा संस्कृति गर्भित परिष्कृत खड़ी बोली, 
अदूभुत कवित्व और विपुल शब्द समूह उनके 
“प्रिय प्रवास? में देखा जा सकता है । परिमार्जित 


« अजभाषा, काव्य रस का आनन्द, प्रकाण्ड 


आचार्यत्व और पद पढ़ें पर नवीनता उनके “रस 
कलस में देखिए । बोल चाल? “हिन्दी मुहावरों 
का. एक अभूतपूर्ण पद्य-बद्ध कोष-प्रन्थ है जिसमें 
कूट कूट कर जीवन का अनुभव एवं उपदेश प्रद 


` , उनके छन्दों का सुकरत्व भी संस्कृति का परिचय 


९ ९ हे दि { ९ 
बातें भरी हैं । कल्पना आदि उनकी अन्य कई 
रचना हैं । बर्तमान साहित्यकारों में भाषा और 


“यह सब नहीं के बराबर है. इसमें सन्देह के लि 
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कही 'अरिल्ल' जैसे ५ ॥ 

शून्य, पवन वन पंख हमारे-जैसे | 

छन्दो के चरणों का भी मेल मिला दिया गया है। | 

“आनन्द? सखी! छन्द में है, जो १४ मात्रा | 
का होता है । | 

इतने छन्दों में यह कामायनी समाप्त की गई है। | 

सब छन्दों में भावानुरूप हे । प्रसाद जी 
वस्तुतः गीति-काव्य के कवि हैं । 111० में जिस 
प्रकार उदूगारों का सौन्दर्य सुकोमल -ञआऔँर करुण 
कलेवर में प्रकट होता है, बही प्रसाद के छन्दं में 
भी बात है । 'कामायनी? जैसा महाकाव्य भी उस 
गीत-काव्य की आत्मा से खिल उठा है । वह. उस 
में भी व्याप्त है । उसमें गीति-काव्य का स्वरूप तो 
नहीं रहा, आत्मा ही है । इस प्रकार कवि ने गीति: 
काव्य की ओर भी हिन्दी को आकर्षित. किया । 
प्रसादजी भारत के सच्चे सपूत थे । उन्होंने काव्य 
जगत में भावात्मक क्रान्ति भी की और रूपात्मक 
भी | उन्होंने संस्कृति का बहुत मूल्य रखा है और 


देने वाला तथा भावानुरूप है । 


शैलियों पर इतनी अधिकार पूर्ण विभिन्नता रखते 
वाला 'इरिऔध' जी को छोड़कर शायद ही 
कोई हो । 

हिन्दी संसार ने “हरिओऔध? जी का सम्मा 
भी किया-अभितन्दन ग्रन्थ भेंट करके, उन 
रचनाओं को एम० ए० के पाठ्यक्रम में सथ 
देकर तथा मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर 
लेकिन उपाध्यायजी की महान सेवाओं के 


गु जाइश नहीं हे कि वतमान युग के a 
सेबियों में श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय “इरि 
अपना अत्यन्त ऊँचा स्थान रखते हैं | 


Jf 


iy 
श्रीयुत सावित्रीनन्दन महोदय ने ता० ७ मई 
इन्‌ १६१३ ३० के “भारत में गुप्तजी का साकेत 
शीर्षक अपने विचारपूर्ण लेख मे लिखा था-- 
“साकेत में कवि ने प्रसंगानुकूल प्रायः सभी 
रसों का समावेश किया है, केवल समावेशं ही 
नही किया है, उनकी सम्यक्‌ व्यञ्जना भी की हे। 
हु, प्राधान्य करुण-रस ही का है. । यह किसी भी 


उस 
इस | प्रकार से अनुचित भी नहीं कहा जा सकता, 
तो | क्योंकि करुण-रस सब रसों का राजा माना ही 
तिः | जाता है।” 


` किन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो 
साकेत में 'करुण-रस का प्राधान्य? नहीं है; विप्रः 
लम्भ श्ङ्गार ही इस महाकाव्य का अंगी रस 
जान पड़ता है। “माधुरी! के किसी समर्थ समा- 
लोचक महोदय ने “साकेत” नाम को अनुपयुक्त 
बतलाते हुए लिखा था कि यदि इस महाकाव्य 
का नाम 'उर्मिला-उत्ताप? होता तो अच्छा रहता । 
यही पर हमें "साकेत? नाम की सार्थकता या 


कई 

और | अरसार्थकता पर विचार नहीं करना है, इस प्रसंग 

समे | के उल्लेख करने का अभिप्राय केवल यही है. कि 
ही | साकेतकार ने अपने महाकाव्य में आदि कवि 


महर्षि बाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदासजी 
शरा इपेत्षिता उर्मिला को कितना अधिक महत्त्व 


मात 

नकी | "भा ६, जिसके कारण समालोचकों की दृष्टि में 
था | मिला के नाम पर ही इस महाकाव्य को नाम- 
| *रण-संस्कार किया जाना उपयुक्त जान. पडता 
| च । साकेत के प्रथम सर्ग को ही देखिए । उसमें 
ति | कह. उर्मिला के प्रेम-युक्त सम्भाषण को ही 
के व दिया गया है। अंतिम सर्ग की समाप्ति भी- 

र्ण 


य नाथ! क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया ? 
५ ५ x ~ is, | x 
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'साकेत' में कोनसा रस प्रधान हे? 


[ श्री कन्हैयालाल सहल, एम० ए० ] 


स्वामी, स्वामी, जन्म-जन्म के स्वामी मेरे ! 

किन्तु कहाँ बे अहोरात्र, वे सॉक सवेरे !” 
७२ पृष्ठ का संबसे बड़ा नवम सगे तों 
उर्मिला के वियोगःवणन को ही अर्पित 
कर दिया गया है। ४६ प्रष्ठ के दशम सगे 
में भी विरहिणी उर्मिला के पूर्व-स्मृतिज़न्य 
उत्ताप का ही वणन है। इस प्रकार जब 
इस महाकाव्य के प्रारम्भ, मध्य तथा अंत, सबत्र 
ही उर्मिला को इतना अधिक महत्त्व दिया गया 
है तो हम कैसे कह सकते हे. कि “साकेत” में 
“प्राधान्य करुण-रस ही का है ?? साहित्य-दपेण- 
कार के अनुसार “इष्ट के नाश और अनिष्ट की 
प्राप्ति से करुण-रस आविर्भूत. होता दै,. और 
विनष्ट बन्धु आदि शोचनीय व्यक्ति आलस्बन- 
विभाव होते हैं, एवं उनका दाह-कर्म आंदि उद्दी 
पन होता है ।. प्रारंब्ध की निन्दा, भूमि पतन, 
रोदन, विवर्णता, उच्छास, अपस्मार, व्याधि, 
ग्लाति, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद और 
चिंता आदि इसके व्यभिचारी हैं |” इसके विरुद्ध 
विप्रलम्भ शङ्कार में रति स्थायी भाव होता है, 
अर्थात्‌ स्त्री पुरुष के वियोग में जब तक प्रंम-पात्र 
के जीवित होने का ज्ञान हो, तब तक मिलन की 
उत्सुकता एवं व्याकुलता से .परिपुष्ट प्रस नको 
प्रधानता राती हे Ce 
`` “साकेतः यद्यपि राम-वनबास, दशरथ-सरण, 
भरत का आगमन और उनके द्वारा महाराज की 
दाह-क्रिया इत्यादि करुण-रस की. सामग्री. अस्तुत 
करने में पूर्ण सहायक होता दै, तथापि महाराज 
- दशरथ की शोक-पूर स्यु का. इश्य उपस्थित 


करना कवि का अभीष्ट नहीं है.। इसे. इस 


ते है, 


प्रासंगिक कंथा के अन्तर्गत ही सम सक 
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१२ र साहित्य-सम्देश 


आधिकारिक वस्तु के 'अन्तगेत नहीं। उर्मिला- 
लक्ष्मण के संयोग तथा विशेषतः विप्रलम्भः 
शृङ्गार की ओर ही कवि का लक्ष्य रहा है। 
इसलिए 'साकेत” में करुण-रस का प्राधान्य न 
मान कर विप्रलम्भ-श्रद्भार की दवी प्रधानता माननी 
चाहिए | रस के सम्बन्ध में एक बात और भी 
विचारणीय है । साद्दित्यद्पेणकार का मत है 
“ुङ्कारवीरशांतानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ।” 
अर्थात्‌ महाकाव्य, वीर और शांत, इनमें से एक 
रस अंगी अथवा प्रधान होता है, अन्य सब रस 
गौणं होते हैं, और अंगी-रस के परिपोषक होकर 


` काव्य में पाये जाते हैं | इस दृष्टि से विचार किये 


जाने पर संस्कृत-आचार्यो के मतानुसार महाकाव्य 
में करुणरस 'को अंगी नहीं बनाना चाहिए। 
इसीलिए संस्कृत-साहित्य में 'न कोई दुःखान्त 
नाटक है, न ठुःखान्त महाकाव्य । शायद इसलिए 
भी साकेतकार ने अपने महाकाव्य मे. करुण-रस 
को प्रधानता न दी हो, किन्तु इसके उत्तर में तो 
यह कहा जा सकता है कि गुप्तजी संस्कृत-यांचार्या 
के अनांबश्येक बंधन में जकड़े रहने के पक्षपाती 
नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हिन्दी-कबिता के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट करते हुए एक बार 


. लिखा था— 


` “महाकाव्य `के कितने ही विषय कवि पर 
एक भ्रकार का दवाब डालते हैं। जिस कथा में 
उसकी आवश्यकता न हो, उसमें भी उसे लाने से 
श्रप्रासंगिकता का डर है। पर उनके बिना मंहा- 
काव्यंत्व नहीं रहता । वन-विहारं-वर्णेन, पड्ऋतु- 
९ पु ९ iS 
बणन, गिरि-वणन, जल-केलि-वर्णन, आखेटः 
बर्णन और समुद्र आदि के वर्णन, सभी महा- 
काव्यों के लिए आवश्यक समे गये हैं। परन्तु 
इस विषय में हमें परतन्त्र होना उचित नही ।” 
* इसलिए यद्द भी सम्भव है कि गुप्ती ने 
साहित्यद्पेणकार के नियम की 'अवहेलना कर 
करुण-रस को ही प्रधानता दी हो, जब कि॥ 
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भवभूति-जैसे - मद्दाकवि ने “एको रसः करु 
एव * इत्यादि द्वारा तथा अँग्रेजी भाषा के महा. 
कवि शेली ने 

‘Our sweetest songs are those, 

That tell of saddest thought,” 
आदि द्वारा काव्य में करुण-रस के महत्त्व को 
प्रतिपादित किया है । किन्तु यहाँ पर यह प्रश्न 
उठता है कि दशरथ को आलम्बन बना कर 
करुण-रस के वर्णन द्वारा पाठकों को रुलां कर 
गुप्तजी कौन से अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रयत्न. 
शील होते ? वह तो गोस्वामी तुलसीदासजी भी 
रामचरितमानस में कर चुके हें । किन्तु. इसके 
विरुद्ध क्या यह कवि की सबसे बड़ी विशेषता 
नहीं है कि उसने विस्मृता उर्मिला के १४ वर्ष के 
वियोग-वर्णन को इतना अधिक महत्त्व दिया! 
यदि यही बात है तो हमें विवश होकर 'साकेत' 
में विप्रलम्भ शङ्कार को ही प्रधानता देंनी ' पड़ेगी, 
यद्यपि इस महाकाव्य के कुछ सर्ग र।मःवनवास 


तथा उससे होने वाले परिणाम के वर्णन में ही. 


समाप्त हो गए हैं । कुछ लोग कह सकते हैं कि 
“साकेत? में राम-बनवास ही सबसे अधिक महत्त्व- 
पूण स्थल है, और दूसरी बात. यह है कि यदि 
राम-वनवास न होता, तो उर्मिला-वियोग की 
प्रश्‍न ही न उठता। किन्तु उपयक्त दलील भी 
लचर जान पड़ती है, जब उर्मिला के . सम्बन्ध में 
सहृदय कवि की सहानुभूति-पूर्ण, मर्मस्पर्शी.और 
चुभती हुई बाणी का रसास्वादन कर हम भावः 
सागर में गोते लगाने लगते हैं और.बरबस हमारा 
ध्यान उर्मिला की ओर चला जाता है | 


f ९ धे ६१. ग 16158 
उपयुक्त दृष्टि घे ब्रिवेचन किय जाने पर 


“साकेत? में बिप्रलम्भ-स्ज्ञार ही मुख्य रस जात 


“पढ़ता है। हिन्दी में विप्रलम्भ और करुण रस 
के सम्बन्ध में धाँधली मची हुई जान पड़ती दै! 


विप्रलम्भ-श़ज्ञांर का वणन करुणोत्पादक अवश्य 
` ( शोष पृष्ठं १६ पर ) 
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वमा जी का प्रेम संगीत” 


[ श्री मन्तूलाल शमा 'शील? ] 


वर्माजी भी इस नये युग के एक नये सिद्ध- 
| हत लेखक और कवि हैं । उनकी कविता में 
न्क है-पीड़ा है- उन्माद है और अनुराग से 
भरी हुई लय है । ह. नाम न जे के 
कहावत पूर्णतया चरिताथ होतं | 
'पसक का नाम है--सत्य ही बेसी ही _ कवितायें 
भी हैं। यद्यपि वर्माजी की कविता सब प्रियता 
की कसौटी पर भंली भाँति कसी जा चुकी है 
और पारखी समुदाय अपने-अपने मनोभावां तथा 
पने विचारों के सम्बल से उनकी लेखन शेली 
| पर कड़ी से कड़ी आलोचना कर ही चुका हैः 
फिर भी हमें देख पड़ता है--उनकी कविता में 
अनोखापन, मिठास, प्रणय की पाराकाष्ठा को 
चिरसिंचित रूप देने बाली अभिलाषा । मेरा 
विश्वास है कि वमाजी की कविता का असर 
सबं साधारण पर बिना पड़े नहीं रह सकता । 
पर दिल जलों के हृदयों में सोई हुई आग 
अवश्य ही पढ़कर धधक उठेगी । एक बार वाजी 
का प्रेम संगीत पढ़ने के बाद उनके अतीत की 
चित्रशाला तुरन्त ही उनकी आँखों के सामने 
प्रस्फुटित हो डठेगी । 
` वास्तव में यह युग हमारे और हिन्दी-साहित्य 
$ त्थान का युग है । इस युग में नये कवियों 
की नई-नई विचार धारा नया और निराला ढंग 
ह इस युग की नवीनता का द्योतक है । जहाँ 
हे हम 'नबीन' की कविता में अदृप्त 
ह विषाद और अल्हड़ता पाते हैं, इसी 
र पतजी की कबिता में कोमलता, कमनीयता 
pf विता, हैं, वहाँ हमें भरी वर्माजी की 
उत्सुकता की बिहलता, प्यास, 


तन्मयता और प्राणों को व्याकुल करने. वाली 
टीस और प्रेम-पाश से जकड़ा हुआ जीवन 
दिखाई देता है । क्योंकि जीवन कविता से 
संयुक्त है । हमें वर्माजी की कबिता में जीवन. कीः 
एक न एक नई वात मिलती है.। 
संकोच भार को सह न सका= _ 
पुलकित' प्राणों काः कोमल स्वर, 
कह गये मौन असफलता को, 
प्रिय. आज्ञ काँपते हुए अधर। 
कवि के पुलकित प्राणों क्रा स्वर कितना' 
कोमल से भी कोमल है जो संकोच के भार. को 
नहीं सह सका । इसीलिए उसके अधर अपनी 


“प्रियतमा से कॉपते हुए मौन रह कर कमजोरी 


आर असफलता जाहिर कर गये । कितनी सुन्दर 
कल्पना है । ही क. 81 
छिप सकी हृदय की बात कहीं, * “ 
छिप. सका प्यार का पागलपन, 
तुम व्यर्थ लाज.की सीमा में हो ... 
बाँध रही. - प्यासा _ जीबन. 
आग और घास का कबि ने कैसा -सुन्दरू 
सम्मेलन कराया हे. कि देखते ही बन पड़ता-हे.। 
न आग छिप कर रह सकती है और न प्यार, 
छिप कर रद्द सकता है। तो लाज की सीमां मे 
प्यासा जीवन बाँधना बेकार है | देखिए कवि की 
अभिलाषा कितनी सुन्दर सजीव और प्रबल हे । 
कितने अच्छे ढंग पर कवि कह ह 
तुम करुणा की जयमाल बना, 
में बनू. विजय का आलिङ्गन, 
हम मदमातो की दुनियाँ में बस 
एक प्रेम का हो बन्धन | 
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साहित्य-सन्देश 


आगे कहीं कोई अपनी प्रियतमा से उसकी 
मादकता के वशीभूत होकर कह रहा है। 


तुम नव कलिका सी सिहर उठी 
मधु की मादकता को छूकर, 
वह देखो अरुण कपोलों पर 
अनुराग सिहर कर पड़ा बिखर । 
इसमें अलङ्कार का सौन्दर्ये है परन्तु इस 
अलङ्कार में आवरण की अपेक्षा आत्मा ही 
अधिक दिखाई देती है । नायिका तो शायद 
कलिका की भाँति सिहर. ही उठी और इसके 
कपोल अतुरक्त ही हुए हैं। परन्तु उसके कारण 
रूप में मादकता और अनुराग का जो गौरव हे 
बह नायिका की अपेक्षा: कवि हृदय की बड़ी 
अधिक सम्पत्ति है । 
अशा और अभिलाषा को लेकर कवि कहता 
है कि बस इतना ही कहदो। 


कहदो , तुम 


थोड़ा-साद्दस इतन! कहर 
की रानी. हो, 


प्रम लोक 
जीवन के मौन रहस्यों की 
तुम सुलभी हुई कहानी हो । 
वर्षों से मिलने की बांद ज़ोहते जोहते. कवि 
के हृदय की सहन-शंक्ति नष्ट हो गई है। इसी से 
तो कुछ खीझ कर वह कह रहो है। संसोर की 
तरह तुम भी लिख दो कि दुनिया में कौन किसका 
होता है। ' र र 
अब असह प्रतीक्षा हुई सुमुखि 
अब असह तुम्हारा मौन हुआ 
जग के स्वर में तुम भी लिखदो . ' 
इस जग में किसका कौन हुआ 


फिर भी कवि अपनी बीती संसार के सामने |. 


किस प्रकार रख रहा है 
मैं किस किस का बन चुका किन्तु, 
फिर भी मेरा कब कौन हुआ ? . 


वर्मा जी की कविता में हमें जीवन का रहस्य | 


देखने को मिलता है। ऐश्‍वर्य ज्ञान की सफत् 
रूपेण सिद्धि इन लाइनों से प्रस्फुटित हो रही है। 
किसने कब पाया हाय यहाँ, 
पाना है अपने को खोना । 
वह मानव का अधिकार जिसे 
यह जग कह देता हे रोना । 
रूठी हुई प्रियतमा के प्रति किंतनी सरलता 
से कवि अपने मधुर शब्दों में कह रहा है । रोकर 
क्रोधित होकर याद कर लिये जाने में एक तृप्ति है! 
कले-सहसा यह सन्देश मिला 
सूने से युग के बाद सुमे, 
कुछ रोकर कुछ क्रोधित होकर 
तुम कर लेती हो याद मुझे । 


कवि मिलने के प्रबल विशवास को भी हँस: 


हँस कर मसल रहा हे. ओर प्रेयसी के प्रेम में 
पागल होकर अपने तकदीर के. पासों को उलटा 
फेक रहा है । ह 1 
हंस-हँस कर कब से मसल रहा हूँ 
में अपने विश्वासों को, 
` 'पागल बन कर में फेंक रहा हूँ ” ' 
अपने उलटे पासो को ! 
इसी प्रकार हमें प्रेम संगीत में वर्मा जी की 
सरस कल्पना का सुन्दर और सुनहरा चित्रण 
दिखाई देता है। इस प्रेम “में आनन्द, उल्लास) 


उत्सुकता, विकलता, निराशा, आशा और वभे | 


शून्य सत्यता उद्भाषित होती है । 


* 


re .. 
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हरिओऔधजी की साहित्य सेवा 


[ श्री श्रीराम शर्मा साहित्यरत्न' ] 


«~ 


श्री हरित जी बीसबी शताब्दि के त 
पाहिलसेवियो में से है जिन्होंने श्रध 
शताब्दि साहित्यसेवा में व्यतीत कर ढो हो। 
इस दृष्टि से श्रद्धासपद आचाय द्विवेदीजी के पश्चात्‌ 
मधः जी का ही नाम लिया जायगा । 
डॉ: हेमचन्द्र जोशी के मतानुसार वत्तेमान हिन्दी 
कवियों में आपको स्थान जड़ हे है और आप 


14 


"वास्तव में कवि सम्राट है. । 


श्री सनेहीजी का मत है कि हरिऔधजी ही 
ऐसे कवि हैं जो मध्य युगोन कवियों र से 
आधुनिक कवियों का रिश्ता जोडत हैं । 
अभिप्राय यह है कि आपने मध्ययुग का 
अन्तिम समय और वत्तेमान काल अपनी आँखों 
से देखा हे । आचाय रामचन्द्रजी शुक्ल का कथन 


है कि आज कल हिन्दी के जिन लब्ध प्रतिष्ठित न 
'पुराने कवियों को हम काव्य के आधुनिक मांग 


पर पाते हैं उनमें से कई एक उस पुरानी परिपाटी 


पर अत्यन्त रसमयी रचना कर चुके हैं। ऐसे 


कवियों में आधुनिक काव्यदोत्र के महारथी 
'हरिऔध! जी प्रमुख हैं। हरिऔध जी न तो 
प्राचीनता को विनाशा चाहते हैं और न अर्वाचीन 
का बहिष्कार । उनकी दृष्टि सदा से समन्वय की 


' ओर रही हे | हरिओधजी हमारे कवियों में मुख्य 


भ्राचाये तथा आचार्यो में एक अनूठे कबि हैं ।” 
वसुतः आचार्यं और कवि कां इतना सुन्दर एवं 
शक्तिशाली सम्मिलन रीतिकाल के केशबदास के 
| 'हरिओध' जी में ही दिखाई देता है। 

नाथ पारडे कहते हैं कि -उपांध्यायज्ी हिन्दी 


- गत के एक संवे श्रेष्ठ कवि ही नहीं तथा एक 


त और श्रेष्ठ गद्य लेक भी हैं | उनके विषय 
पदन का ढंग आकर्षक, कमनीय, और 
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हृदयविमोहक होते हुए भी तक वितेक से खाली 
नहीं है । न तो उनकी शेली में तार्किकों की कर्क- 
शता ही हे और न कवियों की बह काल्पनिक 
उड़ान: ही जो मज़ाक की सीमा तक पहुँच 
जाती है, वरन्‌ आपकी शेली में दोनों का सुन्दर 


` सामञ्जस्य मिलता है । उपाध्यायजी 'आदशेवादी . 


होते हुए भी 'डोटो? नहीं है । मनुष्य की त्रुटियों 
तथा कुप्रवृत्तियों का जैसा अनुभव उपाध्यायजी 
को है वे उस पर पदां डालना बड़ा भारी पाप 


' समते हैं । 


वात्सल्य रस को रस साहित्य” में स्थान 
दिलाने के लिए हरिऔध जी : ने: प्रबल एवं 
पाणिडत्यपूणं प्रयत्न किया । उन्होंने स्वयं लिखा 
हे कि “ काव्य प्रकाश” कार ने रस के जो 
लक्षण बतलाये हैं उन पर वात्साल्य रस को 
कसने पर वह पूरा उतरता है । वैसे भी वात्सल्य 
रस और रसों की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
स्पष्ट है जिनकी गणना 'नव रसों' में है । वात्सल्य 
रस से जीव जन्तु भी रहित नहीं है। यदि बन- 
सपति सम्बन्धी आविष्कार सत्य हैं, और उनमें भी 
स्त्री-पुरुष मौजूद है, तो वत्स और वात्सल्य भाव 
से वे भी वंचित नहीं |” आज वात्सल्य रस को 
“भस! न मानने का साहस करना कठिन हो गया 
हे । वस्तुतः हरिऔध जी को अपने प्रयत्न में 
"अपेक्षा कृत अधिक सफलता bs गई हैं। 

'हरिऔध' जी ने जिस शैली में, जिस भाषा 
में और जिस विषय पर लिखा है वह कठोर 
साधना के पश्चात्‌ लिखा है इसीलिए बह सुन्दर 
हे । सीधी सादी ग्रामीण, ठेठ हिन्दी का नमूना 
इम उनके 'अध खिला फूल और 'ठिठ हिन्दी का 

( शेष पृष्ठ १० पर) 
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हिन्दी में मासिक साहित्य की गाते-विधि 


[ श्री हरिमोहनलाल वर्मा बी० ए० ] 


अर्वाचीन काल में अपने अन्य सहयोगियों की 
भाँति हिन्दी-साहित्य भी प्रतिदिन उन्नति के नये 
स्थान पर पहुँचने के लिए उद्योगशील है, किन्तु 
उन सबकी सफलता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी 
जगत की त॒टियों का स्पष्ट भास होता है. ।. यह 
सत्य है कि आकांक्षा, उत्साह और प्रयत्न सब में 
बराबर भी हों; सफलता प्राप्ति की मात्रा के 
निमित्त परिस्थिति एक महत्वपूर्ण विभाजन है । 
इसी परिस्थिति की जटिलता आज हिन्दी के 
मासिक-साहित्य की किञ्चित कमी का एक बड़ा 
कारण बनी है, अन्यथा उसमें जिस बड़े पेमाने 
पर मासिक प्रकाशन, चल रहा है वह किसी भी 
ऐसे साहित्य के लिए कम गौरव नहीं, जो भीतर 
से भी पुष्ट हो। भारत की कतिपय भाषाओं ने 


सामयिकता का तत्व लेकर पत्रकार कला में 


- अच्छी प्रसिद्धि पाई है,तथापि हिन्दी के एक दजन 


'साकेत' मे कोनसा रस प्रधान है! | 
( प्रष्ट १२ का शेषांश ) 

होता है, इसीलिए हम कह, दिया करते. हैं---कवि 
'ने कैसा करुण दृश्य. उपस्थित किया है! किन्तु 
, शास्त्रीय विवेचन करते,समय हमें शब्दों के सम्यक्‌ 
,सयोग पर ध्यान देना ही पड़ेगा | उर्मिला के 

वियोग-बणन को पढ़ कर पाठकों के मन में उसके 
प्रति करुणा के भाव अवश्य उत्पन्न होते हैं किन्तु 
ऐसा होने से ही काव्य में करुण-रस की निष्पत्ति 
नहीं होती । इस विषय में मत-भेद की गुञ्ञाइश 
„हदो सकती है । आशा है रस के.बिशेषज्ञ 'साहित्य 
, सन्देश! के सम्पादक महोदय इस विषय में अपने 
निश्चित विचार प्रकट करेंगे । - 


सुडौल मासिकों के आगे वे ऐसा प्रभाव नहीं 
रखती । किन्तु अब जब हिन्दी एक राष्ट्र दौ 
भाषा का वैभव संचिंत कर रही है, तो केवल 
भारतीय भाषाओं से उसका उत्कष देखकर संतोष 
करना अकमंण्यता ही नहीं, अपित मुखता भी 
है। बड़ाई के गीत कितने भी क्यों न गाये जागे 
पर बात तो यह है कि हिन्दी के मासिक-साहित्य 
में सुधार की बढ़ी हुईं आवश्यकता हे । इस 
वाव्छित सुधार के बिना वह संसार के राष्ट्रों के 
प्रकाशन से टक्कर नहीं ले सकता, और न अपनी 
सार्थकता प्रमाणित कर सकता है । देश की परा- 
धीनता, अविद्या तथा निर्धनता मासिंक-साहित्य 
के मारग में अड़चनें अवश्य हैं, परन्तु ऐसी नहीं 
जो उसकी आन्तरिक अभिवृद्धि में रुकावट डालें। 
अतः इस अवशिष्ट शक्ति का उपयोग न करना 
कभी क्षम्य नहीं । ; 

यह एक अप्रिय सत्य है कि हिन्दी के वतमान 
साहित्य में अधिकांश प्रकाशन लक्ष्यहीन 
किसी एक निश्चित उद्देश्य और निर्दिष्ट क्षेत्र के 
यभाव में साहित्यिक, सामाजिक, राजनेतिक, 
वैज्ञानिक आदि समग्र विषयों पर सामग्री उप 
स्थितःकरते हुए मासिक पत्र की. सफलता की 
आशा व्यथ हे । साहित्यिकों को ऐसे किसी पत्र 
के द्वारा प्रोत्साहन मिलने के स्थान. पर उनकी 
छीछालेदर की ही सदैब सम्भावना दै । व्यक्ति 
पर कीचड़ उछालना किसी भी मासिक के लिए 
लज्जा का विषय है, पर बहुसंख्यक हिन्दी पत्रों 
लिए कदचित्‌ यह नियम लागू नहीं होता.। 
साहित्य-क्षेत्र में एक बड़ी कमी यह भी दै. हैं 
उसके उपयुक्त वर्गीकरण के लिए. थोड़ा ध्या 
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साहित्य-सन्देशं 


(जाता दै। आज मासिक पि में के भर से चर वन लहे में 
उसा सादित्य भरा जाता दै, जो दैनिक 

1 क के योग्य होता. है ओर ये 
विन कुछ ऐसी सामप्री का चाव रखते 
र्न मासिक-साहित्य के विशेष आदर ` की वस्तु 
। ग्रालिकःसादित्य के प्रकाशकों का ध्यान उक 
पत्र मनोरंजन तथा आकर्षण की ओर लगा है, 
और इस पूर्ति के लिए भी शिष्ट व्यवहार का 
अभाव है। बडे अचरच की बात है. कि भिन्न 
'मिन्न विशेषतायें लेकर प्रायः सभी पत्र सवश्रेष्ठ, 
सिद्ध या सर्वे प्रिय होने का दम भरते हैं, 
` और अधिकांश आबाल-बुद्ध सब के' प्रतिनिधि 
बहते हुए किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते | 
सचित्र पत्र कहलाते की भी इन मासिकों में एक 
बुरी लत है, फिर चाहें मास में एक ही चित्र से 
काम निकालें किसी सामान्य नब-दम्पात का 
चित्र उनकी चित्रावली के अनावश्यक अंग का 
एक सबल प्रमाण है । प्रचार, बनाव अथवा 
उपाजन कोई बुरा नहीं, किन्तु आवश्यकता इस 
बात की है कि वह पाठकों पर भी ध्यान रखे । 
आशचये है कि इतनी जुटियों के होते हुए ऐसे पत्र 
जोरदार सम्मतियाँ पा जाते हैं, जो बड़े-बड़े देशा- 
भक्तों की लिखी हुई होती हैं, और कभी-कभी 
विदेशी भाषा में । पत्रों की सच्ची क्षमता तो उस 
समय सिद्ध हो जब वे अपने निन्दकों की सम्म- 
तिया भी उसी प्रकार छापे, जिस प्रकार वे प्रशंसा 
भरी सम्मति सजाते हैं । सच्ची बुराई का प्रतिबाद 
करने के स्थान पर उसकी सुशिक्षा के अनुकूल 
त दिखाना मासिक-पत्रों के भी कल्याण की 


| आर व्याक को ओर ध्यान 
व्याकरण की ओर ध्या 
की कसी: 


— 


के शब्दों को अपनेपन में रंगने की शक्ति हिन्दी 
ले मे सीण है; उसमें प्रयुक्त होने वाले विदेशी 
बहुत दिनों तक विदेशी बने रहते हैं। भाषा 


के भांडार से अथ की नयी गूँज करने वाले नये 
शब्दों का गढूना एक गवे की बात है, तथापि 
प्रभावशाली विदेशी शब्दों का तिरस्कार अधिक 
दिनों तक उपयुक्त नहीं । भारतीय भाषाओं के 
कितने ही प्रचलित एवं व्यापक शब्दों को हृद्य- 
ङ्गम करके मासिक-साहित्य हिन्दी-भाषा को 
सम्पन्न बनाने में अच्छी सहायता पहुँचा सकता 
है। विदेशी भाषाओं के भी रोमांस, स्कॉलर, 
चैक, शॉक, स्नेप आदि कुछ विशिष्ट शब्दों को, 
जिनके पूण पर्याय साहित्य में नहीं, अपनाने के 
लिए प्रयत्न परमावश्यक है। किन्तु आज के 
हिन्दी-संसार में इस दिशा में एक बड़ी कमी है ! 
उपयोगिता के विपरीत मासिक-पत्रों में राष्ट्र-भाषा 
के स्वरूप अथवा स्वाभाविकता की उड़ान के 
लिए प्रचलित भाषाओं की पचमेल दाल से 
खिचड़ी बनाई जाती है। कभी-कभी तो बिना 
किसी विशेष लगाव के सम्पूर्ण वाक्यांश अंग्रेजी 
या ऐसी ही किसी भाषा का प्रयुक्त हो जाता है। 
कुछ लोगों का मत है कि विदेशी शब्दों का हिन्दी 
में वैसा लिखना आवश्यक नहीं, जिस रुप में वे 
बोले जाते हैं, क्योकि इस हेतु अक्षरों में नवीनता 
के लिए गुञ्जाइश नहीं । परन्तु भाषा के विकास 
के साथ यह नवीनता संबंधा आवश्यक है, भले 
ही इसको व्यवहार में लाने से हिन्दी लिखने 
आर छापने की कठिनाइयों में किंचित्‌ वृद्धि हो। 
शब्दों को एक नया रूप देकर हिन्दी-भाषां उन्हें 
अपने में मिलाती नहीं, प्रत्युत वह लोगों के उच्चा 
रण को बिगाड्ती है । ऐसे शब्द जो अपने तद्भव ' 
रूप में ही प्रचलित दों, र उन पर हिन्दी की 
छाप उपयुक्त है, किन्तु शब को अशुद्ध रूप में 
लिखकर संतोष करने की प्रवृत्ति का अर्थ भाषा 
से “जैसा कहना, वेसा लिखना' का गौरव बरबस 
छीन लेना है । इस विषय में असाबधानी दिखाते 
हुए हिन्दी के पत्र बहुधा एक दी शब्द को 
विभिन्न रूप में देकर सचसुच विषमता उपस्थित 
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कर देते हैं । विरामो की होली अथवा वाक्यों का. 


अंग-भंग आज! प्रमुख मांसिको तक में पायी 
जाने चोली बातें हें । प्रेस कें भूतो के घातक 


प्रभाव से तो आज हिन्दी का कोई विरला ही 
पत्र. बचा हो, यद्यपि यह सब पर विदित इक) 


मासिक-पत्र की सफलता के निमित्त शुद्ध प्रका 
शान की आवश्यकता और भी बढ़ीः हुई हैः। 


२--लेखकों की अधिकाधिक संख्या के सह-, 


योग के प्रति उदासीनता: ` 


यह सत्य है कि इस युग में हिन्दी लेखकों की | 


संख्या उमड़ पड़ी है, किन्तु इसमें भी संशय नहीं 
कि अधिकांश उच्च विचारकों की दृष्टि में मातृ 
भाषा का मूल्य थोड़ा है | वे लोग जो अपने 
साहित्य को भूलकर परायी श्रीव्रृद्धि करते हैं 
दोषी अवश्य हैं, पर: हिन्दी के मासिक साहित्य 


ने भी तो उन्हें योग्य बनकर नहीं दिखाया हे! 


अपनी स्वेच्छाचारिता में मस्त रह कर, -आत्म- 


तुष्टि की आकांक्षा रखते हुए वे लेखकों के साथ 


प्रायः निन्दनीय व्यवहार करते । हैं और न कभी 
गम्भीर विचारकों की रचनाएं प्राप्त करने की 

९ २ ~ ~ ~ ~ 
उनकी उत्साहपूण चेष्टा. होती हे। ऐसे थोड़े 


सम्पादक हैं जो. उत्साही नवीन लेखकों एवं उन्नत: 


ख्यातिनामी लेखकों से लेख पाने की याचना करते 


हैं, क्योंकि अधिकतर "अपनी ` मित्र मण्डली. केः, 


कुछ स्थायी लेखक्रों पर संतोष कर लिया जाता 


» है। कुछ सम्पादक तो अपने निज के अथवा. 


परिचित व्यक्तियों के दो-दो और' चार-चार लेख 


एक साथ निकालते हुए भी पत्र के लेखकों में. 
कमी का अनुभव नहीं करते । आवश्यकता इस: 


बात. की:है कि लेखकों की. बढ़ती हुई संख्या की 
सहानुभूति प्राप्त करते हुए सभी मासिक-पत्र उन्हें 
अपनी ओर आकृष्ट करने के निमित्त वांदित 
विषयों पर लेखों की सूची प्रकाशित करें, ओर 


छः मास में या एक वर्षे में प्रकाशित रचनाओं. 


की सूची दें। '' .!; 5 


` ३-—दोषः पूर्ण “आन्तरिकः प्रबन्ध और 

साहित्य के उत्पादकों के स्वत्वों की अवज्ञा:--. 

आज इस बीसी सदी में भी मासिक पत्र 
पत्रिकाओं का प्रबन्ध-विभाग स्वेच्छाचारी बना 
हुआ है।। उनके इसःदोषपुण प्रबन्ध के फलस्वरूप 
लेखकों की स्पष्टतः हानि हो रही: है, पर वे यशः 
के, भूखे ' बनकर सब . कुछ सहते हुए विरोध में 
चुप है'ओऔर संगठन से दूर हैं । बात तो यह है 
कि मासिक-पत्रों ने ही इतके हाथ-पैर काट डाले. 
हैं.। साहित्य-जगत की इस: धाँधली के विरुद्ध ! 
कभी कहीं एकः क्षीण आवाज! उठ जाती हे, और 
बिना कुछ ध्वनि किये मन्द पड़ जाती है । संगठन 
के लिए लेखक कुछ क्रियात्मक काय करें, इसके: 
पहले ही यदि. मासिक प्रकाशन सँभलः सके तो 
बुद्धिमानी. ही है, और है कुशलता ।. मासिक-पत्र 
जिस थोथे यश को प्रदान करने का दम भरते हैं, 
बह्‌ लेखक सचमुच मॅहगे मूल्य में पाते हैं। यह 
यश, उस ` अप्रसिद्धि. के आगे कुछ नहीं, जिसके 
अंचल में ही लेखक जीवन पर्यन्त कठिनाइयों का 
भोग. करते हुए | प्रस्थान: कर देते हैं । उचित तो 
यह है कि प्रत्येक पत्र-पत्रिका. समय-समय पर 
अपने लेखकों का परिचय प्रकाशित करे, और 
व्यष्टि - अथवा ` समष्टि में. उनसे | सम्बन्ध रखने 
वाले समाचार दें, परन्तु इसःप्रकार'' उन्हें स्वी, 
प्रसिद्धि के प्रकाश में लाना;मासिक-पत्रों को;इष्ट' 
नहीं हो सकता, जब वे लेखकों: से | मानवोचित। 
सभ्य व्यवहार में भी अपनी कमजोरी सममते है 

मासिक पत्रों के नियम लेखक-समुदाय'के' 
अधिकारों पर जो: कुठाराघात-करते हैं, . वही 
उनका खोखलापन है, जिसके रहते वे कभी बढ. 
कर दृढ नहीं हो सकते | प्राय; सभी पत्र लेखों 
को छापने या न छापने, घटाने-बढ़ाने, लौटने 
या-न.लौटाने. का नियम लेकर चलते हैं, - मान 
लेखक लेख भेजकर इसक्रे अतिरिक्त कुछ अधिः 
कार; ही नहीं रखता किं, उसका नाम छपे और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


// 


te 


eed Sl SL SUE OE i ANE Sf 


Niort Snell) 0 Soe) JE OID) CE EH Sol SN Te NV YY Ny 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सराहित्य-सन्देश } 100 


हि 


क प्रति मिले । आश्चर्य तो उस समय बढ़ 
ह) जब लेखक का नाम मूल-सुधार म 
5 हे या-महीनों प्रकाशित प्रति के दशन नहीं 
ह रसिक, के नास पर कुछ दिये बिना 
as से दी पोस्टेज माँगा जाता; है, और 
i तो रजिस्टरी-के बिना रचना नह ल 
का भूँठा सिद्धान्त बरता जाता है । अधिकार की 
पत्ता जमाने के लिए कारणवश अथवा अकारण 
गो लेखों का तिरस्कार करना; मनमानी काट- 
ट में लेखक का वास्तविक अथ बदल, देना, 
केवल योग्यता विशेष का सिक्का जमाने के लिए 
तेख बढ़ाने का दम्भ रचना, लेखों और टिकटों 
को हम करके उनका दूसरा उपयोग करना 
हिन्दी के पत्रों का सामान्य व्यवसाय है। कभी: 
कभी तो. वर्षे भर व्यय करने के उपरान्त भी 
गरीब लेखक को यह मालूम नहीं हो पाता कि 
सम्पादक उसकी रचना का क्या कर रहे हैं, 
क्योंकि ऐसे पत्र उंगलियों पर गिनाये ज्ञां सकते 
हैं जो स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से समय पर 
सूचित करने का सिद्धान्त बनाये हुए है। प्रका- 
शत्र के' निश्चित अंक से सूचित करने वाला पत्र 
कदाचित ही कोई मिले, और किसी विशेषांक के 
लिए ऐसी स्वीकृति दी भी जाय तो उसका पालन 
अनिवार्य नहीं समझा? जाता |#आठ-द्स दिन के 
"भीतर निरणय-की सुविधा न.देखकर प्राप्ति स्वीकार 
।की सूचना देने.वाला कई विरला ही पत्र हिन्दी में 
' मिलता है। कहीं तो रचनाएँ उस समय. प्रकाश में 
हे आती है,जब; उनका ऐसा महत्व नहीं. रहः जाता । 
' जाम स्थान पाने बाली समातोचनाओं के पक्षपात 
| दूर होते कीअधिक:आशा कहाँ, जब आलोच्य 
“सामग्री विषय के अधिकारियों . तथा.:उस्साही 
सुलेखक्रो के स्थान पर, कुळ चुने हुए परिचित 
| र पास भेजने-में.ही. पक्षपात होता; है । 
आहोचन ओर से; पुस्तकों, और- वस्तुओं की 
1 करने के विपरीत अधिकांश...पत्र 


SO आगरत.शरर कले. हे.क इस पवार इसलिए करते, हैं -कि इस प्रकार 
उनका सम्पादकौय: पुस्तकालय चलता है | कुछ 
सम्पादक तो दो-दो प्रतियाँ अपने लिए रखकर 
लखकों पर सिथ्या अविश्वास करते देखे जाते हैं । 
:( ४ ) यथेष्टे पूँजी का अभावः | 
(हिन्दी में पत्र प्रकाशन आज एक ऐसा सरल 
कार्य समक लिया गया है, जिसके लिए न किसी 
निर्धारित ट्रेनिज़ को आवश्यकता है, और न 
विशेष पँजी की, तथा जिसमें लाभ के बदले हानि 
तो कुछ सोची नहीं जाती । किन्तु केवल साहित्य 
सेवा के नाम पर सासिक-पत्र का चलना हिन्दी 
में भी एक समस्या है.। उसके लिए साधनों 
का वही परिमाण आवश्यक है जो एक व्यवसाय 
के लिए अपेक्षित है। छोटी पंजी से बड़े. लाभ 
की कामना लेकर चलने वाले हिन्दी के कितने ही 
अच्छे पत्र अससय में समाप्त हो गये हैं. । अब 
भी ऐसे. पत्र: बहुत हैं. जो घाटे में चलते हुए 
अस्थायी जीवन का परिचय देते हैं । जातीय पत्नि- 
काओं की स्थिति और भी डाँवाडोल है, क्योंकि 
उधर जाति.के लेखकों की कुछ उपेक्षा के कारण 
उन्नति भी सुलभ नहीं । वतमान. दुरवस्था को दूर 
करने के लिए मासिक पत्र प्रायः कुछ ऐसे उपाय 
सोचते हैं. जो उन्हे ऊपर उठाने के स्थान पर 
_गिराते ही है. ॥. वाचालता से पोषण i वाल, 
कूठ के द्वारा सजित होने वाले विज्ञापना की भर- 
मार प्राय: प्रत्येक पन्न में रहती है जो उसकी 
दीनता प्रकृ कर्तीःहै, „और, प्रकट करती हे 
उंसका हास, जब पचन अपनी ओर.से भी व्यक्ति 
_. विशेष, से रुपया ऐंठने केलि तारीफा, के हे 
बाँध देता है /व्रिज्ञापित वस्तुओं की परीक्षा - 
„नसे, आशा" व्यथ है, जब पेसा; कमाना अ 
- भये बति गया है । अदालती नोटिस साडी प 
__कःलिए आडी भी : उपयोगिता नही र. ध्य 
नदी में धडल्ले. के साथ छपे हे। बी डिना 
से इधर पन्नों की आथिक स्थिति का 
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करने के लिए पहेलिया भी निकलने लगी हैं । 
इनसे एक लाभ यह हुआ है कि कहीं कहीं पत्रों 
का मूल्य घट गया । साथ ही कुछ पत्रों को क्षति 
भी हुई है, क्योंकि यह जूआ चल न सका । 
वास्तव में बिज्ञप्ति या पहेली कोई अनुचित नहीं, 
यदि पत्र का उन पर ही अकेले ध्यान न हो । 
उन्नति के उपायः व 
१-कम चलने वाले पत्रों की बिखरी हुई 
शक्तियों को स्थान अथवा नीति से मेल खाने 
बाले किंचित्‌ प्रभावशाली पत्रों के साथ लय करते 
हुए सम्मिलित उद्योग की आवश्यकता बढ़ी हुई 
है । एक यूनाइटेड कम्पनी के द्वारा जिन पत्रों का 
प्रकाशन होगा उन्हें अधिक सहयोग, पूंजी और 
प्रचार प्राप्त होने की सदैव सम्भावना है। ऐसी 
कम्पनियों को अपनी एक स्पष्ट नीति लेकर 
चलने से लोगों में पढ़ने की रुचि पेदा करने का 
यश भी प्राप्त हो सकता है, पर लोकप्रियता का 
प्रभाव बनाये रखने के लिए सुप्रबन्ध एवं 
सुसम्पादन में अच्छी दृष्टि रखनी होगी । 
२-लेखकों के साथ मृदुल बताव सभी पत्रों 
के लिए अनिवार्य है। उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त 
करते हुए उन्हें अधिकाधिक पारिश्रमिक देकर 
उन्हें पत्रों के प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया 
जाना ` चाहिए । हिन्दी के इस साहित्यिक 
मजदूर या कलापूण किसान की दशा 
में क्रान्तिकारी परिवर्तेन किये बिना देश की, 
भाषाकी या साहित्य की उन्नति स्वप्नवत है। 
३-हिन्दी-जगत में आज कई ऐसी बातें हैं 
जो अभी अकछूती हैं, परन्तु उनकी आज सामयिक 
आवश्यकता है । अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में रह 
कर अपनी नीति पर पूर्ण आचरण करते हुए 


यदि बे पत्र अलग-अलग सचित्र विश्वकोष, ` 


लेखकों की डाइरेक्री आदि आवश्यकताओं की 
| ओर भ्यान दें तो थोड़े ही समय में इनके प्रयत्नों 


लोगों की हत्या होती है । 


` 

के सामञ्जस्य से हिन्दी संसार आज कौ कमी से 
बच जायगा । 

४-हिन्दी-साहित्य में बालकों की बैसी 
तुष्टि करने वाले पत्र नहीं, जैसा विदेश हे 
सत्र सुलभ है. । इस दिशा में लेखकों को तैयार 
करने की आवश्यकता प्रमुख हे | 

५-ऐसे पत्र भी कम नहीं चाहिए जो सरलता 
ओर योग्यता के साथ राष्ट्रभाषा की उन्नति या 
प्रचार करें, और थोड़े पढ़े-लिखे लोगों की शिक्षा 
की ओर प्रयत्नशील हों । 
टिष्पणी-- , 

इस लेख की अधिकांश बातों से सहमत 
होते हुए हमारा दो तीन बातों के सम्बन्ध में मत- 
भेद है । विदेशी शब्दों को देशी रूप देना चाहिए 
या नहीं यह ऐसी जटिल समस्या है कि जिस पर 
सहसा सम्मति नहीं दी जा सकती । अब समय 
आ गया है कि नागरी प्रचारिणी सभा या 
साहित्य सम्मेलन को इन बातों के सम्बन्ध में 
अपना निश्चित मत प्रकाशित कर देना चाहिए 
स्वयं हिन्दी के शब्दों के सम्बन्ध में बड़ी अव्यः 
वस्था है बह दूर होना चाहिये । 

आलोचना की पुस्तकों के सम्बन्ध. में हम 
पहले अपना मत लिख चुके हैं । 

नोटिस ओर विज्ञापन के सम्बन्ध में हमारा 
भी मत है कि. साहित्यिक पत्र को साहित्यिकता 
के बल पर ही खड़ा होना चाहिए किन्तु इसमे 
जनता का भी दोष है। यदि जनता. सहयोग १ 
करे तो अखबार वाले कुबेर की सम्पत्ति नई 


रखते | हाँ, कुरुचि पूर्ण विज्ञापन न देना चाहिए | 


लेखकों की भाँति प्रकाशकों को भी जीबन निवाई 
करना पड़ता है । पहेलियों और शब्दों के गोरख 
धंधों के हम खिलाफ हें । इसमें बहुत से गरी 


न 
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बिना मांगे पारिश्रामिक मिलना 


[ श्री प्रेमनारायण अग्रवाल एम० ए०] 


विदेशों के बारे में तो हमें ऐसा सुनने तथा 
बढ़ने का मौका अक्सर मिला है किवहां के कितने 
ही पत्रों का नियम है कि वह प्रत्येक रचना पर, 
यदि वह छापते हैं, वद चाहे जेसी हो, कॉवता, 
कहानी, आलोचना या और कुछ भी, पारिश्रमिक 
देते हैं। उनके लेखक अपनी रचना के साथ यह 
न लिखें कि उन्हें पारिश्रमिक चाहिये और न 
इनका पहिले से ही तय हो, तब भी छपन पर 
उसके संचालक बिना मांगे ही उन्हें उसका 'रुपया' 
भेज देते हैं । योरप और अमेरिका में कितने ही 
आदमियों को इस प्रकार के “चैको? ने आश्‍्चये 
चकित कर दिया और उन्हें मालूम हुआ कि वह 
इस तरीके से रुपया कमा सकते हैं । इसका फल 


यह हुआ कि कितने ही प्रतिभाशाली साहित्यिक ' 


` उन देशों में पैदा हो गये । जिनको अनायास ही 
यह धन मिला और जो अन्य-अन्य कार्यों में लगे 
थे, उनको छोड़कर केवल लिखने के काम में लग 
गये और इनसे न मालूम कितने अपने समय के 
श्रेष्ठ लेखक बन गये ओर उनकी रचनाओं से 
उनके साहित्य की श्री वृद्धि हुई । 

परन्तु भारतवर्ष की परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
यही के प्राय: सभी भाषाओं के पत्र, अंग्रेजी के 
उठे अधगोरे अखबारों को छोड़कर इस 
अच्छे काम से कोसो दूर हैं । अपने आप बिना 


मांगे कि तो दूर की बातं है, मांगने पर, तय हो - 


रह पर भी नहीं देते; या देते हैं, महीनों, सालों 
i । कभी-कभी चह भी आधा-परघा । इसका 
या र यह नहीं है कि बह घाटे में चल रहे हैं 
हेर । उनकी शक्ति के बाहर की बात है । प्रश्‍न 
'च्नकी पूजीवादी मनोवृति तथा नेकनीयती 


का । दूसरों के परिश्रम का पुरस्कार उसे न देकर 
वह स्वयं खाते-पीते, मौज-उड़ाते हैं । यदि ऐसा न 
हो तो वह पत्र जो खूब मुनाफे में चल रहे हैं, 
क्यों न आगे बढ़कर इस सुन्दर अनुकरणीय 
प्रवृत्ति की नींव रक्खें । 

हिन्दी भारत की कितनी ही आषाओं से 
पिछड़ी हुई है-खासकर अंग्रेंजी से। इसमें भी 
यही प्रवृत्ति पाई जाती है । हिन्दी के पत्र पत्रि- 
कायें सभी घाटे का रोना रोती हैं, हालांकि सभी 
के बारे में यह बात सत्य नहीं है | कुछ तो बेशक 
घाटे से चल रहे हैं और कुछ खूब मुनाफे मे । पर 
दोनों ही भीकते हैं| हमारे पाठक जानते होंगे कि 
कितने ही पत्र-पत्रिकाओं के मालिक तथा प्रका- 
शक इनकी बदौलत धनी बन गये हैं, पर उनके 
पत्र भी इसी परिपाटी के पिट्ठू है । जब उनको 
खूब मुनाफा हुआ है तब उसका भाग अपने 
लेखकों को भी देना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में 
भी श्रमजीवी तथा पूँजीपति वाली लड़ाई पैदा न 
होने पावे | इनमें बहुतों को र बिचित्र नीति है र 
विज्ञापनदाताओं से कहते है उनकी खपत हजार 


` है, बह आत्मनिभेर दै, दूसरी ओर लेखकों 


से कि वह घाटे में है, पारिश्रमिक कहाँ से दें। 
हिन्दी को अब भारत की राष्ट्रभाषा होने 
का पद प्राप्त हो चुका दै, परन्तु उसका साहित्य 
अभी बहुत पिछड़ा है.। उसकी पत्निकार्य अन्य 
भाषा की पत्र-पत्रिकाओं की तुलना मे ठहरती नहीं 
हें । अपनी इस हालत को लेकर वह राष्ट्रभाग 
बनती गई है, पर इसका बना रहता मुश्किल 
क्योंकि भारत में एक दल ऐसा है जो हिन्दी, के 
राष्ट्रभाषा के पद्‌ को प्राप्त करते का जबरदस्त 
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. विरोधी है। इसकी खास दलील यहद है कि 
हिन्दी का साहित्य अपूर्ण और पिछड़ा है। इ्स 


दल का विरोध अभी शान्त नहीं हुआ है और 


बह बराबर प्रयत्न में है कि हिन्दी का यह पद्‌: 


छिन जावे । यदि हिन्दी का यह पिछड़ापन दूर 
न हुआ तो सम्भव है कुछ समय में विरोधी' दल 
को सफलता सिल जाय । ऐसा होने से इनकां ही 
भारी नुक्सान होगा । इनका नफ्रा-सुनाफ़ा कम 
हो जायगा और भविष्य की आशाओं पर कई 
अंशों में पानी पड़ जायगा । ओर यदि यह राष्ट्र 
भाषा बनी रहती है तब तो इनकी पाँचों घी में ही 
समभना चाहिये । 
हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस बात 
में आगरे का “साहित्य-सन्देश? जिसके सञ्चालक, 
सम्पादक हैं श्री सहेन्द्रजी और श्री गुलाबरायजी 
आर जो एक दम नया पत्र है, अन्य पत्रों से 
बाजी मार लेगया हे-उन पत्रों में भी जो पुराने 
हैं और खूब मुनाफे में चल रहे हें । “साहित्य- 


सन्देश? अपने प्रथम अंक से ही प्रत्येक लेख पर | 


पारिश्रमिक देता आरहा है । यह बात अन्य पत्रों 
` के लिए अनुकरणीय है। नये पत्रों का भविष्य 
हिन्दी में अभी बहुत आशाजनक नहीं होगा, फिर 
भी इसके संचालक-सम्पाद्कों ने ऐसा करने का 
साहस करके हिन्दी में एक जबरदस्त आदर्श रक्खा 
है । अन्य पत्रों को इससे सबक़ लेना चाहिए ! 
इसके कितने ही लेखक विलायती पत्रों के लेखकों 
की तरह अनायास पारिश्रमिक का मनीआर्डर 
देखकर चौंक पड़े हैं, उनके आश्चर्य को ठिकाना 
नहीँ रहा । हम चाहते हैं कि हिन्दी के अन्य पत्र 


भी इसका अनुकरण करके हिन्दी-साहित्य के . 


© * ० ९» 
अपूर्ण भएडार की पूति में सहायक हों और स्वयं 
भी लाभ उठावें । 


पत्र में जो कुछ भी छपे, उस पर बिना मांगे : 


पारिश्रमिक देने से हिन्दी-साहित्य पर भारी प्रभाव 


पड़ेगा | हम यह नहीं कहते कि वह क्या दे ? हम ! 


तो यह चाहते हैं कि प्रत्येक पत्र-पत्रिका य॒ 
नियम बना लें कि वह अपने पत्र में छपी हुई हर 
एक लाइन पर उसके लेखक को पारिश्रमिक देगा। 
यह क्या हो, इसका वह स्वयं निर्णय करे | कम 
या ज्यादा, वह अपनी पत्रिका की खपत, मुनाफे 
आदि को देख कर तय करे । परन्तु उसे देना 
अवश्य चाहिये कुछ न कुछ और समय पंर। 
अगर द्या भी महीनों, वर्षों बाद तो उससे 
लेखक को उतना लाभ नहीं पहुँचता। न इसमें 
उतनी खुशी होती है या प्रोत्साहन मिलता है। 
इस समय जो देते भी है, रो-झींक कर | इस वात 
में कलकत्ते के 'मास्तिक-विश्वमिंत्र' की हम प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सकते हैं । हमारे लेखकों का 
पारिश्रमिक, लेख छपने के बाद उसी महीने के 
प्रथम सप्ताह में भिल जाता है। हिन्दी के दो-एक 
पन्न दूसरे महीने में समय पर देते हैं--बाकी के 
बारे में कुछ कहना ही नहीं ! 

इसका नतीजा साहित्य के लिए बड़ा लाभ- 
दायक होगा । उसका भण्डार शीघ्र सुन्दर सुन्दर 
रचनाओं से भर जायगा । लेखक लोग अपनी 
रचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए अधिक' 
परिश्रम कर सकेंगे । आर्थिक चिन्ताओं सें मुक्त 
होकर उनका मस्तिष्क अधिक ऊंची उड़ान सहज 
में ही ले सका करेगा | भारत के अच्छे अच्छे 
दिमाग भी इस ओर खिंचेगे। अभी तो वह अन्य 
अधिक आय वाले कार्यों की तरफ झुकते है। 
कुछ लोग इसे अपना पेशा बना लेंगे और समय 
नुसार चीज में इनके लेख रखेंगे। शौकिया 
लिखने वालों से अच्छी चीज की उम्मीद हम क 
सकते हैं, पर समयानुसार चीज की नी 
तो वही दे सकते हैं जिनंका यह व्यापार ही! 
पैसे से तंग रह कर विरले ही अच्छी चीज हि 
सकते हैं और उस कार्य में बराबर जुटे रह सर 
है। इससे परेशान होकर हमारे कितने ही आल 
दर्ज के लेखेक दूसरे-दूसरे कार्या में लग कर अ 
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साहित्य-सन्देश 


पिक चिन्तां से मुक्त करने के प्रयत्न में 
ii CSRS र वो 
योग RR य कह ॥ 
कट पिदेगो जब वह ईल पन 52305 
मे बच सकेंगे तव सारा समय र में 
तकर अच्छीअच्छी चीजें दे सकते है । घनी 
र उनकी चीजों की १७०5 बढ़ जायगी a 
गरीब रह करं उसका घटना निश्चित ह्‌ । चिन्ताय 
ष्य का दिमाग खा जाती हैं, शरीर खोखला 
कर देती हैं और इनकी जड़ धनाभाव में छिपी 


हिन्दी के छोटे-छोटे नये लेखकों को पुरस्कार 
न देता है? उन्हें तो मुफ्त ही लिखना पड़ता है। 
परिभ्रमिक लेने के 

पढ़ती है । जब बह बहुत दिनों त 


क तपस्या कर 
RS है त >> ~ 
ते हैं तभी इसकी उम्मीद कर सकते हे ओर 
उसमें सफलता मिल सकती हे । अन्यथा उनकी 
पुरकार की मांग की कोई परवाह नहीं करता, 
हटा मजाक उड़ाते हें । पुरस्कार पाने के लिए 


कः | गये लेखकों को काफ़ी समय तक मुक्त लिख कंर 

ुक्त | अपने लिए 'एक स्थान? प्राप्त करना पड़ता है ।. 
क ° रो ` [oN SN 

हज | भेव उनके लेखों से जनता परिचित होने लगती 


उनके नास से पाठक लेख पढ्ने: की सोचने 
ताते हैं। तब सम्पादक महोदय उनके लेख को 


भ्र SS हैं > ~ ° 
मिक देते हैं । यह्‌ तो रही नये लेखकों की बात, 


या (च ऐेखकों को भी, जिन्हें पुरस्कार मिलता है 
क | भाय: खूब पुरस्कार पाने बाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
इसे । ऐका को ॒ 


भी हिन्दी में खूब ही मुक्त लिखना 


ग । | पइत गो ह 
टी | | इता हे । उनकी सभी रचनाओं पर उन्हें पारि- 


नख | भ्रमिक नही. 
र | जाता । उनकी कितनी ही बहु- 
| इन ९९ उक में ही चली जाती हैं। मुफ्त के 


ष बाज क्ले उठ ज - हे २ 
> | फु: उठ जाने. पर, उन्हे इस .पर.भी 
प | जङ मिल सके 


लिए उन्हें तैयारी करनी 
त्त 


माप करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और पारि- 


गा! वंह कम, अवश्य होगा, . 


पर उनको आय तो बढ़ेगी; उनकी आर्थिक चिन 
कुछ तो कम होगी । इसी से उनकी रचनाओं 
प्रभाव पड़ेगा । 

व रुपये के काफ़ी रूप में मिलने से वह अपने 
ह का विकास भी कर सकते है, अपने 
अनुभवों को बढ़ा सकते हें । अच्छी-अच्छी 
अन्य-अन्य या अपनी भाषा की पुस्तके ख़रीद 
कर पढ़ सकते हैं, देश-विदेश की यात्राये करके 
अपने ज्ञान-कोष को बढ़ा सकते हैं । इसी प्रकार 
कितने ही ढंगों से वह अपने विचारों, भावों में 
जबरदरत परिवत्तेन कर सकते हैं | इन सब बातों 
का प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़े विना नहीं 
रह सकता । उनकी लेखनी में जोर आ जायगा । 
उनके विचार अधिक गहरे, अनुभव अधिक 
व्यापी होने से उनकी रचनाओं का महत्व बढ़ 
जायगा और वह हिन्दी के स्थायी साहित्य की 
बहुमूल्य निधि बन सकती हैं | संकुचित दायरे में 
रह कर कोई कितनी उड़ान ले सकता है, कितना 
आगे बढ़ सकता है.। जो जितना अनुभवी होगा, 
उसकी रचनायें उतनी ही उच्च कोटि की होंगी । 
अनुभव प्राप्त करने के लिए धन की नितान्त 
आवश्यक्ता होती है, जिसका हिन्दी के लेखकों 
के पास अभाव होता है । उनकी रचनाओं को 
शेली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा । 

एक बार हमने स्वर्गीय श्री प्रेसचन्दजी से 
इस विषय में बात चीत को थी। हमने उनसे 
पूछा कि यदि उनको आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त 
कर दिया जावे, देश विदेश की यात्रायें करने का 
मौका दिया जावे, धनाभाव के कारण जिन छोटी. 
छोटी बातों में उनकी शक्ति का दुरुपयोग होता : 
है, न होने दिया जावे, उनके चारों तरफ का 
वातावरण उनके अनुकूल हो, तो क्या इस सब | 
का प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ेगा, क्या वह . 
अपनी तत्कालीन रचनाओं में उत्तम चीजें पाठकों : 
को भेंट कर सकते हैं, क्यों वह पदिले की अपेक्षा : 


न्ता 
प्र्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तट 


व्य 
व्ह 


& 


¢ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अधिक शीघ्रता से अधिक चीजें तेयार कर सकते 
हैं आदि । इन सब का उत्तर उन्होंने जो दिया वह 
हमारे उपयुक्त कथन, की पुष्टि में ही था । उन्होंने 
बतलाया कि इस परिस्थिति में उनकी रचनाओं 
की संख्या कई गुनी हो सकती है, और उनमें 
जमीन-आकाश जैसा अन्तर होगा । 
कलाकारों की कृतियों पर स्थायी प्रभाव 
पड़ेगा और कलाकारों की चीजों से सामयिकता 
बढ़ेगी । हिन्दी में सामयिक-साहित्य की भारी 
कमी है ।# यह दूर तभी हो सकती है जब पत्र- 
कारों को काफ़ी रुपया मिले क्योंकि सामयिकता 
लाने के लिए या सामयिक चीज़ों की रचना करने 
के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता होती है, 
जिसका हिन्दी-लेखकों-पत्रकारों पर अभाव है । 
उत्तम सामग्री से पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री 
अवश्य ही बढ़ेगी । किसी चीज़ के अभाव में 
उसकी विक्री होगी ही नहीं । मांग भी वैसे हो गी-- 
जब तक ग्राहकों के सामने नई-नई चीज़ें लाई 
नहीं जावेंगी । चीज़ की मांग पैदा करना दूकान- 


इस सम्बन्ध में पाठक अधिक बातें 
“साहित्य-सन्देश' के दिसम्बर सन्‌ ३७ के अङ्क 
में छपे हमारे “हिन्दी में सामयिक साहित्य की 
कमी” शीषक लेख में पा सकते हैं। --लेखक 


£ , इसमें श्री जयशंकरजी “प्रसाद” के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से लिखे हुए कुछ 
कक आलोचनात्मक निबन्ध हैं जिनमें प्रसादजी के गीत, नाटक, कविता, उपन्यास, गल्प, निबन्ध, ४ 
अ छन्द आदि की चर्चा की गई है। जो लोग प्रसादजी का अध्ययन करना चाहते हों वे इसकी 
ॐ जरूर पढ़ें | मूल्य ॥॥) 
व 
72 
क्र 


98 १४ % १४ ५ १४ १९ १९ १४ छ क क क हं 


४8 8 ४४४४ ४७४७४ ४ ७४४३४ WER 


प्रसादजी को कला च 


दारों का काम है. ग्राहकों का नहीं । 

हमारा तो ख्याल है कि यदि हिन्दी के पन्न 
पत्रिकाओं के सम्पादक और मालिक अपने पुर. 
स्कार को बदल दें और प्रत्येक लेख पर उसके 
अनुरूप पारिश्रमिक देने लगें तो उनके पत्रों आदि 
की धाक जम जाय; गाहूक भी बढ़ें । उनको नुक- 
सान का डर है, बह तो हमारे ख्याल में निम 
है | जो लाभ उठा रहे हैं, उनका लाभ बजाय 
कम होने के बढ़ जायगा | खेकिन आवश्यकता 
इस बात की है कि वह आगे आकर ऐसा करना 
आरम्भ कर दें | हमारी राय में यह अनुभव 
करने लायक चीज है । तात्कालिक लाभ के अति- 
रिक्त भविष्य में जो लाभ होगा उसकी “कल्पना 
करना भी कठिन है । हिन्दी में अभी बहुत क्षेत्र 
है, उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं किया जा रहा 
है । वह समय शीघ्र आने वाला है जब अंग्रेजी 
की पत्र-पत्निकाओं की तरह भारत की पत्रिकाओं 
की ग्राहक संख्या लाखों करोड़ों तक पहुँचेगी। 
भारत की ३५ करोड़ की आबादी को उन्हें भुला 
न देना चाहिए और यह भी कि शिक्षाप्रचार 
बढ़ रहा है। काँग्रेस सरकार ने तो इसकी गति 
में अभूतपूर्व शीघ्रता करने की ठान ली है! 
इतने अच्छे सुयोग को हाथ से जाने देना, हमारी 
राय में दूरदर्शिता नहीं होगी । 


चछ ९ थ २० थ 


मिलने का पता-- 


साहित्य-रत्न-भरडार, आगरा । 
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| ङ्न सादित्यिकों और कलाकारों का यह मत 
ल | ३ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रगति राज- 
य | दोहि की ओर अधिक है और साहित्य की ओर 


इ | उन लोगों का कथन है कि राजनैतिक हित 
हे ति साहित्य का बलिदान किया जा रहा है। 
वह प्रवृति साहित्य सम्मेलन सें चारों ओर से दिख- 
ताई पड़ रही है । साहित्य सम्मेलन के सभापति 
कई वर्षों वे ही लोग होते हैं, जिनका कि राज- 
मैतिक जगत में मान है | इरूके अतिरिक्त अन्य 
प्रान्तो के सुभीते के लिए भाषा का रूप भी विकृत 


म किया जा रहा है | लिंग भेद तथा व्याकरणं के 


ग्रत्य नियम शिथिल किए जा रहे हैं | कवियों को 
भी इस बात की उत्तेजना दी जा रही है कि वे भी 

श्रपनी कविता में भैरव राग अलापें । 
` इन सब कारणों से कलाकारों के हृदय में बड़ा 
तोम होता है और उनके भाव समय समय पर बंधे 
हुए पानी की भांति फूट पड़ते हैं। हाल ही में फैजा- 
बद्‌ में प्रान्तीय सम्मेलन में माननीय सम्पूर्णा- 
मन्दूजी तथा माननीय टंडनजी के भाषण पर 
निर्‌लाजी ने आपत्ति उठाई थी कि इन महानु- 
भावो के भाषण साहित्यिक कम थे और राजने- 
ऐक अधिक | ऐसे अवसर पर साधारण वृत्ति के 
शोगा में तो वैमनस्य, भाव हो जाता किन्तु मत- 
Ms भी दोनों ओर से पूर्णे उदारता का 
ला। साहिस्यसेची होने के नाते हम 
| दे समस्या पर खूब विचार लेना आव- 
हा पक बात तो धुव सत्य है कि साहित्य 
और भः मंच से चाहे प्रेरणा दी जाय, 
| दी जाय हमारे साहित्य पर वर्तमान 
को छाप पड़े बिना नहीं रह सकती । 


22 क श छ थ 


उन क परे A क य स 
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साहित्य और राजनीति 


[ श्री गुलाबराय एम० ए० ] 


(5 


इतिहास इस बात का प्रमाण है । वीर गाथा 
काल की कविता तथा रीति काल में भी भूषण 
आर लाल जेसे कवियों का होना इस बात 
का साक्तित्व देता है कि साहित्य सामाजिक 
भावनाओं का प्रतिविम्ब है | अब प्रश्‍न यह है 
कि इस सम्बन्ध में राजनैतिक नेताओं की प्रेरणा 
और उत्तेजना कहाँ तक काम दे सकती है । 
साहित्य में प्रेरणा थोड़ा बहुत महत्व अवश्य 
रखती है किन्तु प्रेरणा का आधिक्य साहित्य के 
लिए घातक होता है | साहित्य का प्रवाह स्त्रयं 
अपनी गतिसे चलता है और उसकी गति में और 
भी गतियाँ उसी प्रकार सम्मिलित हो जाती हैं, 
जिस प्रकार कि पतित पावनी भागीरथी में अन्य 
नदियाँ मिल जाती हैं । प्रेरणा साहित्य में थोड़ा सा 
झुकाव अवश्य दे सकती है किन्तु कवि ओर लेखक 
यदि दूसरे की रुचि के अनुकूल चलें तो उनकी 
कुतियो में हृदये की सचाई नहीं रह सकती | 
फारसी में मसला है कि “अक्लमन्द्रा इशारा 
काफीस्त” साहित्यिकों को इतना संकेत देना 
पर्याप्त है कि उनको अपनी कविता जीवन के 
अधिक निकट लानी .चाहिए किन्तु उसकी 
गति-विधि को निश्चय करना साहित्यिको पर ही 
छोड़ देना चाहिए । 

साहित्यिकों का हृदय स्वयं ही सहानुभूति 
पूर्ण होता है. यदि बांहर के प्रवाद प्रबल है, तो 
कलाकार का हृदय उन प्रवाहों के अनुरूप झेक 
रित होते लगेगा । यदि नहीं होता है तो हमको 
कहना पड़ेगां कि साहित्यिक का न नहीं कहे 
समाज सुधारकों और राजनैतिकों का ही दोष 
उनके बिचारों ने समाज में स्थान नहीं पाया। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह साहित्य-सन्दैश 


सच्चे साहित्यिक के हृदय का द्वार वांझ 
प्रभावों के लिए सदा खुला रहता है। हमारे 
साहित्य में राजनीति की छाप जो हरिशचन्द्र के 
समय से लगी है बह नित्यप्रति गहरी ही होती 
जाती है । आजकल के रामभक्ति और कृष्ण भक्ति 
प्रधान ग्रन्थों में भी राजनीति की छाप है | आजः 
कल की रामभक्त के प्रतिनिधि कवि श्री मेथिली- 
शरणजी गुप्त पूर्णतया राजनैतिक हैं। वतमान 
छायावादी कवियों ने भी दलितों और पतितो के 
गौरव को खूब बढ़ाया है। श्री माखनलाल 
चतुर्बेदीजी, नबीनजी, सनेहीजी, आदि कब्रियों 
की वीणा में राष्ट्रीय तान स्पष्ट रूप से सुनाई 
पड़ती है। किन्तु हम अपने अन्य कवियों को 
इसलिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि उनकी 
कविता में राजनेतिक भावनाओं ने इतना उम्र 
रूप नहीं धारण किया है । । 

कवि का हृदय देश की दशा से द्रवित 
अवश्य होता है. किन्तु उसके भावों की 
भ्रभिव्यंजना का प्रकार राजनैतिक नेता के 
भाषणों की अपेक्षा कुछ दूसरा रूप धारण करता 
है । कवियों की कल्पना में एक विशेष कोमलता 
रहती है वे अपनी कोमलता को नहीं छोड़ 
सकते । कबि का उपदेश स्त्री के उपदेशा की तरह 
से मृदुल और मनोहर होता है । काव्य प्रकाश में 
साहित्य के उद्देश्य बतलाते हुए एक यह उद्देश्य 


भी बतलाया गया है. कि कवि कान्ता था स्त्री 


का सा उपदेश दता है। कविवर बिहारीलालजी 
ने अपने आश्रयदाता को बड़े मधुर शब्दा में ही 
उपदेश दिया था। वे यदि राजधर्म का करकश 
उपदेश देते तो उनकी कोई न सुनता और शायद 
दरबार से निकाल दिए जाते । “नहि पराग नहि 


. मधुर मधु, नदिं विकास यहि काल” को उक्ति ने 


जादू का सा प्रभाव कर दिया । हम कॉव्यो से 
यही आशा करते हें कि वे अपने भावों की कोम- 
लता को छोड़ बिना हो देश की सेवा करें और 
जब बहुत ही संकट का समय आ जाय, तब 
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नि... ` ˆ (` 
चाहे महाकवि चन्दवरदाई की तर्द से खन | न 
को छोड़कर तलवार धारण करें, किन्तु वे अपने | भष! 
वीणा और लेखनी द्वारा भी राष्ट्र की उतनीह | ही 1 
सेवा कर सकते हैं जितनी कि कोई राजनैतिक। | धूत 
सिर्फ उनको ध्यान इस बात का रखना चाहि | 
कि आकाश में उडते हुए भी निगाह जमीन की | ददर 
आर रहे । हमको जितना महात्मा गांधी के उप | शैया 
गये है, प्रायः उतना ही कवीन्द्र रवीन्द्र $। अ 
ऊपर । पूर्वकाल में हिन्दू संगठन के लिए जो | प्रय 
काम महात्मा तुलसीदासजी ने किया थावह| की 
कोई राजनैतिक नेता नहीं कर सकता । इस 
इस बात को मानते हुए भी हमको यह | पदि. 
कहना पड़ेगा कि राजनैतिक सत्ताधिकारियों का | निका 
केवल र।जनैतिक होने के कारण से हम साहित्यिक | काप 
क्षेत्र से बहिष्कार नहीं कर सकते । एक मनुष्य | शो 
राजनैतिक हो सकता है और उसी के साथ-साथ | पति 
साहित्यिक भी । राष्ट्रपति पं० जवाहुरलांलजी | भौव 
नेहरू का हिन्दी साहित्य में चाहे कोई स्थानन| ६ 
हो, किन्तु ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो उनको | पष्य 
साहित्यिकता को स्वीकार न करें| किसी. के. | 
राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से उसकी 
साहित्यिकता जाती नहीं रहती । | 
साहित्य सम्मेलन सें साहित्य शब्द * | & 
प्रयोग एक व्यापक रूप से होतो है साहित्य ग | ४ 
अर्थ केवल काव्य ही नहीं रहता वरन {| ई | 
वाङ्गमयं हो जाता है। कबि लोग यंदि यह वी: | है. 
कि साहित्य सम्मेलन अपनी सारी शक्ति | हैं ह 
केवल काव्य में ही केन्द्रस्थ कर दें तो. KF 
साहित्यिकों की. भूल होगी। कवियों को | $; प 
समभ लेना चाहिए कि जहाँ साहित्य स AE: 
का काम साहित्य के उद्धार का & | शे 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने और उसके परवा ती 
का भी भार उसके ऊपर है । हिन्दी, कोर र १४ 


भाषा बनाने के नाते यदि वे लोग' व्याक (१ 
नियमों को.कुछ शिथिल करना चाहत दीत न 


Ne ~ न 
कोई बुराई नहीं करते | साहित्य सम्मेल' 


1, Maridaw, 
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प हैं। सादित्य वात रा 
४ पेक्षा नहीं कर सकता । हिंदी भाषा को राष्ट्र 
शो दाना उसका, प्रचार करना केवल हिंदी का 
ह Bs बढ़ाना नहीं है वरन देश में भी एक 
व द 


ता स्थापित करना हे । 


साहित्यिका को अपना दृष्टिकोण. थोड़ा 
गे A सु 
> बनाना चाहिये । मानव जीवन कुसुम 
उदार अ 2 हे 


वया नहीं है. उसका पथ _कंटकाकीण है । 
कहाँ राष्ट्रीय लोग कंटकों को दूर करने का 
वल करत हैं, वहाँ कवि लोग प लोगों 
की सहानुभूति को उत्तेजित करत हैं आर 
सप्रकार उनको अपने कार्य में कुशल बनाते है | 
यदि कवि लोग कहें कि साहित्य का काम कटक 
निकालने का नहीं है, तो वे अपनी संकुचित वृत्ति 
का परिचय देंगे । यदि साहित्य के द्वारा जाती- 
पता उत्पन्न की जा सकती है और ऐक्य भाव की 
वृत्ति पैदा की जा सकती है. तो साहित्य अपना 
जीवन सफल केरता है । 

कला, कला के लिए हे । इसमें बहुत कुछ 
तथ्य होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि कला 


ऱ्य म: 
सम्मेलन. राष्ट्रीय भावनाओं: 


'का जीवन से विच्छेद नहीं हो सकता । यदि 
इसका जीवन से विच्छेद हो जाय तो आकाश 
कुसुम के समान इसका अस्तित्व ही 
संदग्धि हो जाय । जीवन की व्यापकता में राष्ट्री- 
यता भी आ जाती है, यदि राष्ट्रीयता ह 

सब कुछ मान ली जाय, और कोमल भावनाओं 
के लिए स्थान ही न रकखा जाय तो हम यह 
अवश्य कहेंगे कि हमारे नेतागण विपथ होते 
जा रहे हैं, किन्तु यदि साहित्य और ।कला 
की वृद्धि के साथ-साथ जातीय संगठन के 
बीज बोने का प्रयत्न किया जाय, तो हम उसको 
साहित्य का दुरुपयोग न कहेंगे। हमारे जीवन में 
साहित्य एक प्रेरित शक्ति है। जिस बात को हम 
अपने जीवन में लाना चाहते हे, उसको यदि हम 
साहित्य में स्थान न दें तो हम जीवित नहीं रह 
सकते। साहित्य के द्वारा ही हमारी धामिक 
और राष्ट्रीय भावनायें हमारी समाज में जड़ पकड़ 
सकती हैं । यदि साहित्य द्वारा कुछ देश और राष्ट्र 
की सेवा हो सकती है, तो साहित्यिकों का कत्तव्य 
है कि वे अपनी सेवा से देश को वद्धित न रकखें। 


ENNIRRN IRR Te N RT RDS RRNA RANA 


डि 
हे 


हैं इतिहास 


र a हे he 
हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहा 

डि लेखक--नवरस, प्रबन्ध प्रभाकर आदि के रचयिता श्री गुलाबराय एम० ए० | मूल्य ९ ) हे 

हैं... : यह पुस्तक विशेषकर विद्यार्थियों के लिए दी लिखी गई 

आदि काल से लेकर आधुनिक काल पर्यन्त बड़े सरल किन्तु विवेचनात्मक 

1 री है । इस इतिहास में भिन्न-भिन्न कालों की परिस्थि हे 

| है; डि § ह| प्रकार विचार किया गया हे । जहाँ आवश्यकता समभ ग र 

प । विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है । इतना सस्ते 

४६. १ इतनी जानकारी कराने. वाला इतिहांस कठिनता से मिलेगा च्च 

क. snr --साहित्य'रल' 
पक. मेलने का पता-साहित्य कतल आंख 

SRP PNP LLNS 


स्‌ ड 


$ है। इसमें हिन्दी-साहित्य का ४ 

ढंग से क्क 
तियों, प्रवृत्तियों और विशेषताओं रं 
$ है वहाँ उदाहरण भी दिये 


आगरा । - 
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साहित्योदान की भलक 


विगत मास की नवीन प्रकाशित पुस्तके 


उपन्यास 

विजय-( हितीय भाग )-श्री प्रतापनारायण्‌ 
श्रीवास्तव के उपन्यास का उत्तराद्धे प्रष्ठ २३५, २) 

मालकोंस-बा० शीतलासहाय का लिखा 
हुआ वैवाहिक जीवन की समस्या पर प्रकाश 
डालने.वाला मौलिक उपन्यास । एष्ठ २१४, २ 

कोहार का राजा-अनुत्रादित जासूसी उप- 
न्यास । प्रष्ठ ३४०, मूल्य १।।) 

अध्यात्म 

श्री कृष्ण लीला रहस्य ( चार भाग )--श्री 
इन्द्र ब्रह्मचारी लिखित अपने ढंग की अपुर्व 
पुस्तक । मूल्य क्रमशः १॥), २), १॥॥), १॥) 

प्रेमदशेन मीमांसा (दो भाग )--श्री इन्द्र 
ब्रह्मचारी लिखित प्रेम की आध्यात्मिक मीमांसा । 
मूल्य प्रत्येक भाग का एक-एक रुपया । 

निःश्वांस--लेखक बद्दी श्री इन्द्र ब्रह्मचारी । 
अध्यात्म सम्बन्धी भात्र पूणे गद्य काव्य । 

स्त्रियोपयोगी 

स्त्री द्शन-लेखक-द्टय श्रीमती मोहम्मदी 
बेगम और हरिहरनाथ बी०ए०| प्रष्ठ २०८, मू ०१) 

भोजन शा्न-श्रीमती रुक्मिणी .देवी 
भार्गव । प्रष्ठ ४2८, मूल्य १॥|) 

महिला मण्डल--श्री बेजनाथ कोडिया । 
प्रष्ठ १४७ सजिल्द्‌, मूल्य १।) 


जीवन चरित्र 


- हनुमच्चारत्र-पं० गणेशदत्त शर्मा गौड़ 


“इन्द्रः लिखित बलवीर - हनूमान के जीवन की 
गाथा । प्रष्ठ १५१, मुल्य १) 
| भी बलवीर हनुमान का 
जीवन चरित्र है। इसके लेखक हें श्री सुदर्शन! । 
प्रष्ठ २६८, मूल्य-{।) १८५५२५ 
हे ` कहानी 
समाज के हृदय की बातें-श्री बेजनाथ 
कोडिया । पृष्ठ १६३, मुल्य १।) 


आशा--श्री 'करुण” जी की लिखी हुई १, 
कहानियाँ । पृष्ठ १३६, मूल्य ।॥) 
नाटक 
कुनाल--मुक्तियज्ञ के बाद श्री सत्येन्द्रनी 
एम० ए० का लिखा हुआ दूसरा सुन्दर नाटक | 
प्रष्ठ ६३ सजिल्द, मुल्य ॥|) 
पेखन--श्री रामनरेश त्रिपाठी लिखित छुः 
एकांकी नाटक | बच्चों के खेलने योग्य। पष्ठ 
८५, मूल्य ।) 9 
राजनीति 
निर्वाचन पद्धति--श्री दयाशाङ्कर दुवे और 
श्री भगवानदास केला । प्रष्ठ १९४, मूल्य ॥-) 
भारतीय शासन विधान--श्री रामनारायण 
यादवेन्दु बी० ए० । पृष्ठ २७०, मूल्य २) 
नया शासन बिधान ( प्रान्तीय स्वराज्य )= 
श्री हरिश्चन्द्र गोयल बी० एस-सी० । पृष्ठ २२४, 
मूल्य ॥|।) 
फुटकर 
पूज़ा--श्री रामप्रसाद विद्यार्थी ` रचित भावः 
पूणे गद्य काव्य | प्रष्ठ १०१, सजिल्द मू० १) 
संस्कृत भाषा का सरल व्याकरण ( प्रथम 
भाग)--लेखक--श्री पुरुषोत्तम शमा चतुर्वेदी, 
साहित्याचाये । 
ग्राम-छुधार-पं० अश्विनी कुमार शुर्कत 
बी० ए० । पृष्ठ ६५, मूल्य ।।।=) 
हमारे गाँवों की कहानी--स्व० श्री रामदास 
गौड़ की बहुमूल्य पुस्तक । प्रष्ठ १६८, मू० |) 
वालकोपयोगी | 
दुर्गादास--जीवन--श्री प्रेमचन्द्र रचित । 
प्रष्ठ ७५, मू० ॥), बड़ा आकार, बड़ा टायप | 
रामचचा-्री प्र मचन्द्र | ०१६८, सजित 
मूल्य २), बड़ा आकार, बड़ा टायप । री 
विचित्र जीव-जन्तु--श्री कन्हैयाला 
दीक्षित |, पृष्ठ ६८, मुल्य ।।) 
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es 


` तुलसीदास और उनकी कविता-- 
नेखक-पं० रामनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक-हिन्दी 
मंदिर, प्रयाग | प्रथम भाग का मूल्य २), दूसरे 
भाग का २) 


प्रथम भाग--यह ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त 


है। पहले दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहले 
भाग में १-तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, 
२-तुलसीदास की जन-श्रुति-सज्रित और कल्पना- 
प्रसूत जीवनी, ३-तुलसीदास के जीवन-चरित को 
खोज, ४-दन्त-कथायें, ५-तुलसीदास की रचनायें, 
६-रामचरित-मानस, ७-अन्य भाषाओं में राम- 
चरित-मानस के अनुवाद, ८-रामचरित-मानस 
की हिन्दी टीकायें, ६-रामचरित-सानस का भूगोल, 
१०-मानस-मधु, ११-तुलसीदास की अन्य रच- 
तायें, १२-तुलसीदास की रचनाओं का काल- 
क्रम-इन शीषकों के अध्याय हैं । ४०६ प्रष्ठ की 
पुस्तक की आलोचना थोड़े अबंकाश में नहीं को 
जा सकती । लेखक ने निजी खोज के आधार पर 
स्थल और काव्य दोनों के प्रमाण जुटा कर यह 
सिद्ध किया है कि तुलसीदास का जन्म-स्थान 
सोरों था। किन्तु उन्होंने यह बतलाने की चेष्टा 
नही की कि राजापुर जेसे छोटे से गाँव में जाकर 
कछ अधिक काल तक तुलसीदासजी क्यों ठहरे ? 
राजापुर से तुलसीदास की घनिष्ठता साधारण 
| अधिक है--वह क्यों है? यह प्रश्‍न 
कथित क चाहता है । तुलसीदास की स्व" 
की ह में लेखक ने परिश्रम तो किया है, 
निकाल ९ अटहृढ आधार पर ही निष्क 
शब्दों को पा गया है। कुछ किसनई सम्बन्धी 
कर, अथवा 'सुलाखना? और 'लसम' 


(१५७००८. 


जैसे शब्दों से उन्हें किसान और चांदी का 
व्यापार करने वाला भी मान लिया है। हों तो सदा 
खर को असवार' से यह भी अर्थ निकाल लिया 
कि तुलसीदांस सचमुच गधे पर सवार हुआ 
करते थे--'सोरों के लड़के गधे पर चढते भी 
हैं ।” यहाँ तक तुलसी के शब्दों को पकडते हुए 
भी 'माँगि के खेंबो? “मसीत को सोइबो? में इतना 
स्पष्ट कथन पाकर भी उन्हें 'मसजिद' में सोने 
बाला क्यों नहीं बतलाया गया ! जन-श्रुति-संचित 
ओर कल्पना प्रसूत जीवनी में अब तक की प्रच- 
लित जीवनियों के मूल आधार-प्रन्थों की अप्रा- 
माणिकता सिद्ध की गईं है। तुलसीदास की 
रचनाओं का कालक्रम विचारपूर अध्याय है-- 
किन्तु इसमें भी कुछ कम घैये मिलता है! 
रामलला नहळू को विवांहोपरान्त अयोध्या भं 
होने वाला एक उप-संस्कार माना है । ऐसा उन्होंने 
क्यों स्वीकार किया है, इसका कोई कारण नहीं 
बतलाया । उसे गीतावली के समय की रचना 
माना है, शौर यह भूल जाया गया है कि दोनों के 
अन्तर में कितना वैषम्य है। जानकी-मंगल और 
पार्वती-मंगल भाव-भाषा और शैली तीनों में 
एक-से हैं फिर भी जानकी-मंगल को लेखक ने 
क्रष्ण-गीतावली और मानस से पदले दा “माना 
हे और 'पावेती-मंगल” को बाद का । रचनाओं 
के कालःक्रम के सम्बन्ध में लेखक को माताप्रसाद्‌ 
गुप्त जी के हिन्दुस्तानी एकेडमी में प्रकाशित तथा 
'तुलसी-संदर्भ' में संकलित लेख पर नळ 
गंभीरतापूरवेक विचार करना था । उसमें उठाई 


गां दि आवश्यक 
हुई समस्याओं का उत्तर दिया ज्ञाता 


थां । इस अभाव में लेखक के कथन लचर हो 
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ड 
गये हैं । सदगुरुशरण अवस्थी जी की विवेचनाए 
भी विस्मृत योग्य नहीं । मानस की टीकांया 
ओर विभिन्न भाषाओं सम्बन्धी अध्याय याद्‌ 
परिशिष्ट कर दिए जाते तो अच्छा था। विषय 
की घनिष्ठता बनी रहती । 'रामचरित-मानस का 
भूगोल' अध्याय डा० हीरालाल और अबधवासी 
ला० सीताराम की खोजों का संकलन मात्र हैं! 
यह अध्याय उपयोगी है । 'मानस-मधु' में तुलसी 
ने जिन भावों को दूसरों से लिया है उनकी तुल- 

` नात्मक सूची दे दी गई है। है 

दूसरा भाग--प्रष्ठ ४११ से ९४८ तक है | 
इसमें तुलसी की भाषा, उनका वाणी-विलास, 
बहिजंगत, उनके समय का हिन्दू-समाज, सासा- 
जिक रहन-सहन. वणंन, महाकाव्य के वणान, 
तुलसीदास का वनस्पति-विज्ञान, तुलसीदास, 
जीव-विशेषज्ञ, गणितज्ञ, ज्योतिषज्ञ, संगीतज्ञ, 
उनका अन्तजगत, और उनकी काव्य-सस्पदा पर 
विस्तारपूर्वक लिखा गया है | लेखक ने अपनी 
संग्राहक-प्रवृत्ति का खूब परिचय दिया है । विवे- 
चन की संस्छिषट संयोजना ग्रन्थ में नहीं मिलती । 
संग्राहकः प्रणाली के फल-स्वरूप इस ग्रन्थ में कुछ 
उपयोगी सूचियाँ संकलित हो गई हैँ । भाषा वाले 
अध्याय में विभिन्न भाषाओं के बहुत से शब्दो के 
वास्तविक अर्था पर प्रकाशा भो पड़ता हे ओर वे 
एक ही स्थानं पर मिल भी जाते हैं। अरबी- 
फ़ारसी-शब्दों की एक लम्बी तालिका दी गइ हे । 
इन सब में कहीं-कहीं प्रमाद भी हुआ मिलता हे । 

'गुदार।' शब्द को फारसी का 'गुजर!' माना हे 
किस भाषा-सिद्धान्त से फारसी का “गुज्जर? गुदारा 
होगया यह नहीं समझ पड़ता । रजाई “को! रजा 
| फारसी ) से बनाया गया है । यहीं 'रजायसु? 

के मूल पर विचार कर लिया जाता तो अच्छा 

था दुनी (दुनिया) को एक जगह फारसी लिख 
दिया गया हैं, दूसरी जगह आरबी | बाणी-विलास 
अध्याय सुन्दर है। कुछ शाब्दो पर तो बिल्कुल 


ही मौलिक प्रकाश डाला गया दै। शेष अध्यायो 
में यों ही उद्धरणों के साथ साधारण कथन है | 
इस: अन्तर-विवेचना के संख्छिष्ट युग में य 
गणनाश्रित शेली अधिक आकर्षक और मृल्यवान 
नहीं लगती । दोनों भागों में प्रथम भाग कुछ 
बिशेष महत्त्व का है। उसमें जो समस्यायें .उप. 
स्थित की गई हैं वे गम्भीरतापूर्वक विचारणीय हैं 
दोनों भागों को पढ़ने के उपरान्त तीसरे भाग के 
लिए कोई उत्सुकता न जाने क्यों पैदा नहीं होती । 


` इस अवस्था में त्रिपाठीजी से छपाई-सफाई की 


हस आकर्षक रूप-रेखा के अतिरिक्त पुस्तक में 
कुछ अधिक गहन और ठोस वस्तु की आशा 
थी-यह आशा सर्वा श में सन्तुष्ट नहीं हो पाईं। 
इन बातों से पुस्तक की डपादेयता कम नहीं होती। 
एक ही स्थान पर तुलसीदास के सम्बन्ध में इतना 
मसाला-कद्दी-कहीं पर तो बिल्कुल मौलिक- 
इतनी सुन्दरतापूर्वक अन्यत्र नहीं मिलता । 

शिवाजी [ मौलिक ऐतिहासिक नाटक ]-- 
लेखक-मिश्रबन्धु? । प्रकाशक-गंगा पुस्तक माला, 
लखनऊ । मूल्य १।) 

लेखकों ने भूमिका में लिखा द्दै--ऐतिहा- 
सिक नाटक होने-के कारण साहित्यानन्द-प्रदाः 
यिनी बहुतेरी काल्पनिक घटनायें जोड़ने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है । शिवाजी का जीबन 
कुतूहलजनक घटनाओं से ऐसा पूर्ण हे कि उनके 
विषय में सच्ची कहानी भी उपन्यासो से अधिक 
रोचक लगती हे ।--नाटक इसी कथन के अनु 
कूल है| शिवाजी ने किस प्रकार अपना रां 
बढ़ाया और धम-रक्षा में परवृत्ति दिखायी वह सत 
बहुत प्रचलित है~बही कथा वस्तु यहाँ. संवाद 
रूप में उपस्थित है । यह इतिहास. को लोकम्रिय 
बनाने का अच्छा प्रयत्न है.। इसके पढ़ने से बहुत 
सी ऐतिहासिक सामग्री सुलभ हो जाती ६! 
यदि इसमें थोड़ी नाटकत्व की मात्रा बढ़ी दी 
जाती तो सोने में सुगन्ध की बात हो जाती। ऐति 
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ET 


ह लेखकों ने शायद कल्पना से 


[कता ह र त्त 
र नेना पसन्द नहीं किया | इसमें इति बृत्ता- 
डी भ्रधिक है जो इतिहास प्रेमियों के लिए 
९ 


पुण है और पीन ० Ai 
त औरं कोलेज के पुस्तकालय के लिए शष 
उपयोगी है| यह नाटक इतिहास के विद्यार्थियों 
३ कत्ता-अमिनयों में तो कास आ सकता हैं, 
बोकि दृश्यों में अधिकांश संवाद ही दै । इसमें 
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ मनोरञ्जन भा 
हो जायगा । ह ह 
मतवाली मीरा--लेखक-तुलसीराम शामा 

्रकाशक-मीरा-मन्दिर बम्बई । मूल्य ॥।) 
मीराबाई. पर ऐतिहासिक प्रबन्ध E 
लिखे भी गय: हैं, किन्तु उसके भाबुक 
भक्त हृदय का चित्र अभी तक उतारने का प्रयत्न 
नहीं किया गया । श्री तुलसीराम शार्मा- दिनेश! 
की 'मतबाली मीरा! ने उसंके हृदयों की दृश्याबली 
उपस्थित की है । लेखक में उस. भावुकता को 
सममाने की लगन है । यह पुस्तक भगवदू-त्रन्थ- 
माला का पहला पुष्प है और मीरा मन्दिर से 
: प्रकाशित. हे | इसमें मीरा के कृष्ण-भक्ति में 
मतबाले पात्र को नाटक-रूप में उपस्थित किया 
 ह। मीराबाई में बचपन से ही किस प्रकार 
- देष्णप्रेम स्फुटित हुआ, कैसे उसे स्वामीजी द्वारा 
$ष्ण भगवान की मूर्ति सिली, विवाहित हो जाने 
- प कैसे वह अपनी भक्ति की रक्षा करती हुई भी 
LO रही । वैधव्य के बांद फिर किन 
दानासिनी आ. य में RN वुन्दा- 
| को त. हुई । यद्‌ सत्र 
इस पसत ह . | भक्तों का विशेष मनोरञ्जन 

पे हो सकता है । 

न Se रामनरेश त्रिपाठी । 

.._. हल्दी मन्दिर, प्रयाग । मूल्य ।) 
१ तक में पं० रामनरेश त्रिपाठी के लिखे 
दर, २ कत्तव्य-पालन, ३ ध्रुव) 
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४ एकलव्य, ५ इन्द्र का अखाड़ा; ६ मौत के 
सिपाही--ये छः छोटे-छोटे नाटक लड़कों के लिए 
स्कूल र घर में खेलने के योग्य संकलित हैं। 
हिन्दी में ऐसे छोटे-छोटे नाटकों का बहुत अभाव 
है । बहुत थोड़े ऐसे नाटक हैं, और जो हैं बे भी 
अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुए | इस 'पेखन! के 
नाटकों में कुछ तो बहुत अच्छे हे । पहला मंगल- 
मन्दिर सहज ही बालकों में कोमल और सहानु- 
भूति के भाव उत्पन्न कर देगा | एक छोटा बालक 
पने जन्म दिन पर एक रुपया पाकर अपने 
मित्रों को निमंत्रित कर चुका हे फिर भी एक 
दुखी बालक को जो कुछ उसके पास है सहा- 
यतार्थ दे देता है। ऐसे ही सभी नाटक उदार 
और चैतन्य भावों से परिपूणं है। हस 'पेखन' 
का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि 
बालकों के ऐसे नाटक योग्य अधिकाधिक बनाये 
जायंगे । इस 'पेखन' के नाटक ऐग्लोवर्नाक्यूलर 
की ५-६ कक्षा तक के विद्यार्थियों के ही उपयुक्त 
हैं । ऊपर की कत्तायें भी ध्यान में रखी जाने की 


आवश्यकता है.। 
सत्येन्द्र । 


संस्कृत भाषा का सरल व्याकरण 
लेखक तथा प्रकाशक-श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुः 


बदी साहित्याचाये, मेयो कालेज अजमेर । 
संस्कृत के व्याकरण ' की जटिलता प्रसिद्ध 


हे। जिन्होंने शब्दों और धातुओं के रूप याद 


किये है. बे उसकी कठिनाई से भली भाँति परिः 
चित हैं । प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत के व्याकर | 
की जटिलताओं को कम करके आज कल के 
विद्यार्थियों के लिए सुगम बताने को उद्योग किया 


गया है जिससे कि वे शब्दों के रूपों की बनावट 


के मोटे नियम सम कर बिलकुल तोता रटन्त से 
र धातुओं के. रूप 


य । इसमें शब्दों ञौ र 
द ग्य है जो यू. पी. बोडे ०2५ हाई स्कूल हा 
के पाठ्यक्रम में है । सन्ियों और समासो . 
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विशेष जानकारी कराने का उद्योग क्रिया गया हे । 
बास्तव में संधियों के समझ लेने से शब्दो के 
संगठन का बहुत कुछ ज्ञान दो जाता है | 
संवत्‌ २००० अथवा भावी महाभारत-- 
लेखक-भारतोय योगी । प्रकाशक-नवयुग पुस्तक 
भण्डार इलहाबाद सिटी । मूल्य १) 
इस समय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसी हलचल 
मची हुई है और समस्त शक्तिशाली राष्ट्र अपनी 
रक्षा के बहाने कैसी नाशकारी तैयारियां कर रहे 
हैं यह बात प्रत्येक भारतवासी को जानना अत्यंत 
आवश्यक है क्योंकि भारत का भविष्य अन्तरा- 
ट्रीय परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर है । 
अंग्रेजी साहित्य में तो इस विषय की बहुत-सी 
पुस्तके हैं परन्तु हिन्दी-साहित्य इस विषय की 
पुस्तकों से अभी सूना-सा ही है । 
हिन्दी के लेखक और प्रकाशक अक्सर यह 
शिकायत करते रहते हे कि हिन्दी की पुस्तके लोग 
कम खरीदते हैं । हिन्दी के पाठकों पर ऐसा दोष 
मढ़ना उनकी सरासर ञ्यांदती है । खुद तो वते- 
मान गतिविधि और जन साधारण की विचार- 
धारा का ध्यान रक्खे बगैर ही पुस्तकें लिख और 
प्रकाशित कर डालते हैं और जब कम बिकती हैं 
तो पाठकों का दोष बताते हैं.। जब तक वे साहि- 
त्य को केवल लालित्य ओर कला का बाना पहना- 
कर उसे सामयिक्र और सावजनिक न बनायेंगे, 
कभी. उसकी खपत नहीं बढ़ेगी | जो पुस्तकें इन 
बातों को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती हैं. वे 
हाथों हाथ बिकती हैं और थोडेही समय में उसके 
कई संस्करण छप जाते हैं । ; 
हाल ही में नवयुग पुस्तक भरडार, प्रयाग 
के सञ्चालक श्री सत्यभक्तजी ने संवत्‌ २००० 
शअथया भावी महासमर नामक पुस्तक प्रकाशित 
की है | इसके लेखक हैं “भारतीय योगी? । इस 
पुस्तक की इतनी मांग रही है कि थोड़े ही समय 


में इसके दो संस्करण छपाने पड़े। ऐसा क्यों! 
इसलिए कि यह पुस्तक जन साधारण के लाभ 
की दृष्टि से रोचक और सरल भाषा में लिखी 
गई है । इस पुस्तक को पढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय 
हलचलों का काफी ज्ञान हो सकता और हो सकती 
है जानकारी उस प्रभाव की जो उन हलचलों से 
भारतवर्ष के राजनेतिक क्षितिज पर पड़ रहा है 
ओर आगे चल कर पड़ सकता है | 


इस पुस्तक को पढ़कर पता लगता है कि 
योरुप में किस प्रकार लड़ाई की भीषण तय्या- 
रियाँ हो रद्दी हैं, किस तरह सब राष्ट्र अपनी- 
अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जापान के 
क्या-क्या इरादे हैं, उसकी हिन्दुस्तान पर भी 
निगाह है, फांस ने कैसे तिलस्मी किले बनाये हैं, 
इङ्गलेंड भावी महासमर क्यों नहीं चाहता, केसी- 
कैसी जहरीली गैसें तय्यार हो रही हैं, बगेर पाइ 
लट के हवाई जहाज डड़ेंगे, रूस की स्कीम क्या 
है, हिटलर और मुसोलिनी क्या चाहते हैं, पर- 
माणु की ताकत से संसार को नाश करने को 
योजना हो रही है, हिन्दुस्तान को भी हवाई हमले 
का डर है, आदि । इन बातों के अतिरिक्त भविष्य 
वाणियाँ भी दी हुई हैं । 


यह पुस्तक प्रत्येक भारतीय के पढ़ने योग्यं है। 
सामयिक होने से मुमकिन हे एक दो वषे बाद 
यह अधिक उपयोगी न रहे क्योंकि घटनायें बड़ी 
तेज़ी के साथ घट रही हैं। जो राजनैतिक परि 
स्थिति आज है वह कुछ समय बाद ही बरद 
सकती है अतएव हिन्दी लेखकों और प्रकाशको 
से निवेदन है कि वे इस प्रकार की पुस्तकें जिग" 
नई से नई देश-विदेश की घटनाओं का 
वर्णन हो, बराबर जनता के सामने लाते र 
ऐसी पुस्तकें भावी भारत के निर्माण में र्य 
सहायक सिद्ध होंगी । 


_-प्रतापचन्द्र जैत 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निर्वाचन पद्धति--लेखक-दयाशंकर दुवे 
ग्रौर भगवानदास केला | प्रकाशक-भारतोय ग्रंथ- 
माला कार्यालय, वृन्दावन । मूल्य नौ आने। प्रष्ठ 
संख्या १२४ | साहित्य-रत्न-मएडार से प्राप्य । 

भारतवर्ष के भावी राष्ट्र की रूपरेखा का 
निर्माण जिस समय हो रहा है, उस समय इस 
बात का समझना अत्यन्त आवश्यक एवं अनि- 
बाय है कि उस राष्ट्र की शासन-पद्धति का स्वरूप 
क्या हो । आज जबकि हमारे देश में सर्वत्र एक 


` नवीत युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, और हम 


जनंसत्तात्मक राज्यप्रणाली की ओर बेग से अग्र- 


. सर हो रहे हैं, देश के नेताओं और सुशिक्षित 


नागरिकों का यह प्रथम कत्तंव्य हे कि जनता में 
नागरिकता (७४1 ४७७४७) के गुणों का समावेश 
करें | 

प्रत्येक जनसत्तात्मक राज्य प्रणाली का 
आधार निर्वाचन-पद्धति ही है । निर्वाचन की 
पद्धति ही जनता के प्रतिनिधित्व का स्वरूप निश्चय 
करती है । विशेषतः इस समय जबकि भारतवर्ष 
में अनेकों प्रयोग हो रहे हैं और देश में शिक्षा 
का अभाव हे, यह आवश्यक है कि निर्वाचन 
पद्धति के प्रत्येक पहलू पर गम्भीर विचार एवं 
विवेचन किया जाय । प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में एक 
अभूतपूवे रचना है और अत्यन्त ही राष्ट्र 
निर्माणकारी उपयोगी पुस्तक है । 

निर्वाचन की समस्यां बड़ी जटिल है । विशे- 
पतः अशिक्षित वोटरों के लिए इसकी उलभनें 
भमाना अत्यन्त कठिन है। केला जी ने इस 
उपक में इन सारी जटिलताओं को बड़ी सरल 
पा में समझाया हे । विषय-वस्तु पर लेखक का 
गरे अधिकार हे | लेखक का मस्तिष्क बहुत 


$: r > 
. 5 एवं सुलभा हुमा हे। इस मस्तिष्क की 


गा एंक की शेली पर अंकित है। केला जी 
भाने SN की योग्यता के तल तक उतर 
अपूव क्षमता हे । आप में कल्पना है, 
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इसीलिए आप अपनी वात को अत्यन्त सरले 
ढंग से पाठक के मस्तिष्क तक पहुँचा सकते हैं। 
हिन्दी में ऐसे लेखक कम ही हैं जो अपनी बातों 
को सहज स्वाभाविक शेली में सवे साधारण के 
हृदय तक पहुँचा सकें । केला जी की लेखन-शेली 
हमारे राष्ट्र के लिए इस समय एक सम्पत्ति के 
समान है । 

इस पुस्तक का विषय विभाजन बहुत सुन्दर 
एवं स्पष्ट हुआ है । चुनाव सम्बन्धी किसी भी 
विषय को छोड़ा नहीं गया है| एक सफल सैनिक 
की भांति केला जी विषय-वस्तु पर प्रत्येक पहलू 
से आक्रमण करते हैं और उसका विवेचन करते 
हैं । अनेकों स्थान पर नवीन शासनःविधान 
सम्बन्धी उदाहरण लिए गए हैं । इससे पुस्तक की 
उपयोगिता और भी बढ़ गई हे । “साम्प्रदायिक” 
एवं “संयुक्त निर्वाचन” अध्याय परिश्रम से लिखे 
गये है । जिन प्रश्नों पर मतभेद हैं, उनके विषय 
में केला जी के विचार अत्यन्त प्रौढ़, प्रगतिशील 
ओर विवेक पूर्ण हें । तीचे कुछ वाक्य उदाहरण 
स्वरूप दिए जाते हैं, जिनसे केला जी के एक 
दम नवीन विचारों तथां सुन्दर संक्षिप्त शेली, 
(epigrammnatie 3010) का परिचय मिलता हे । 

“समाज के किसी अंग को विशेष प्रति- 
निधित्व का अधिकार देना सवथा अनुचित है । 

“शिक्षा-प्राप्त होने के आधार पर नागरिकों 
को साधारणतः मताधिकार से वंचित करना ठीक 
नहीं है |? 

“साम्पत्तिक-योग्यता की माप राज्य कर या 
टैक्स देने से की जाती हे ।* ' मताधिकार के लिए 
सास्पत्तिक योग्यता की कसोटी इस अर्थवाद के 
युग का एक अत्याचार है 1 

पुस्तक के उत्तराद्ध॑ में मत अथवा वोट देना, 
मत-गणना प्रणाली, निर्वाचन, अपराध आदि 
विविध सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डाला गया है । 
लेखक के अध्ययन तथा परिश्रम को छाप प्रत्येक 
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पंक्ति पर है । हमारे देश में ऐसी पुस्तकों का 
अधिकाधिक प्रचार होनां चाहिए । हमारा अच 
रोघ है कि प्रत्येक ग्राम के पुस्तकालय में इसकी 
एक प्रति अवश्य होनी चाहिए । ह 
यह पुस्तक का,दूसरा संस्करण हैं । _केलाजी 
ने इसे नवीन बनाने का भरसक प्रयत्न किया है | 
छपाई कागज इत्यादि साधारण हे । केला जी को 
अपनी पुस्तकों का वाह्म-स्वरूप आकर्षक बनाने 


का और भी प्रयत्न करना चाहिए । 'आशा है, 


यह पुस्तक सवे साधारण में प्रचलित होगी । 
--विद्यामूषण अग्रवाल । 
आशा--लेखक श्री करुण; प्रकाशक सरस 
साहित्य-सदन प्रयाग; मूल्य ।॥) | 
लेखक की दस छोटी-छोटी कहानियों का 
संग्रह प्रस्तुत पुस्तक में है । इन दस कहानियों में 
लेखक ने जग-जीबन के कई विभिन्न स्थलों को 
छूना चाहा है। लेखक निरा आलोचक ही नहीं 
जीवन के साथ उसे सहानुभूति भी है और मन 
उसका इतना कोमल. हे कि मानव-जीवन के 
अतिरिक्त मूक निरीह पशु-समूह के प्रति भी 
उसकी करुणा दो मित्र, “हत्या तथा 'वात्सल्य' 
आदि कहानियों में फूटी है । प्राणी मात्र में रमती 
हुई एक विश्वात्मा के प्रति लेखकों की श्रद्धा 
इसमें से चीही जा सकती है । “'चमार' “रखेली? 
में समाज की बड़ी आलोचना है । 'हमारे महा- 
रथी? में विद्वानों और पंडितों के देश का चित्र हे; 
“झान? ऐतिहासिक आधार पर है तथा आशा? 
प्रौर उसका प्यार! प्रेम सम्बन्धी कहानियाँ हैं । 
कहानियों में हत्या” हमें सबसे अच्छी लगी। 
बाकी को बुरा न कहकर भी इतना कहना 
श्रावश्यक मालूम होता है कि कहानियाँ कहे जाने 
के लिए उनमें और अधिक गहराई ओर चिन्तन 
तथा अनुभूति और तल्लीनता की आवश्यकता 
थी। पांठक़ का मन कुछ पाता नहीं दीखता; न 
ब्रह कहानियों की भावना में विभोर ही हो पाता 


| 
द 


इतनी हलकी सी वात सुनकर उसे संतोष 
नहीं हो सकता । कुछ और अधिक चाहिए। 
परिचय में भारतीय जी ने 'उसका प्यार को 
भाभी के सिलसिले में जेनेन्द्र की भाभीका 
उल्लेख कर दिया है यह हमें उपयुक्त नहीं लगा। 
“उसका प्यार? की भाभी सच पूछा जाय तो हमे 
भाभी नहीं दीखी । उसमें तो कुछ और गंध आती 
है । भाभी तो यदि मित्र है तो वह यों भी तो है। 
प्यार उस सम्बन्ध में है पर आसक्ति और मोह पे 
बहुत ऊपर उठा हुआ । यह बात हमें इस भाभी 
में नहीं सिली । उसका प्यार में लेखक यदि उसे 
भाभी न बनाकर और कुछ ही रखता तो भी कुछ 
अन्तर्‌ नहीं पडतां और शायद अधिक अच्छा 
रहता । स्वाभाविकता और औचित्य के विचार 
से आशा? में भी प्रेम का ठीक श्लाध्य रूप हमे 
नहीं मिला । भारतीय नारीत्ब से तथा नारी के 
मनोविज्ञान से लेखक को परिचय नहीं जान 
पड़ता । 1 

लेखक की 'समझ में विवाह का अथ प्रेमी 


और प्रेमिका को अपने जीवन के एक सूत्र मं 


बांध देना है!। इस समम के पीछे चिन्तन और 
बिचार अधिक नहीं दीअता । यौवन के रंगीत 
दिनों के सपनों की छलकन दीखती है । लेखक १ 
एक स्थान पर एक पात्र के मुख से कहलवाया ६ 
कि सृष्टि में पुष्प चाँदनी और शिशु ही सब ९ 
अधिक सुन्दर हें । | 

एक स्थान पर कल्पना बड़ी कोम 
सुन्दर बन पड़ी है-- 

“मुझे उसकी आँखों की केवल एक 
सूभती है; गोधूलि के कोमल प्रकाश में 
तुमने स्वच्छ सरोवर देखा है! 

अन्त में लेखक के साथ हमारी सहाचु के 
और हम आशा कर सकते हैं कि भवि 
सुन्दर वस्तु हिन्दी साहित्य को दे सकेंगे, 

--नेमीचन्द 


ल श्र 


उपमा 


भूति 
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साहित्य-सन्देश 


हमारे गावों की कहानी--लेखक-स्वर्गीय 
रामदास गौड, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मणडल, 
दिल्ली मूल्य ॥), साहित्य-रत्न-भरडार से प्राप्त । 
` यह पुस्तक सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रका- 
शित लोक साहित्य माला का पुष्प ह्‌ । ग्रामसुधार 
के कार्य को आज कल काँग्रेस मंत्रित्व में और 
भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बात भी 
ठीक है क्योंकि भारत में धन और अन्न से जनता 
और राज्य के पोषण करने बाले ग्राम ही है! 
पिछली बार ग्रामसुधार के शिक्षा कॅम्पा में जो 
व्याख्यानों क्री आयोजना थी उसमें वतमान ग्रामा 
की भारत के प्राचीन ग्रामों से तथा वतमान युग के 
अन्य देशों के गाँबो के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
भी एक विषय था । यह विषय बड़ा महत्व का 
था किन्तु इसके लिए व्याख्यानदाताओं के पास 
सामग्री बहुत कम थी । हषे की बात है कि गौड़जी 
की पुस्तक ने इस अभाव को पूरा कर दिया है। 
जैसा कि पुस्तक का नाम द्योतित करता है। इस 
में सतयुग से लेकर आज तक गांवों की सच्ची 
कहानी है । ग्रामों के प्राचीन इतिहास उपस्थित 
करने में वेद रामायण महाभारत वौद्ध जातकों 
और पिटकों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र आंदि 
से प्रमाण दिए हैं। मुसलमानी राज्य के समय 
का भी बड़ा सुन्दर विवरण दिया है । मुगलों के 
पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय का अनाज 
का भाव जो कि तारीख फीरोजशाही से दिया 
गया है लोगों का नेत्रोग्मीलन करेगा । उसके 


(ot 


कुछ आंकड़े यहाँ दिये जाते हैं । 


गहू एक पैसे में दो सेर 

जौ 5 साढ़े तीन सेर 
चनेकीदाल , तीन सेर 
मकन कि साढ़े चौदह छ० 
हक 3 नौ सेर 

खांड 


साढे चार छु० 
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कम्पनी के राज्य का तथा उसके रक्त चूसने 
वाले रोजगार का भी बड़ां मार्मिक वर्णन किया 
गया हे । संवत्‌ १८६२ के लगभग जो बंगाल 
का व्यापार था उस के सम्बन्ध में जो आँकड़े 
दिये गए हैं चे बड़े शित्ताप्रद हैं । 
गाँवों की बतेमान दशा का भी बड़ा हृदय- 
भेदी वर्णन है | वर्तमान नीति का जो धर्म रहून- 
सहन तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पढ़ रहा है उसका 
भी बड़ा उत्तम वणेन है। और देशों से मुकाबला 
करते हुए गौड़जी ने अमरीका और डेनमाक की 
खेती का बिशेष रूप से वणेन किया है । खेद है 
कि यह्‌ पुस्तक गौड़जी की देख-रेख में न छप 
सकी नहीं तो वे उसमें और भी कुछ बढ़ाते। 
पुस्तक संग्रहणीय है । प्रत्येक ग्राम्य पुस्तकालय 
में होना चाहिए । 


ग्रामसुधार -लेखक- श्री अश्वनीङुमार शुक्क। 


प्रकाशक-श्री दुलारेलाल भागव, रांगा ग्रंथागार 
लखनऊ । मूल्य =), साहित्यःरत्तःभएडार से 
प्राप्य । 

यह पुस्तक भी बड़ी उत्तम रीति से लिखी 
गई परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से। इसमें बतमान 
काल में गांव सुधार कम्यूनिकेशन तथा सारकेटिङ्ग 
अदि विषयों पर बड़े व्यवद्ारिक ढंग से विचार 
किया गया है । इस पुस्तक की भूमिका आंगरेजी 
में लिखी गई हे। उसमें पशुओं और कृषि की 
स्थिति पर बिशेष प्रकाशा डाला गया है। लेखक 
ने बतलाया है क्रि भारत की गऊओं की संख्या 
में हाल ही में १००००० गऊुओं की कमी हो 
गई है । इस पुस्तक में जंगल इनडर्ट्रीज आदि, 
के महकमों के वास्ते बडे उपयोगी प्रस्ताब: है! 
भूमिका में उदयपुर राज्य के ग्रामसुधार के 
सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डाला गया है । यह 
पुस्तक भी प्रत्येक आम पुस्तकालय में होना 


चाहिए । 
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सौर पञ्चाङ्ग १६६५--सम्पादक ज्योतिषाः 
चाये ज्योतिषतीर्थ पं० रामव्यास पाण्डेय प्रका- 
शक--ज्ञान-सण्डल कार्यालय काशी । मुल्य ।) 
यह पञ्चाङ्ग बनारस के स्वनाम धन्य रईस व 
देश भक्त श्री शिबप्रसादजी गुप्त की कृपा से 
प्रकाशित होता है | यह दिनपत्र (081०1121) 
के रूप में. तैयार होता है । इसमें सौर तिथियों 
के साथ-साथ चान्द्र तिथियाँ तथा -इंगरेजी 
और मुसलमानी तारीखे भी दी जाती हैं। यह 
पञ्चाङ्ग सूर सिद्धान्त के अनुसार वैज्ञानिक ढंग 
से लिखा जाता है | इसमें मारतबष . के प्रसुख 
स्थानों के अक्षांश भी दिए गए हैं । प्राग के पांचों 
अंगों अर्थात्‌ तिथि, धार, नक्षत्र, योग और 
करण की विस्तृत विवेचना की गई है । साधारण 
पञ्चागों में जो बातें होती हैं वे बातें प्रायः सभी 
बड़े उत्तम ढंग से दो गई हैं। जो लोग चान्द्र 
पञ्चांग को काम में लाते हैं वे भी इससे पूरा-पूरा 
लाभ उठा सकते हैं । _ गुलावराय | 
प्रेमचन्दजी को दो त्रालोपयोगी पुस्तके-- 
_ (१) दुर्गादास--राजस्थान के शूरवीर की 
बालोपयोगी जीवनी | छफाई साफ़ | मूल्य ||) 
(२) रामचर्चा--श्री रामचन्द्रजी की अमर 
कहानी । छपाई सुन्दर । सजिल्द, सचित्र, मू० २) 
बालकों में मनोरंजन के साथ-साथ जो 
जागृति और सद्गुणों की प्रेरणा. संचारित कर 
सकें ऐसी पुस्तकं हिन्दी में अधिक नहीं है । सच 
पूछिए तो आज हिन्दी की यह सबसे भारी कमी 
है । इसी बात को लक्ष्यकर उपन्यास-सम्रट की 
लेखनी से ये पुस्तकें निकली .हैं । बालकों 
के हृद्य पर स्थायी प्रभाव. डालने के लिए 
जिन जिन बातों की आवश्यकता होती हे-- 
सभ्यता, मधुरता, आकषण, सौन्दर्य सब इनमें 
पाई जाती है । इन पुस्तकों को लिखते समय प्रेम- 
चन्द्‌ जी स्व्यं बालक बन गए हैं । 


पहली पुस्तक राष्ट्रीय भावों को भरने में सहा. 
यक है । हम लेखक के इस वक्तव्य से कि बालकों 
के लिए राष्ट्र के सपूतों के चरित्र से बढकर उप. 
योगी, साहित्य का कोई दूसरा अंग नहीं है। 
इनसे उनका चरित्र ही बलवान नहीं होता, उनमें 
राष्ट्र प्रेस का भी संचार होता है! पूणे सहमत हैं। 
और पुस्तक में वीरवर दुर्गादास की जीवनी ऐसी 
प्रभाव पूर्ण सरलता से लिखी गई है कि एक दम 
बालकों के हृदय को स्पर्श कर सकती है। 

दूसरी पुस्तक में यद्यपि बह कहानी वर्णित है 
जो भारतवषे के हरेक बच्चे ने देखी सुनी होगी 
फिर भी उसका लिखने का ढंग नवीय है। प्रेम- 
चन्दजी ने अपनी अदभुत शक्ति से पुरानी कहानी 
को भी नई बना दिया है । रामायण पढ़ लेने 
बाला भी इसे पढ़ने में उकतावेगा नहीं । 

हम दोनों पुस्तकों का स्त्रागत करते हैं और 
उन्हें बालकों के लिए उच्चकोटि की चीज समभते 
हैं । कहानी के सांथ ही चरित्र-शिक्षा, भाषा-ज्ञान, 
शब्द-बुद्धि, और मुहावरों का प्रयोग भी ये पुस्तकं 
अपने आप सिखा सकती हैं । बालकों की रुचि 
को उत्तम बनाने में पुस्तकें बहुत सहायक हो 
सकती हैँ । 

पुस्तकों की छपाई स्वच्छ है । गलतियाँ भी 
कम हैं | साइज बड़ा है | गेटप में 'हंस” कीसी 
सौजन्यता मिलती है | चटक-भटक का अभाव 
है । हाँ, रामचर्चा का मूल्य उसकी उपयोगिता 
को देखते हुए अधिक लगता हे । शायद यदै 
इसके प्रचार में भी बाधा दे। --भारतभूषण 

कुनाल लेखक-प्रो० सत्येन्द्र एम० ए०। 
प्रकाशक--रामप्रसाद एएड सन्स, आगरा | १४ 
६३, सजिल्द, मू० ॥) 

अच्छी सी रूप-रेखा लिए कुनाल का 4९ 
प्रतिनिधि हमारे सामने आया, किन्तु पढ़कर डे 
निराशा सी हुई । उच्च नाटकीय साहित्य के ग्र 
हमें इस एकांकी में विशेष नहीं मिले । 
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कुनाल की कहानी इस देश की सर्वोत्तम दंत- 
कथाओं में है । तिथ्यरक्षिता के प्रेम का और फिर 
बैर का शिकार कुणाल हुआ । तिथ्यरक्षिता 
(पल थी, यह अवसीन्द्र ठाकुर का चित्र भी बता 
चुका है। एक बार अशोक के प्रियबोधि तक से 
उसे डाह होगई थी । जयशंकर "प्रसाद. क्री एक 
बिशद्‌ कहानी में भी कुणाल का चित्रण हो चुका 


है। भारतीय इतिहास के इन भग्नावशोषों में 


सत्येन्द्र जी क्रा एकांकी जीवन न डाल सका | 

“कुताल” में कुल ग्यारह दृश्य हैं । यद्यपि 
भारतीय परस्परा के अनुसार यह नाटक सुखान्त 
है, फिर भी इस गंभीर और दुख-भार से दबी 
कहानी में विदूषक का आना अनुचित मालूम होता 
है। कथा के विकास में कोई आन्तरिक नियम 
नहीं । पात्रों के वक्तव्य हसको विशेषतः खले । 

सत्येन्द्र जी की कला नाटकीय (191810) 
न होकर रंगमंच की (४।०३६०।०७)) है । इसका 
उत्तरदायित्व पारसी रंगमंच की प्रणाली पर है। 
सथेन्द्र जी के वाक्यों में जीबन की अपेक्षा रंग- 
मंच की प्रतिध्वनि हे । 

“तक्षशालधीश--आखिर क्यों ? संसार कों 
पाराविकता का रोना कब तक रोना पड़ेगा ? 


दाकुर साहब की नई कृति--- 


. केविवर ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की 
मानवी? नाम की एक नई कृति इन्डियन प्रेस से 
शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । उसमें स्त्रियों 
आ दशा का वर्णन रहेगा | 


पंध काव्य के लेखकों से-- 


ळं दरिमोहनलाल वर्मा, बी० ए० बड़ाबाजार, 
“महे निकाल रहे हें । चे चाहते हैं कि गद्य काव्य 


खक अपनी कृतियों को 
सके पास भेजे यों को मय अपने परिचय के 


हूँ गग | 
जे । CC-0. In Public Domain. cur दर वदी,सेसब दर मिलेंगे 


पाशविकता-फिर, यह गानीमत हे । इसमें के 
लिप्सा और स्वाथ की अति द यहो तक मे 
हद > र > दे 

गनीमत हे !! पर वह दुर्वांन्त रोद्रतारडव, हिंसा 
ठभोबनाओं का उच्छुङ्घल नाव्य-वस बहुत हो 
चुका | संसार की सकल कोमल और उदार विभू- 
तिरा के आश्रय ! तू क्यों रुका हुआ हे "7 

ऊचा स्वर, परों की धमधमाहट, तलवार का 
निरन्तर इ गितू--यह सव हमारी कल्पना में इस 
वक्तव्य के साथ आते हैं। जीवन के अधबोले 
अर अनमोले वाक्य--भाषण के पीछे जो भावों 
का अगाध जग है, उसकी ओर इस नाटक में 
कोई इशारा नहीं।..' | 

“कुनाल? के गीत भी सत्येन्द्र जी के अनुरूप 
नहीं । अच्छे हैं। भाषा कहीं-कहीं बहुत मीठी है 
विशेषकर कुनाल के स्वगत वाक्यों में (पृष्ठ १४) 
“वे वृक्ष जिनके नीचे बालकपन में खेले--आज 
बूढ़े दादा की तरह शाखायें फेलाए भेटने को 
उत्सुक दीखते हैं' ` "`" '” 

पारसीक परिपाटी से स्वतंत्र जिस रंगमंच 
की हम कल्पना करते हैं, उसकी ओर शायद 
“कुनाल” हमें कुछ हद तक ले जाता है, किन्तु 
अधिक दूर नहीं। -प्रकाशचन्द्र गुप्त,एम० ए० 


So ———— 


विप्लव का इतिहास 

आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री, देहली, आतंकवाद 
का इतिहास लिख रहे हैं । इस सम्बन्ध मे जिसको 
जितनी जानकारी हो आपको सूचित करदे। 
राजपूताने का इतिहास-- 

राजपूताने का इतिहास जिसके लेखक हिन्दी 
के गौरवास्पद महामना पं० गौरीशंकर हीराचन्द 
जी ओमा हैं, की पहली जिल्द की समालोचना 
साहित्य सन्देश के मार्च के अंक में प्रकाशित हुई 
है । राजपूताने के इतिहास के सभी भाग व्यास 
एण्ड सन्स नया बाजार, अजमेर से प्रकाशित 
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डा० सर इक्रा 
उदुः के महाकवि डाकृर सर इकबाल 
का स्वर्गवास २ अप्रैल के प्रातः काल हा 


र 


गया । आपका जन्म १८७० मे हुआ था ।, 


आप देश के लिए गौरब के विषय थे । 
आप में पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का आपू 
समन्वय था । उच्च से उच्च कोटि की पश्चिमी 
शिक्षा प्राप्त करके और राजकीय कारबार में. लगे 
हुए भी आपने फारसी और उदू साहित्य की 
अपूर्वं सेवा की है। आपकी कृतियाँ ५ या ६ 
जिल्दों में हैं । इश्वर आपकी आत्मा को शान्ति 
प्रदान करे । हम आपके परिवार के लोगों से 
हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं । 


प्रेमचन्द्‌ स्मारक पुस्तकालय 

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बात 
का प्रयतन हो रहा है कि श्रीप्रेमचन्दजी के 
जन्म स्थान लमही ग्राम का नाम प्रेमचन्दपुर 
रका जाय और काशी से वहाँ को जाने 
बाली सड़क का नाम प्रेमचन्दपुर रोड रत्रा 
जाय | इस ग्राम्य में एक पुस्तकालय स्थापित 
किए जाने का भी प्रस्ताव है । वास्तव में 
ग्रामवासी {होने के कारण ही प्रेमचन्द की 
प्रतिभा ग्रामीण दृश्यों और समस्याओं के 
अंकन में इतनी सफलता के साथ प्रस्फुटित हो 
सकी । उस ग्राम का प्रेमचन्दजी के नाम से 
सम्बन्धित होना परम आवश्यक है । आशा है 
कि जनता इस योजना में सहयोग देकर वहाँ 
प्रेमचन्दजी की ख्याति के अनुरूप स्मारक बनाने 
में सहायक होगी । 


फैजाबाद का प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन-- 
इस्टर की छुट्टियों में १६ और १७ तारीखों मे 


प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन बड़ी धूम-धाम से हो. 


गया | हम फैजाबाद की जनता को प्रान्तीय समे: 
लन की आयोजना को पुनर्जीवन प्रदान करने के 
लिए हृदय से बधाई देते हैं । प्रदर्शिनी बहुत हो 
सुन्दर थी। चित्रकारी को देखकर यह आशा होती 
थी कि यह प्रान्त भी कला में पिछड़ा न रहेगा 
प्रदशिनी की सफलता का श्रेय अधिकांश में पं० 
श्रीनारायण चतुर्ेदीजी को है। प्रदर्शिनी के 
उद्धाटूनकर्त माननीय सम्पूर्णानन्दजी ने कबियों 
से कल्पनालोक को छोड़कर जीवन की कठोर 
वास्तविकताओं की ओर झुक्ने के लिए अपील 
की थी । वहाँ के भाषणों में यद्यपि वर्तमान 


साहित्य की न्यूनताओं बा उत्कृष्टताओं का 


व्यौरेबार तो बणेन नहीं हुआ तथापि श्री टंडनजी 


और श्री रामचन्द्र शुक्त के भाषणों में भाषा की 


समस्यां पर अच्छा प्रकाश डाला गया था। 
टंडनजी ने अपने भाषण में बतलाया था कि हि 
शब्द मुसलमानों का दिया हुआ है । आर्येसमाजी 
लोग इसका नाम आर्य-साषा रखना चाहते 4 
किन्तु उन्होंने तो देश की मांग को स्त्रीकार छ 
लिया । खेद की बात यह है कि मुसलमान ण 
अपने दिए हुए नाम को नहीं अपनाना चाहत 
आचाये शुक्कजी ने बहुत से उदाहरण 
बतलाया थो कि उदू के प्राचीन कवि हिन्दी . 
बहुत से शब्द प्रयोग में लाते थे | वास्तव . 
पुराने समय के मुसलमान भाषा के सम्बन्ध 

बड़े उदार थे | यदि आज कल के 
लोग अपने. पूर्वजों की भांति थोड़े उदा 
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नरर हिन्दू सुसलिम ऐक्य का भार केवल हिन्दुओं 
पर ही न डालें तो देश को राष्ट्रमापा की 
समस्या बहुत कुछ हल हो जाय | मुसलमान 
भाइयों को भारतवषे में रह कर यह दृष्टि कोण 


न रखना चाहिए कि जिसको वे समभते हे वह 
आम फहम है और जिसको वे नहीं समझते बह 
गैरमानूस और सकील है। हम को अपने ही 
गज से सब को नहीं नापना चाहिए । 
प्रान्तीय सम्मेलन के कार्या में एक स्थायी 

समिति का संगठन दोना बड़ा महत्वपूर्ण हे । 
इस समिति में प्रत्येक कमिश्नरी के दो-दो प्रति- 
निधि रहेंगे । वे लोग अपनी अपनी कमिश्नरियों 
में बहुत कुछ प्रचार का कार्यं कर सकते हैं। 
इनको एक कार्यक्रम शीघ्र ही बना लेना चाहिए 
जिससे कुछ काय होने लगे । 
मद्रास में हिन्दी प्रचार--- 

हमें बड़ा हष है कि मद्रास प्रान्त में हिन्दी प्रचार 
का काय बड़ जोरों से चल रहा है । दक्षिण भारत 
नाम के मासिक-पत्र में जो विवरण दिया गया है 
वह बड़ा संतोषजनक है । उस पत्र से हम कुछ 
आकडे उद्धत कर रहे हैं । उनसे ज्ञात होता है 
कि परीक्षाओं में पर्याप्त नियंत्रण रहता है । 5६४४ 
परीक्षार्थियों में ५८६७ उत्तीण हुए । निम्न- 
लिखित आंकड़ों से विदित होता है कि अध्यापकों 
और विद्यार्थियों की अपेक्षा डाक्टर ओर वकील 
जोंग भी इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। 
भन्नभिन्न वर्गे के लोग जो परीक्षा में शामिल हुए- 
भाथमिकमें मध्यमा में रा,भा में कुल 


त्राय ७२० २६१ १०२ १०८३ 
जा उठ SOO तात त्त 
अध्यापक १००० ४२१ १४७ १४६८ 
ही ३९ ५ २0 ४८६ 
टर ४ १४ र ७० 


ब खेद है कि श्र राजगोपालाचार्य की 
“उदू को अनिवार्य बनाने की आयोजना का 
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कुछ लोग विरोध कर रहे हैं । हिन्दी का प्रचार 
स्थानीय भाषाओं के निराकरण के लिए नहीं हे 
वरनू एक भाषा द्वारा प्रान्तों में सहकारिता उत्पन्न 
करने के लिए है। यह एक लज्जा की बात 
है कि हम लोग अपने भाइयों के साथ एक 
विदेशी भाषा में बात करें । 
शिक्षा का माध्यम 

काँग्रेती मंत्रिमंडल का ध्येय कम से 
कम इन्टर तक की शिक्षा को देशी भाषा 
के माध्यम द्वारा देने का है। यह ध्येय केवल 
शुभ कामना मात्र नहीं रहनां चाहिए वरन्‌ इसके 
लिए अभी से उद्योग होना चाहिए । हमारे शिक्षित 
लोग जनता को तभी लाभ पहुँचा सकते हैँ जब 
कि वे अपनी बातों को मातृभाषा द्वारा व्यञ्जित 
करने के अभ्यस्त हों । इस काये का सफल बनाने 
के लिए अभी से उद्योग होना चाहिए । लेखकों 
ओर प्रकाशकों को उच्चकोटि की. पुस्तके तैयार 
करना चाहिए | यह कार्य एक दिन का नहीं । इसी 
के साथ शिक्षा विभाग को वर्तमान टेकस्ट बुक 
कमेटियों को आदेश देना चाहिए कि इन्टर में 
पढ़ाए जाने वाले विषयों पर हिन्दी या उदू में लिखी 
हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों की सूची तैयार करावें । 
उन पुस्तकों को प्रत्येक इन्टर कालेज को लाइ- 
्रेरी में रखने की आज्ञा दी जाय । इसके अति- 
पाठ्यक्रम में उन पुस्तकों की शिफारिश की जाय 
कि विद्यार्थी लोग उन पुस्तकों को सहायक रूप से 
पढ़ों । यदि हो सके तो अभी से ऐसी योजना की 
जाय कि परीक्षा में प्रत्येक विषय का कम से कम 
एक प्रश्‍नका उत्तर हिन्दी या उदू में दिया जाय। 
इन्टर कालेजों में पाठ्य-विषयों पर हिन्दी या उदू 
में विद्वानों के व्याख्यान कराने की भी आयोजना 
की जाय । आशा है हमारे माननीय शिक्षा-संत्री 
जी उपयुक्त प्रस्तावों पर सहृदयता के 
साथ ध्यानदेकर इस शुभ कार्ये को क्रियात्मक 
रूप देंगे । 
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अपने कृपालु लेखकों से-- 
हम इस विषय पर कई बार प्रकाश डाल 
चुके हैं और आज फिर अपने लेखक महोदया 
को सूचित करना चाहते हें कि “साहित्य सन्देश 
एकांगी पत्र है। उसमें हम केवल आलोचना 
सम्बन्धी लेख ही छापना चाहते हैँ । इसके अति- 
रिक्त यदि कोई विषय है, जिस पर साहित्य सन्देश 
में प्रकाश डाला जा सकता है, तो वह है पुस्तकों 
का प्रचार | साहित्य सन्देश का उद्देश्य हिन्दी 
साहित्य का प्रचार करना है, और इसके लिए 
हम यही आवश्यक समभते हैं कि साहित्य संदेश 
में साहित्य की नई से नई रचनाओं का आलो- 
चनात्मक परिचय निकले । और उसके द्वारा लेखकों 
में नवीन-वत्रीन विषयों पर पुस्तकें लिखने का 
आन्दोलन किया जाग्र तथा पाठकों की रूचि 
परिमाजित की जाय । लेखक महोदय यह जान 
कर ही साहित्य सन्देश के लिए अपनी रचना 
भेजें, तो उत्तम होगा | हमें खेद हे कि कृपालु 
लेखकों के इस बात की ओर ध्यान न देने से 
हमें प्रति मास कितनी ही उच्चकोंटि की क्ृतियाँ 
वापस करनी पड़ती हैं । अतएव इस टिप्पणी द्वारा 
हम लेखक महानुभावो का ध्यान पुनः इस ओर 
आकर्षित करना चाहते हैं. ओर आशा करते है. 
कि वे सन्देश के लिए लेख भेजेंगे ओर ऐसे भेजेंगे 
जिन्हें लौटाने की हमें जरूरत न पड़े । इसके 
अतिरिक्त हम अपने उदार लेखकों से यह भी 
निवेदन करना चाहते हैं कि वे साहित्य सन्देश के 
क्षीण कलेबर की ओर ध्यान रखते हुए अपनी 
कृतियों का परिमाण चार प्रष्ठ और यदि बहुत 
ही महत्व का विषय हो तो पांच पेज से अधिक का 
न रक्खें । जिस प्रकार लेख लोटाने में हमको दुःख 
होता है वैसे ही स्थानाभाव के कारण सम्पादकीय 
कलम-कुठार का प्रयोग करने में भी हमको हार्दिक 
बेदना होती है | यह हम सम्पादकीय अधिकार जताने 


. जाना चाहिए । 


के लिए नहीं करते वरन्‌ विवशता वश करत हैं। 
आकार बढ़ाकर हम अपने पर सौर से बाहर 
नहीं करना चाहते । “बुभुक्षितः कि न करोति पाएं 
की बात याद रखकर लेखकगण हमारी काट-छाँर 
को क्षमा करेंगे | यद्यपि हम यह नहीं चाहते क्वि 


हमारे लेखकगण वैयाकरणों के सूत्रों की भाषाका 


क्स 


प्रयोग करें तथापि हम यह भी नहीं चाहते कि विषय 


को अनावश्यक विस्तार दें । आजकल सन्तति- | 


निरोध के दिनों में हम प्राचीन वेयाकरणां की 
भाँति यह तो नहीं कह सकते कि एक अन्तर के 
बचाने में इतनी प्रसन्नता होती हे जितनी कि 
पुत्रोत्पत्ति में हम तो आजकल के मूखे-नंगे देश 
की मनोवृत्ति के अनुकूल यह कहेंग कि हम को 
चार लाइनें बचाने में, विशेषकर जब कि चार छः 
लाइनों के कारण एक पेज की हत्या करनी पड़ती 
है, इतनी ही प्रसन्नता होती हे. जितनी कि चार 
दिन के भूखे को भर पेट भोजन मिलने में । रस 
की पुड़ियों की भाँति हमारे लेखकों की कृतियों 
में भी “स्वल्पा च मात्रा बहुली शुणश्च! की बात 


होना चाहिए। यह लिखने की तो आवश्यकता | 


ही नहीं है कि हम साहित्य सन्देश के प्रत्येक 
लेखक को अपनी हैसियत के अनुसार ह लेख 
पर पत्र पुष्प स्वरूप अवश्य भेट करते है | 


श्री राधामोहन गोकुल जी का पुरस्कार 


. यह्‌ पुरस्कार ३००)रू० का है। यह प्रति दूस 


वप समाज-सुधार विषयक सर्वोत्तम पुस्तक | 
लेखक को दिया जायगा । इस पुरस्कार "| 


प्रतियोगिता में. रक््खी जाने. वाली रर 
निम्नलिखित पते पर ३१ जुलाई तक १% 


पता-गंगाप्रसाद भाँतिका, मंत्री श्री रबि 


मोहन गोकुल जी स्मारक समिति, १६० हरी 


रोड, कलकत्ता । 
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इस अङ्क में पढ़िए 
-:>२७%४-- 


|) १-वित्रलेखा 
॥ ` २-हिन्दी कविता और छायाबाद 
॥ | ३-पिया 
- | ` ४-एकांकी नाटक 
५-वर्तमान हिन्दी-कविता में गुप्तजी 
का स्थान 


७-साकेत में कौन सा रस प्रधान हे २९ १ 
८-एक पुरानो किताब 
| ६-साहित्य-परिचय 
| १०-तीन साहित्यिक विशेषाङ्क 
| | ११-साहित्योच्यान की झलक 
| १२-ट्रैजेडी का दुःख 
| १३-विचारःविमषे - 
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हन्दस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


त 


2 ट्र a 


, (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अचस्था--लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाइ यूसुफ अली, एम: १ 


रर खर. ब 
(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक, राययहदुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीरा 


सचित्र) मू० ३) `| - 

(३) कवि-रहस्य--लेखक) महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ फा । मू० १!) 7 

(४) ग्ररव और भारत के संबंध--लेखक, मौलाना सैयद सुलेमानं .साहब नंदवी । भनुवादक, 
बाबू रामचंद्र घसा । मुख्य ४) र 

(५) हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता--लेखक, डाक्टर वनीप्रसाद, एस्‌. ए., पी-एच्‌, डी., डी ग 
एस-सी, (लंदन) । मूल्य ६) - र शी 

(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबू प्रजेश बहादुर, बो. ए., एल-एल. बी.) सचित्र । मुल्य ६॥) 

(उ) गोस्वामी तुलसीदास--लेखक, 'रायबहादुर' बाबू. श्यामसुंद्रदास ओर - डाक्टर पीतांबरदत। 

बडथ्वाल । सचित्र । मूल्य ३) MDs eR 22052 2200 
(5) सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायबद्दादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मु ६) 
(७) जम बनाने के सिद्धांत- लेखक, बाबू देवीदत अरोरा, बी. पस्‌-सी, । मुल्य ३) 


न्य पन 


<5 
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साहित्य-सन्देश १ 
र 
श्रत्साहत्य ४ 
सुलभ मूल्य में स्व० शरतचन्द्र घटजी की तमाम रचनायें y 
| प्रसेक भाग का मूल्य ॥), और ॥”) 1, 


पहला भांग--? सुमति, २ पथनिर्दे श, ३ काशीनाथ, ४ अनुपमा का प्रेम, 


> AN ९० ~ 
दूसरा भाग---* स्त्रामी, २ बेकुर्ठ का दानपत्र, ३ अंधेरे में आलोक, 


तीसरा भाग---१ चन्द्रनाथ, २ तसबीर, ३ दपेचूर्गी । 

चौथा भाग---श्रीकान्त प्रथम पवे । 

पाँचवाँ साग--१ बाम्दन की बेटी, २ प्रकाश और छाया, २ विलासी, ४ एकादशी बैरागी । 

छठ) भाग--श्रीकान्त द्वितीय पर्वे । सातवाँ भाग--श्रीकान्त तृतीय पवे । 

ग्राठवाँ भाग---१ विन्दो का लल्ला, २ बोस, ३ मंदिर, ४ मुकदमे का नतीजा, ५ हरिचरण 
६ हरिलक्त्मी, ७ अभागिनी । 

नवा भाग--१ षोडशी ( नाटक ), २ निष्कृति ( उपन्यास ) । 

दसवाँ भाग--? देवदास, २ बड़ी बहिन । दस भाग लब्रालब भरे हुए १६०० ठोस प्रष्ठ । 


इतनी पाठ्य-सामग्री आपको अन्यत्र बीस-पचीस रुपये में भी नहीं मिल सकती | 
दूस भागों का डाक खच १-)| शुरू के ५ भाग आठ आने वाले नहीं रहे हैं । 


सप्त दीप 
एक उच्चकोटि की निबन्धावली | 
लेखक--राजकुमार रघुवीरसिह एस० ए०, एल ० एल० बी० 5 डी० लिट्‌० | 
इसमें नीचे लिखे हुए निबन्ध हैं--१-अधुनिक हिन्दी काव्य, २-वह प्रतीक्षा, २-जब 
बादशाह खो गया था, ४-सेवा सदन से गोदान तक (कुछ साहित्यिक संस्मरण), इ 
शास्त्र, ६-शिमला से, ७-भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्व । भाषा, रो 
और विचार सभी दृष्टियों से ये निवन्ध सुन्दर और मनोरंजक है । मूल्य १॥) 
नोट:-हमारे यहाँ से मॅगाने के पहले स्थानीय बुकसेलरों से मॉगिए। Fe 
ग हिन्दी है र 
|| संचालक--हिन्दी ग्रन्य-रताकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव बम्बई 
| आगरा एजेन्ट--साहित्य-रत्न-भए्डोर, आगरा | | धि 
RMR जे मधप ला 
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[a ha उ [a La तयार हे !| 
४ तुलसादास आर उनका कावता 
| . तीन भागों में । पहला भाग, प्रष्ठ ४१०; मूल्य दो रुपया; दूसरा भाग, प्रष्ठ ५५० 


52: % - ~ ~ ~ चा भा ते > ९ फ़ 
ह है मूल्य ढाई रुपया; तीसरा भाग प्रेस में | पहले दो भाग तेयार है। छपाई-सफाई बहुत सुन्दर, 


काराज चिकना, सफेद, कपड़े की सुव्णांङ्कित जिल्द से सुसज्जित । 
लेखक 
रामनरेश त्रिपाठी 

तुलसीदास की स्वकथित जीवनी, उनके जन्म-स्थान आदि की नवीन खोज, उनका 
असली चित्र, उनकी हस्तलिपि तथा उनकी रचनाओं के कार्यक्रम आदि का बहुत प्रामाणिक 
विवरण जानना हो, उनकी कविता का मर्म समझना हो, कहाँ-कहाँ से उन्होंने अपनी कविता 
` की सामग्री ली है, उसे देखना हो; उनके ग्रन्थों में सरस वर्णन कौन-कौन से हैं, उनका साहि: 
त्यिक आनन्द लेना हो, तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए । तुलसीदास पर अभी तक ऐसी 
विवेचना-पूर पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी । यह पुस्तक अपने ढंग की बिलकुल नई और 
अनौखी है । कालेज और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी, जो तुलसीदास का अध्ययन करना चाहते 
हैं, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें | तुलसीदास के सम्बन्ध की कोई भी जानने योग्य बात इसमें 


—, 


Fi 


ance 


ह रटने नहीं पाई है। र . मिलने का पता-- | | 
| [ee £ हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग | | | 
र [a A a त्व व्‌ € र डर 
| पालीवालजी की महत्वपूर्ण रचना || 
| At “1 ष्य 
५ % NN 6 % र. 
सेवाधर्म और सेवामार्ग 


ग्रामसुधार के विषय पर व्यावहारिक पुस्तक 


` माम-सुधार क इस समय में जब लोग इस विषय के साहित्य को तलाश करते-फिरते . 


है--पालीबालजी ने यह पुस्तक लिख कर बड़ा भारी काम किया है। यह पुस्तक ग्राम-कार्य 


व ° ° 
क्तांओं के माग़-प्रदर्शन का काम करेगी | उनमें नवीन भाव भरेगी और उन्हें नया संदेश 
अध्यापक, सेवा-समितियों के स्वयं सेवक 
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बूत १8३ न्या साहित्य 
BIAONN IS NLR TNS TRNAS ANANNNIN DN PRON 78६8६ 7६7६३ 
नामालेखा और मुनीबी 
| मुनीबी 
ल. NEN Cam he च्छ चव / - 
हिन्दी केव्यांपारक चेत्र स युगान्तरकारां पुस्तक ! 
लेखक-- | 
श्री कस्तूरमल बॉठिया, वी. काम. 
प्राकथन लेखक-- ८ 
श्री पी० शेषाद्रि एम० ए० 
“हिन्दी में देशी हिसाब-पद्धति . सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों का सर्वथा 
अभाव है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता श्रीयुत बाँठिया, बी० काम० ने इन बातों की 
विवेचना कर इस अभाव को बहुत कुछ पूरा कर दिया है | पुस्तक ७०० सफेमें 
३५ अध्यायों में पूरी की गयी है जिसमें क्रमशः नामालेखा की शिक्षा, लेन-देन 
का लिखरा, बेलेन्स और हानि-लाभ का पत्रक, जमा और नामें का तत्व, रोकड़ 
बही, खाता-बहीं का विभाजन और नियंत्रण, कम्पनी का संगठन ऑर कानून, | ड 
बीमा कम्पनियों के हिसाब आदि विषयों को सरल और सुलभी हुई भाषो में 
| बहुत मनोरञ्जक ढंग से समझाया गया है | मुनीबी की वर्तमान पद्धतियों का विशद 
` विवेचन भी इस ग्रन्थ की विशेषता है | पाठक इस पुस्तक में देशी-पद्ठति च साथ- 
साथ आधुनिक हिसाब-पद्धति की व्याख्या से भी पूरा लाभ उठा सकते है । 
बाँठिया जी की यह पुस्तक भारतीय व्यवसायियो ऑर विदेशी भाषा ल 
उत्तीर्ण होने के इच्छु प्रत्येक बी० काम० के परीक्षार्थी के लिए उपयोगी ओर 
: अपने ढंग की बिल्कुल अफेली है। इन विशेषताओं के होते हुए भी पुस्तक का | 
मूल्य छः रुपये मात्र रक्‍खा गया है। पुस्तक प्रेमी पाठकों को शीघ्रता करनी | ङ 
` चाहिये । वरना पीछे इन्तजार करना पड़ेगा | 


£ = बाठिया एन्ड कम्पनी, लिमिटेड, | 


EE 
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कचहरी रोड, अजमेर | | 
आगरा एजेन्ट--साहित्यरत्न-भरडार, आगरा 
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मा वाहक 
आकास्मक हुधदना स | FE 
दो लाख आदमी प्रतिवर्ष मरते हेरी | 


हच ्स्नदशा[ 


उस खतर सं आपक कुटुम्ब का 
ब्रा करगा उन 


एक बार थोड़ा-सा रुपया 
यथा ३१ सांल की उम्र पर २७॥८-) देकर १०००) का 


जिन्दगी भर का बीमा कराइए 


i साँप, बिच्छू के काटने, जङ्गली जानवरों के आक्रमण, मकान गिरने, दीवार फटने, खानों के 
फटने, भूकम्प के होने, कुएँ में गिरने, नदी में डूबने, पहाड़ या मकान से लुढकने, मोटर, रेल, 


अचानक बन्दूक की गोली लगने, फुटबाल, हाकी, पोलो खेलने बिजली गिरने, मशीन चलाने 
जहाज या नाव इब जाने, आँधी, तूफान, वफ, बिजली आदि से होने वाली-- 


३ की 


आपका | 


जीवन बीमा हो चुका हो तो भी इस दुर्घटना के बीमे को और 
करा लीजिए | 
एजेन्टों की जरूरत है | 
| जो लोग दूसरी कम्पनियों में आग, मोटर आदि का बीमा कराते हों बे भी इस विभाग में 
, काम कर सकते हैं | 


ग्राकास्मक मृत्यु से बेखट के हो जाइए सकी | | 


|  -भीचन्द दौनेरिया, मैनेजिंग डायरेक्टर 
¦ स्वदेशी बीमा कम्पनी लि०, आगरा। 


इक्का, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, पेड़ बगेरह से गिरने, रेल. मोटर आदि के टकराने, आंग लगने | E , 
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ज्वाला बक 


दंड आफिस आगरा । --ज्वाला विल्डिङ्ग, दी साल, स्थापित १६२३। 
शाखाए --आगरा सिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस कानपुर 
कलकत्ता ( पाक स्ट्रीट ), नइ हली, देहरादून, फिरोजाबाद भासी, कास- 
गंज, लखनऊ, मिर्जापुर । 
अथ विभाग--जव्ब॒लपुर, नागपुर; पूना, बंगलोर और ब्रिजगापट्टम । 
_ व्यापारिक सम्बन्ध--कई अंग्रेजी बैंकों और दुनिया के तमाम बड़े 
बड़े नगरों से 
मेनेजिङ्ग एजेन्टस्‌-दी ज्वाला इंश्योरेन्स कं लि० । मूलधन १० 
लाख रुपये जो १००) प्रति हिस्से से दस हजार हिस्सों में विभाजित है । 
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RSE 


क 
SUN 
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हि 5 मो द 
| र पहली साल से ही मुनाफा ६५७ और इस साल ७१ प्रतिशत बाँटा गया है । प 
गर शेयर १५०) में मिलेगा । भारत के किसी भी हिस्से में सरकार के उच्च 6 
ह 5 | अधिकारियां को मुकाबिले से. सस्ती कीमत पर मोटरें कजे पर दी जाती हैं । न 
न आर सभी तरह का बीमा किया जाता है 6 
Ce प 


शेयर व गवनमेन्ट सेक्यूरिटोज की खरीद व विक्री कलकत्ता में & रु 
एक ब्रांच आफिस होने से शीघ्र व्यवस्था, कम खचे व सुविधाओं की गारंटी | 
चालू खाता--माहवारी कम-से-कम ५००) या अधिक की बकाया 
परं १) प्रतिशत ब्याज है । 
सेविंग बेंक--सप्ताह में एक बार चेक द्वारा अधिक-से-अधिक 
१०००) रुपेए तक निकाला जा सकता है । माहवारी कम-से-कम गोरन्टी 
र २॥) प्रतिशत सूद है । 
फिक्सूड डिपाजिट--२४ मासं का ४ प्रतिशत, १९ मास का ३ 
प्रतिशत, ६ मास का २॥ प्रतिशत और ६ का २ प्रतिशत। इस बेंक में 
ह शेयर होल्डर न होने कें कारण उनको मुनाफा नहीं देवा पड़ता । इसलिए 
शु वह रुपया बचाकर जमा करनेवालों को ज्यादारेट पर व्याज दिया जाता हे । 


र ONS MEAS TO 


~ 


बेंक को १४ वर्ष काम करते हो गए। प्रोप्राइटर के जीवन के 
स्काटिश यूनियन और नेशनल इंश्योरेंस कं० में ५ लाख रुपए का बीमा 
हो रहा है । पू'जी ७ लाख से अधिक सुरक्षित है । सुरक्षित स्थानों में लगी 
हुई तथा नक्तद और हुन्डियोंमें लगी हुई पू जी २६ लाख है. कुल सम्पत्ति २८ 
लाख है जब कि देना २६ लाख का है इस तरह ज्वाला बक की आर्थिक 


अवस्था संसार की अधिकांश बैंकों से अच्छी है 
Ei, 


167 


डब्ल्यू० वी० डासन, मैनेजर हेड आफिस, आगरा। 


मि 2 डब्ह्यूक, ग्रेपासोफ फ्रि २ तती. जे, कीजुक ता ताच 
egesemesas ose esas es sie 
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समस्त भारताय एस्तकाळ्या का सचना 


REESE 


साहत्यरत्तसण्डार आगरा 


का 


संग्रहालय 

साहित्य-रत्र-मण्डार, आगरा में हिन्दी-पस्तकों का संग्रह इतना विशद, इतेन 
उत्तम और इतना उपयोगी हे कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अप 
` ई माँग पूरी करते है । नई-से-नई पुस्तकें जल्द-से-जल्द यहाँ ग्रा जाती हैं और कॉफी स्टाक है | 
© हता है | जिन लोगों ने एक वार भी यह संग्रहालय देखा है वे इसकी व्यवस्था शौर & | 
हं पुस्तकों का संचय देखकर दंग रह गए । हमारी अपील हे कि आप कभी आगरा पथारं £ | 
तो इस भणडार को जरूर देखें ओर जब कभी हिन्दी-पुस्तकों की जरूरत हो--इसको ४ 
अपना आइर भेजें | र 
७७% कक दल 15101/10 123 510 56166: 10 11% 0:61 > ७८40 1) 
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संयुक्त प्रान्त की पहली बीमा कम्पनी 


fo 
& ५ 


७ ~ 


स्वद्शा वामा कम्पनां [ल०, आगरा 
का पाँचवाँ सफल वर्ष 


सफलता का प्रमाण 

. प्रथम वर्ष के अन्त में, पाँचवे वषे के अन्त में, छठे वर्ष के अन्त में 

१. सरकारी जमानत जमा हो गईं २५०००) ५... २,००,०००) २,००,०००) 

२. किर्तों की आमदनी ४२२२५॥६)॥ १,०६,६६४।) २,५४,६६०॥-) 

३, जीवन बीमा फंड  १,६४,६४७।।)। ३०,०७,२६३।)४ 

र ५८,८ ३१ 

आज जब बड़ी बड़ी कम्पनियाँ अपना मुनाफा घटा रहीं हैं 
स्वदेशी अपना १०) प्रति हजार का निश्चित मुनाफा दे रही है। 

भुगतान देसे में यह कम्पनी बड़ी तेज है। 


(ee [RS 


विशेष विवरण के लिए लिखिये 
Ne 
दोनेरिया, गुप्ता एणड कम्पनी 

£ र 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection ॥aिद्ेलिग एजणटस । 
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हत्य का चत्रिवणा $ 


म अनभ | 
साहिय-रल-भण्डार fi 
यह वह भण्डार है जहाँ हिन्दी-साहित्य की सभी प्रकार की | 
| ॥ पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। हिन्दी के सभी बड़े-बड़े 
न्‌ | पुस्तकालय, कालेज आरं विद्यालय अपने [लिए हिन्दी की पुस्तक h 
` || यही से मँगाते हैं । हिन्दुस्तान में हिन्दी-पुस्तकों का इससे बड़ा 
ग्रह दूसरी जगह नहीं हे आपको जब भी किसी पुस्तक की श 
| जरूरत हो सबसे पहले यहीं लिखिए | हम आपको किफायत 
| के साथ भेजदेंगे । पुस्तकालयों के लिए हम पुस्तकों की छाँट भी i 
॥/ कर सकते हैं। स्कूलों, पाठशालाओं ओर विद्यालयों में पढ़ाने (| 
|| योग्य पुस्तकें चुनने में भी मदद दे सकते हें । हमारी सेवा | 
| i स्वीकार कीजिए । सूचीपत्र मुफ्त मेंगाइये । Poco sEn 
LE a वळ र ळण | €.. च 
ह | ` साहित्य-सन्देश 1. 
यह आलोचना-प्रधान साहित्यिक मासिक पत्र हे जिसका र 
सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान्‌ बा? गुलाबराय एम० ए० और श्री || 
महेन्दजी करते हैं इस पत्र में बड़े-बड़े विद्वान्‌ लेखकों के सार- र 
गर्भित लेख रहते हें । पुस्तकों की समालोचना इस पत्र की १ 
बिशेषता है । हिन्दी में इस कोटि का और इस ढंग का दूसरा || 
पत्र नहीं । सभी विद्वानों ने इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । 
कोई ही ऐसा बड़ा पुस्तकालय, स्कूल या कालेज होगा जहाँ यह १ 
पत्र न आंता हो । पत्र का वार्षिक मूल्य दो रुपया है, पर संस्थाओं [| . 
by और विद्यार्थियों से केबल एक रुपया लिया जाता है | पत्र वी? | ह 
- [0 पी० से नहीं भेजा जाता। जो ग्राहक बनना चाहें मनिआडर भेजदे | | "८5९८ =5९ः च्य 
ESSSSTN साहित्य-प्रेस 
ह | पत्र व्यवहार का पता-- इस प्रेस की तीन विशेषताएं हे १-छुपाई का कास यहा 
व | बहुत शुद्ध होता है । २-प्रत्येक काम समय पर छाप कर दिया 
"जि if सा 1 जाता है । ३-बड़े-से-बड़ा और छोटे-से-छोटा काम पूरे ध्यान से 
न | रत्न ॥ किया जाता है। यही कारण है कि एक वर्ष के भीतर ही प्रस | 
/ की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है और दूर-दूर से यहाँ काम छपने 
भडार, आता है | हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अँग्रेजी, उदू, फारसी आदि 
` ५३ ए, सिविल लाइंस, ib किसी भी भाषा का काम हो, हमारे यहाँ छप सकता है। पुस्तक, | 
आगरा | i संस्थाओं की रिपोट, नोटिस, लेटरपेपर, समाचार'पन्र आ 
न सभी तरह का काम बहुत किफायत से छाप कर दिया जाता 


र CC-0. In ००० परी वार, an Binge जा 1 Kes | 
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नागरिक और आर्थिक साहित्य | 


_ भारतीय शासन [ सातवां संस्करण, १३३४ के विधान की आलोचना सहित | १) 
A २- भारतीय विद्याथी विनोद [ दस पाठ्य विषय और ग्यारह विचारणीय विषय, तीसरा संस्करण ] ॥>) 
_ हिन्दी में अर्थ शास्त्र और राजनीति साहित्य [ अर्थ शास्त्र की १४१ ओर राजनीति की 

ल २११ पुस्तकों का परिचय ] ॥) 
3- भारतीय जाग्रति [ गत सौ वर्ष का व्यापक इतिहास; दूसरा संस्करण | १) 
3 ॥|- विशव वेदना. [ मज़दूर, किसान, विधवा, केदी ओर लेखक आदि की आत्मकथा ] i=) 

| ६--भारतीय चितन [ प्रेम का शासन, प्यारी मा सांम्राज्यों का जीवन मरण, आदि ] N=) - 

५० ७ वाल बह्मचारिणी कुन्ती देवी [ कन्याश्रो और महिलाओं के लिए उपयोगी; १२ चित्रों सहित | १॥)' 
नागरिक शिक्षा [ राज्य प्रबन्ध का ज्ञान; दूसरा संस्करण ] =) 
_ ब्रिटिश साम्राज्य शासन [ इंगलण्ड तथा ब्रिटिश साग्राज्य के अन्य देशों की शासन पद्धति | ॥2) 
_ श्रद्धांजलि [ पूर्व और पश्चिम कें, नवीन आर प्राचीन २६ महापुरुषों के प्रति ] I=) 
| १--भारतीय नागरिक [ नागरिकों के अधिकार ऑर कत्तेव्य ] ॥) 
भव्य विभूतियों [ वीर,पुरुषों और महिलाओं के शिक्षाप्रद वृत्तान्त ] I=) 

र्थं शास्त्र शब्दावली [ अर्थ शास्त्र के पाठको र लेखकों के लिए भ्रत्युपयोगी | ॥) - 
कौटिल्य के आथिक विचार [ आधुनिक पद्धति से विवेचन | iz) 
£१५ अपराध चिकित्सा [ जेल, कालापानी ग्रोर फांसी की आलोचना; क्रियात्मक सुधा | १) 
; क्र १६--भारतीय श्रथ शास्त्र [ धन की उत्पत्ति, उपयोगी, विनिमय, बड़, व्यापार आदि का राष्ट्रीय र 


प विवेचन; दूसरा संस्करण ] २॥). 
१७--साहित्य की झांकी [ ग्रालोचनात्मक; दूसरा संस्करण ] _ ॥)) 


२) 

I~) 

० गाँव की वात [ अ्रध्यापकों और विद्यार्थियों के बडे काम की । ] |) 
| मिलने का पता-साहित्य-रत्न-मण्डार, आगरी | 


र | Me  _. छपाई के लिए 
साहत्य प्रस काना याद राखए 


[A ` आपको कुछ भी छपाना हो-- | 
# नोटिस, समाचार-पत्र, रिपोट, सूचीपत्र, नोटिस, लेटरपेपर, बिल, केशमीमो, रसीद आदि 
सदेव “साहित्य प्रेस! को लिखिये । 
इसलिए कि यहाँ आपका काम शुद्ध छपेगा, सुन्दर छपेगा और वायदे पर 
- छाप कर दिया जायगा ।. 
साहित्य-सन्देश' इसी प्रेस से छपकर निकलता है । 271 
पत्र व्यवहार का पता- साहित्य प्रेस, आगरा गा 
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री भगवतीचरण वर्मा का नया उपन्यास 
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रण प्रतिष्ठा की गई है--पाप क्या है ? चित्र: 
: खना पुस्तक में नंवीनता है; विचार'है और है 
| सृष्ट! और सत्र से बड़ी बात तो यह है किं 
| आपके इस समस्या के युग में चित्रलेखा के 
i कलाकार ने--पाप क्या है?! इस प्रश्न 
“जटिल नहीं. बनाया है, वरन्‌ अपने दृष्टि 
श से ससे सुलभाने की सफल चेष्टा की है। 
| यद्यपि त आज्ञ तक संसार 
श नहीं अनेक हुई हैं होती जा रही हैं 
` भर होती रहेंगी । किन्तु फिर भौ वमा जी ने 
लारे पता के सांय अपनी ष्ठि 
लि 
| जज ण का एक स्वतन्त्र स्थान पाठके 
|. र ४ अंपने आप हो जाता है। 
क सा दे १? गुण रत्नाम्बर के छात्रद्रय 
` विशालदेव का गुरुदेव से प्रश्न है| 
~ १ कहना हे--“झध्ययन से इस वस्तु 


| ० Jonah 
"८ आगरा--ज्येष्ठ १६६५ वि०; जून १६३८ ` 
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[ अङ १२ 


~~ 
चित्रलेखा 
ड [ श्रीमती उषादेवी मित्रा ] 
- एक जबरदस्त आईेडिया लेकर पुस्तक की 


का रूप नहीं.जाना जा सकता है, इसके लिए 
अवश्यकता हे अनुभव की _ 
. सो इसलिए विशॉलदेव योगीकुसार गिरि के 


निकट शिष्य के रूप में जाता है और शहर 


के धनवान, विलासी युवक वीजगुप्त के निकट 
जाता है श्‍वेतांक.।' र न 
वीजगुप्त के घर शहर की' श्रेष्ठ नतकी 
चित्रलेखा से हमारी भेंट हो जाती है। चित्र | 
लेखा--नतेकी, युवती; विदुषी, राजसी चित्रलेखा; 
अहंकारी, अपने सामने दुनिया को तुच्छ 
समे वाली चित्रलेखा, दुनिया पर हुकूमत 
करने वाली, जीवन के सुख को - मस्ती” कहने 
वाली . चित्रलेखा और नारी चित्रलेखा को हम 
पाते ह. वीजगुप्त के घरउसके आंलिज्नन पाश 
में वद्ध; शराब की प्याली को निशेष करती हुई 
चित्रेलेखाँ ब्राह्मण है बाल bs 
कषण दित्य नोमक युबक के साथ गृहत्याग क 
है,' एवं एंक सन्तान और कृष्णादित्य की सृत्यु 


बाद नृत्यकला से जीविका निवांह करती हे । बह ह. 
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व्यक्ति से नहीं मिलती, समुदाय करे सामने आती 
है। वेश्यावृत्ति से घृणा करती है, वैधव्य के 
संयम को पालती है. 

तो ऐसी चित्रलेखा- वीजशुप्त. की दृष्टि 


में पड़ जाती है। प्रथमंतः बह उसे दूर हटाना 3, 
- चाइतीं है, किन्तु धीरे-धीरे वह वीजगुप्त के प्रेम- 


पाश में आवद्ध हो जाती 


भाव-विलासमयी, नेत्रों में मस्ती भरे हुए ' 


` चित्रलेखा श्वेतांक से कहती है अग्नि 
को आवश्यकता है घृत की, जिससे कि वह और 
` भडक । जीवन एक अंविकाल पिंपांसा 
` तृप्त करना -जीवन का अन्त कर देना है, जल 
` नहीं, मदिरा चाहिए ।” ( पेज ३२) 

चित्रलेखा साधना को नहीं मानती; शान्ति 


अन्धकार का प्रणाम है ।” ( पेज ४२ ) 
चित्रलेखा युवक श्वेतांक के बाहु का सहारा 
` लेती हुई--अघरात्रि में, मदिरा से प्रायः हतचेतन 
अवस्था में घर जाया करती. है--बींजगुप्त के 
आलय से; परन्तु. उसी चित्रलेखा -के नतेक्ी 
हृदय का भ्रातृस्नेह उमड़ पडतां. -हे--युवक 
ब्रह्मचारी. श्वेतां के+प्रेमः निवेदनः `के-सामने 
' चित्रलेखा के अन्तर की सुप्त नारी--नारी के रांग 
में जाग पड़ती दै--चड़ी बहन का स्नेह लेकर । 

` ` ग्रन्थ कीं प्रधान नायिका चित्रलेख। को हम 
पातेःहें. शराब के नशे में मंस्त। वह नतकी हे 
मानवी है, विलासिनी है, अहंकारिणी. है, धम को 


` योग.को श्रकर्मेण्यता कह कर उपहास करती है - 


किन्तु फिर भी: एकनिष्ठ प्रेम क्री. बह उपासिका 
` हे, फिर भी नारी है। दया; स्नेह; :वात्सल्य सब 
` कुछ उस नतेकी हृदय. में: दे और . इसके उस 
हृदय के उस ध्वंस के बल- पर वह. पाठकों -का 
“स्नेह स्वतः अपने लिए खींच -लेती: है, “उसका 


है, उसे 


सशक्त प्राण पाठक के हृदय में अपनी एक घर 
बना लेता है। वेश्या होते हुए . भी वह सम्मान 
की पात्री-बन जाती हे । यही' है कलाकार को 
विपुल सफलता + 

कदाचित ` चित्रलेखा-वमांजी३ की एक.जवर 


दृस्त सृष्टि हो.। उसके चरित्रे में हम कडे विचि. 
- प्रताओं का एकत्र समावेश पाते हे । और इसी से 


वह्‌ वेश्या हो कर. भी कदाचित सती रही आही 
है । अन्त में उसका शरीर: अशुचि हो जाता है 
नारी की सहज इर्षा वृत्ति, दुर्बलता में पिसंकर 


बह कुमार गिरि को मिथ्या बात को वास्तविक 
` मान कर'अपना शरीर उसे सोप देने में इतस्तत 
` नह्दी.करती | परन्तु दूसरे. दिन प्रातः काल. उती 
. कुमार गिरि को वह घृणा से:दूर-हटाती है, और- | क्‍ 
को अकमएयता कहती है, जीवन को हलचल, 
'परिवतेन कती है। वह योगी कुमारगिरि को 
व्यंग करती है--“प्रकाश पर लुब्ध. पतंग को." 


स्वयंचल देती है | क्यों ? क्यों कि सन उसका 
तेब भी एकनिष्ठ प्रेम का साधक बना रहता है, 


बीजगुप्त के सिवा दूसरे का स्थान उसके सन में | 


नहीं हो पाता है। शरीर उसका अशुचि होते हुए 
भी मन उसका सती रहा आता है । और इसी 
लिए वीजगुप्तसे जब चित्रलेखा सबः कुछ कह | 
देती है, और अपने को: अपवित्र कहती दे, 
बीजगुप्त शान्त रूप से: हँसला है औरःकहता. है 
“केवल इतनी सी: बात??? i 

चित्रलेखा के कुमारगिरि की ओर आकर्षण | 
में: इम खासा मनोविज्ञान का सन्धान'पाते | 
जो-कि स्वाभाविक होते. हुए विचार पूर्ण भी: रै 

प्रथम दर्शन:क “दिन से ही नतेकी-ज तेज पू 
योगी कुमारगिरि क्री ..झोर . याकर्षित-हो जवी 
है । शुचि पूर्ण प्रतिभा के सामने प्रगल्भा प्रतिभा 
मस्तक नत करती हे । प्रथमबार बह. अर्पते ४ / 
अधिक प्रतिभावान को दुनिया में देखती दै किउ | 
फिर भी नतेकी योगी .का सामना . करे 
नहीं रुकती। = 

लेखक को भाषा में. अलुरोग की. 


नर्तकी ने विराग के स्वामी योगी का संगि 


eS —— 
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सांदित्य-सन्देश 


त त कल तन च 


| तुम प 
` यदि:हाँ--तों तुम शून्य पर विश्वास नई करते ? 


र| और यूदि नहीं:-तो तुम्हारा. ज्ञान ओर. अन्ध- 


कार, सुख और दुख, स्त्री ओर पुरुष, पाप और 
पुण्य का भेद भाव मिथ्या है.) मनुष्य को जन्म 
पुण्य का. 


देते हुए इश्वर ,ने: उसका काये क्षेत्र निद्धोरित 
॥ कर-दिया-।- मनुष्य को. इसलिए उसने जन्म 


दिया कि, बह. संसार, में आकर कार्ये करे ।? . 


इत्यादिः। ( पेज ४५.) `` :; ` `` व्क 
बह कुमारगिरि की-हँसी उडाती है। स्पद्धा 
| सेअति वार इसका -सामना- करती :है.। किन्तु 
| फिर भी-अपने अनजान : में “हो या तो :शायद 
| जान.ही में हो उसकी ओर आकर्षित होती चली 
| जाती.है। योगी : जितना -भी उसे अस्वीकार 


ह | करता हैः स्त्री-सपंणी उसे अन्धकार. कहती है-- 


ेसे ही. उस अस्वीकार कत्ता पर, सूर्य सम तेज 


श | दृप्त शिरि पर चित्रलेखा' जय पाना चाहती 


| ही. “चन्द्रगुप्त की--सभा में. जब कुमारगिरि 


| खर को दिखलाता है? तब चित्रलेखा दुस्सा- 


| एस के ,साथ, कहती है--“योगी ठरो । मेरे 
| अम का.अभी निवारण नहीं हुआ | तुमने जो 
इ दिखलाया उसे चाणक्य :को तरह मैने भी 
` देवा | तुम से सत्य तथा ईश्वर की दुहाई देकर 
` पढती हँ--कि क्या वास्तव में लुमने इश्वर और 
सत्य के राग को देखा है-ज्ञिसको. तुमने सारी 
भा को दिखताया हे.” . . -, . -`: 
_ पेब कुसारगिरि कमु से अचानक निकले 
॥रता ह.“ न |? >... >: 
' झ्चमारगिरि का प्राप्य विजय मुकुट नतेकी 


को पहनाया जाता हे। 
किन्तु नतेकी फिर भी उस अभ्नि की सी 
उबालासत्य के निकट नत हो जाती है, अपना 
विजय मुकुट वह योगी को पहनाती है) . | 
- यहाँ पर हम वर्माजी के मनोविज्ञान के सूम 
विश्लेषण को देखते हैं और मानव स्वभाव के 
अध्ययन का परिचय पाते हैं । मनुष्य स्वभाव 
अभ्यास ही ऐसा है कि जब कि कोई काम करते 
को उसे निषेध किया जाता है, तब चहद उसी को 
करने के लिए अधीर होउठता हे! . 
कुमारगिरि जितना ही उसकी अवहेलना 
करता जाता है, घृणा से दूर हटाना चाइता है, 
वैसे ही चित्रलेखा दुर्निवार.हो उठती है । उसका 
मन उस सूर्य सम तेज पर जय पाना चाहता 
है । चित्रलेखा कोई कुलवधू नहीं है, पति 
की सहधर्मिणी नहीं है। वह है केवल मात्र 
बीजगुप्त की प्रणयिनी, प्रिया और रूप .यौवन 
के दम्भ से भरी. एक -नतेकी। . उसकी दुनियाँ 
में जीबन के सुख की परिभाषा है मस्ती, प्रेस 
है--उन्माद । सो ऐसी एक नतेकी जब कि योगी 
पर विजय.पा जाती है, तब, गय के नशे में मस्त 
उसकी आँखें आच्छन्न दो जाती हैं! परन्तु-आँखें 


` खोलते ही अपने अन्तर के वास्तविक रूप को 


बह देख पाती दै? बीजगुप्त के द्वार पर लुटा 
हुआ उसका .श्रापित सा कर -उठतां 
है, और उस हाहाकार में सुप्त कुमारगिरि का 
मुख उसे एक भयानक पशु सा. घृणित लगने 
लगता है.। नतेकी-अब' पाती. है उसे -सार हीन, | 
ज्ञान हीन एक डेला सा । ..: 


` : _ चित्रेलेखा.तब अपती. गलती. को : समझती 


। देख पाती है हृदय के रन्थों में. बीजगुप्त .के 
को ? वही वीजगुप्त-जिसे कि अवदेः 
लना से वह.त्याग आवी है ? वही बीजयुप्त-- 


'जिसके विवाह सम्बाद. को वह अपनी विचलित 


इषा में धोलकर कुमारगिरि की वासंना सें अपने 
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को आहुति चढाती दै। और अन्त तक उसका - 


. मन सती ही बना रहा आता है । वही एकनिष्ठ 
` प्रेम विलासिनी को योगिनी बना देता है। धन- 
सम्पदा त्याग कर वह सन्यासिनी बनी वीजगुप्त 
के साथ जान पढ़ती है । . 
`= अनाचारिणी होते हुए भी चित्रलेखा में जो 
व्यक्तित्व प्रस्फुटित दै, उसकी हम किसी प्रकार भी 
अवहेलना नहीं कर सकते | वरन्‌ वह व्यक्तित्व 
पाठक के मन में अपनी एक छाया डाल जाती 
है। और यहाँ पर कलाकार की कला सफल 
तथा अमिट हो जाती हे। | 
चित्रलेखा की प्रखर बुद्धि और प्रभा की आड़ 
में हम एक तरुणी को और भी पाते हैं वह 
गहन वन की शान्त छाया सी, तापस कुहिर के 
पावन दीपक सी यशोधरा है। न उसमें उत्ताप 
है, कपट, इषा, कूटबुद्धि कुछ नहीं । शान्त- 
स्निग्ध हृदय मन्न लेकर आती हे उसी सान्त्वता 
में दुबकी बेठी रहती हे। अपने दो लाईन के 
. परिचय पत्र में वह मूते छन्द खो बैठी जगत को 
` अपने हृद्य की भोली वीणा को मीठे स्वर से 
सुनाने का प्रयास मात्र करती है, और बस । 
* पुरुष पात्रों में मुख्य नायक--बीज गुप्त और 
ङुमारगिरि । तो बीजगुप्त के चरित्र चित्रण में 
हम एक गम्भीरता तथा एक निष्ठा परिचय 
पाते हैं । मेप और वेश्यासक्त के राग में 
वह हमारे सामने आता है । विलासिता को 
जीवन का सार समझता है। वह कहता है-- 
यौवन का अन्त हे एक अज्ञात अन्धकार । 
हे वह अज्ञात अन्धकार के!गते में क्या छिपा 
/ वह न में जानता हूँ न तुम ।'*“भूत और 
भविष्य, ये दोनों ही कान की चीजें है, जिनसे 


हमको कोई प्रयोजन नहीं । वर्तमान हमारे सामने. 


र ४8 
` कमी वह नतेंकी चित्रलेखा को लिङ्गन 
करता कह छठता है--“तुम मेरी मादकता हो |” 


क के रा ३ 


वह मद्यप है, वेश्या सक्त है, सब कु १॥ 


परन्तु फिर भी वह बास्तविक साहसी; दिर र 
। कभी जगत के |. 


और प्रेम का यथाथ उपासक है 
सामने असीम साहस से नतेकी चित्रलेखा 


1 


अन्तकरण का अधिकारी है। वह उस अनत. |. 
रण को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं र € 


पत्नी कहने से भी नहीं रुकता। एक महान E 


जाता, मुग्ध होना पड़ता है। | 
शवेतांक जब चित्रलेखा के प्रति श्रपने 


अनुचित प्रेम निवेदन के लिए बीजगुप्त से क्षण | 
याचना करता है, तब बीजगुप्त एक आमोद के | . 
साथ कह देता है--“मुभसे क्षमा प्रार्थना करे | 
की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुब | 
किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा । 
मनुष्य नहीं कर सकता। जो कुछ किया वह | 


उचित किया और जो कुछ करते वह भी उचित 


करते । उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष नहीं होत; ' 


दोष होता है केवल परिस्थिति का ।” (पेज ३५) 


चित्रलेखा को वह पत्नी कहकर मानता और | 
जानता है। उस पर उसका अकृत्रिम प्रेम है। | 
रौर इसीलिए वह यशोधरा सी सुन्दरी, सुशीता | . 
सद्वंश जात तरुणी से विवाह करना श्रना: | 


>» -५ जय जब उम . य 


क्ल 


यास ही अस्वीकार कर देता है। किन्तु जब वही | 
चित्रलेखा अविश्वासिनी निकल जाती ही |. 
तब शायद एक दिन उसका अन्तर छुब्ध हो | ' 


उठता है । वह विचारता है--यशोधरा से विवाह | 
कर में अपने इस लक्ष्य हीन जीबन के सूनेपन | 


को क्यों. न मिटा दूं, और सन्तान उत्पन्न कर 
वंश की रक्षा क्यों न करूं? 


` सो वह श्‍वेतांक को पुकारता है । और जिस 7 


ुहूते में वह श्‍वेतांक से यशोघरा से स्वयं विवा! 
करने के लिए कहना चाहता है उसी पर्ल | 
लि कहता हे-“स्वामी, में यशोधरं ` | 
ह करना चाहता हूँ ।” (पेज २४६) | 

इत्तर में बीजरुप कह उठता है-- जो डू 
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कह रहे ही वह सम्भव नहीं है । में यशोधरा 
मै प्रेम करने लगा हैँ; आज रात्‌ को मैंने 
यशोधरा से विवा करना निश्चित कर लिया 


है | ( पेज २४६ ) 
परन्तु बीजगुप्त जब यशोधरा के पिता के 


| द्वामने अपना विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है, तो 
` एक छोटे पल के लिए वह अवतार बन बैठता है । 
| प्रपने साथ यशोधरां के विवाह प्रस्ताव के बदले 
| वह खेतांक केलिए कहता है और अन्त में धन, 
॥ रल, पदवी तक श्वेतांक को सौंपक्रर भिल्लु-जीवन 
| को अपना लेः 


ता है। पूर्ण मनुष्य के रूप में हम 
बीजगुप्त को पाते हैँ । ' 
_ श्रौर कुमार गिरि का चरित्र हमें कुछ 


` अस्वाभाविक सा लगता है, कहीं कुछ ख़टकता 
सा है। यद्यपि 'दाम्भिक योगी को उसका 
दम्भ ही अन्त तक नीचे गिराता है, परन्तु 


फिर भी एक योगी कां इस तरह नीचे गिरना, 


यहाँ तक कि नतेक्री को पाने की आशा से. 
` "प्रतारणा का आश्रय लेना; एक व्यवसायी सा 
बनाकर यशोधरा से बीजगुप्त के विवाह को 
`. भिथ्या बातें रचकर चित्रलेखा से कहना, हमें 


एक भचम्भे में डालता हे । 


` योग और सदाचार ही जिसके अस्थिः 


मञ्जागत हैं वह ऐसी जल्दी अधःपतन की शेष | 


सीमा तक नहीं उतर सकता | चन्द्रगुप्त की सभा 
से लौटते वक्त ही उसके सयंम को हम बीभत्स 
अवस्था सें पाते हैं। कदाचित बिना भोग के 


विराग का ध्यान सम्भव नहीं; ऐसे एक दृष्टिकोण | 
को लेकर लेखक ने कुमारगिरि को रचा हो, या. 


परिवतेत मनुष्य का स्वभाव हे, इस मत का 
पोषण उन्होंने किया हो । परन्तु चाहे वह कुछ 
भी हो कुमारगिरि योगी का इतने शीघ्र ऐसा 
पतन,हमें खटकता हे । 


अन्त में श्वेतांक बीजगुप को देवता रूप से | 


देखता है और कुमारगिरि को पापी के रूप में 
और विशाल देव की हृष्टि में बही कुमारगिरि 
अजित और पुण्यात्मा के रूप में रहता है और 
बीजगुप्त रहता है वासना के दास के रूप में । 
पुस्तक में आदि से अन्त तक परिस्थिति को 


प्रधानता दी गई है और अपने अपने दृष्टिकोण 


को। चित्रलेखा सा उपन्यास हिन्दी संसार में 
कम पढ़ने को मिलता है । पुस्तक में बीर रस 
प्रधान है | भाषा मार्जित है । 


यदि पुस्तक का | आइडिया {स्वयं वसा 
जी का है, तोवे अवश्य ही बधाई के पात्र 


हैँ । 


PI] 


मधुकण--वमांजी की कविताओं का सब से 


मयस. संकलन १॥) 


._ इन्सालमेंट--ङच्च मनोरंजक और सुन्दर कहा- 


जैयों का संभह १) 
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वर्मा जी की काव्य पुस्तके 


प्रेम खंगीत--प्रेम और बेदुना के गीतों का 


संग्रह १॥) 


मै चित्रलेखा--भ्रभूतपर्व सामाजिक उदान १॥) ह 
ह कक  साहित्य'स्ल-भर्डार, आगरा से प्राष्य 
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हिन्दी कविता और ्ायावाद ` | 


: ` . [श्री श्रीराम शर्मा “साहित्यःरल' ].. _ 


:> विकास केः साथे सबीनता का. अत्याधिक 
सम्बन्ध है प्रांचीन साहित्यः में:हमः यदि अद्वेत- 
बाद और रहस्यवाद आदि नाम सुनते थे जो इस 
युग में: अभिव्यंजनावाद और” प्रतीकवाद "आदि. 
कई नये नये नाम सुनते हैं। किन्तु: छायावाद” का 
नाम इतना प्रचलित हुआ:है कि पिछले सभी वाद्‌ 
'प्राय::इसी में घुले :मिलें से.जान पड़ने लगे | मानों 
सभी.ने इसके साथ समंकौता- करके ' इसे अपना 
अग्रगरय मान लिया:हों | यह कहना: .असमीचीन 
. न होगा कि हिन्दीःमें: छायावाद के युग. का एक 
निश्चित स्थान होगाया हेज: : +` ` ``: 1 
-- `प्रायः कबीर हिन्दी: का प्रथमे रहस्यवादी. कवि 
साना जात! -हे। अपनी--परिस्थितियाँ- के कारण 
उस पर-भारतीय ` अद्वेतवोद तथा सुफी 'सिद्धान्तों 
. का प्रभाव पड़ा था। वस्तुतः 'मानव-आत्मा जब: 
सत्य क (ईश्वरः) खोज के लियेः तड़फती .है तब 
दसे सारा संसार ' ईशवरमय जान पड़ता है। यह 
स्थितिनिगुणवादी कवियों की ही नहीं वरन्‌ तुलसी 
सूर, मीरा आदि भक्त कवियों की भो हुई थी-- 


“मों को कहा देढे वन्दे में तो तेरे पास-में 


Ris सि BRD ON कबीर 
_ "सियाराम मय सबं जग जानी” 


"तुलसी. 


` “जित देखो तित श्याम 'मयी हे  : 

न पर र मरे oR 

'मेरे पिया मेरे दिरदै बसंत हैं? 

९५: यहाँ तक्र कि रीतिका के कवि भ 
(5: यहाँ तक्र कि रीतिका केःकविं बिही: 

CO वे 'बिहोरी जान 

_ “ढक रूप अपार प्तितिविते लखियत जहा” 

इसी से कुछ मिलती-जुलती हालत छायावादी 


के नाटक को देखती है 


कवियों की भी है-- । 


। र | कर "णमां्ज्ान्वतु |. स * 
और में 'चंबलगति सुर सरिता । ; --निरात/ | ' रे 


'5* छायावादी कवियों की आत्मा जीवन-मंर 
उसी तरह संसार की 
प्रत्येक वायु में स्थित्यन्तर'तथा परिब तंन होते देखती 
है। तब वह इसके कारण की खोल में” निकलती 
और एक परोक्ष शक्ति सें प्रेम करने लेंगंती है। 
ऐसी स्थिति में कवि अपने अस्तित्व को भूल हु 
सा, आन्तरिक वेदना से तंड्फता. हुआ सा और 
बेहोशी में बहता हुआ सा अपनी अनुभूति को , | 
दुनिया के सामने रखता हे । जंबतक हंमं'अपने | 


हृदय को कवि फे हृद्य की ऊँचाई तक नहीं पहुँचा | फ़ 


देते तबतक उसकी भाषा को. अच्छी. तरह समम | 


भी नहीं सकते । क्योंकि साधारण भाषा और अन्त || 
ळी यापा एक नहीं. हो सकती | कुछ लोग | 


“उपयोगिताबाद? का प्रश्‍न उठाकर इन कवियों का | 


महत्व घटाना चाहते :हैं किन्तु कवि का सान्त. | त्र 


सुर्खाय” लिखना ही अधिक उपयुक्त है | इसकी 


रचना से यदि लोगों को उपदेश-मिलता है वो पर! $ त 


गौण बात है। वस्तुत: कवि की सच्ची अनुभूति मे. 
एक विशाल मानव जाति.का झजुभव-छिपा रहती 
। ऐसी स्थित में कवि की रचना. का. आन 


ती होना निश्चय है । यदि 'मानस? केवर 
 नौतिप्रद ग्रन्थ होता तो क्या कारण है कि रपे, 


श्याम रामायण में वही वही बातें होते हुये 
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> ठस ऊचाई तक न पहुँच सकी । एक भारतीय 

वता का कणठदार है तो दूसरा बाजारू लोगों के 
देल बदलाने की सामग्री । स्वाभाविक एवं सच्ची 
' झतुभूति कभी लच्ष्यहीन नहीं हो सकती लेकिन 


) उसमे कृत्रिमता आजाती है। “व्यक्ति की साधना 
कु + विपरीत -राष्ट्रीयतागत आदश कालविशेष की 
ग्राबश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवतीण हुआ 
है। समाज के प्रचलित लोकमत और आदर में 
| कृवि क विश्राम करना उचित नही, क्योंकि यह 
॥ संभी अवस्थाओं में निर्दोष नहीं होता ।” अकोला 


मौ | 
| 


ह ` , के साप्ताहिक नवराजसंथान (२अकटोबंर १६३७) के 
र्‌ पुल प्रष्ठ पर बापू के प्रति’ शीषक कविता छपी 
|  _ .. .. लिए हैं प्रभु ने भी अवतार 

ही । : भूमि का करने. को .उद्धांर । -. ... ` 

LF न दा ही. होता आया किन्तु, 
| {+ रक्त रंजित कठोर व्यवहार : ` 

रं | ....... अिसा-सत्य-शस्त्र-सन्धान 

घ, |: : `... , द्विया कब किसने युद्ध महान 

ने | = इसःक्विंताः सें आन्तरिक अनुभूति न होने के 
iE ` कारण यहाँ बुद्धकालीन इतिहास. का खून हो 
| याहन सभी जानते हैं कि बुद्धके अहिंसात्मक 


| आन्दोलन के आगे . तत्कालीन नशंस सम्राट भी 
नतमस्तक होगये थेः। `. “अधिकांश . सुधोर 


) | . अपने शुरू किये हुये नहीं हें. । अहिंसा के प्रचार 
| शायद्‌-वे उसी. तरह: असफल. रह जांय जिस 

¢ रह बुद्ध और इसा असफल रह -गये-थे।” ` 
र्य --रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


- अब: हमें देखना है कि अभिव्यंजना बांद 


| लब उद्देय को आगे रखकर कवि लिखता है तब. 


| # जेत्र विस्तृत है, चिरंतन है, सावभौम है;'इसकेः 


जिनके साथ गाँधी का नाम जुड़ा है. मुल में उनके - 
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तथा प्रतीक वाद क्या हैं। ये नये बाद! हिन्दी में 
नया रूप रंगधारण करके आये हुये हैं -तथापि 
इनका बीज या मूलतत्व हमारे प्राचीन. साहित्य. 


से. किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। 


आचाय रामचन्द्र जी शुक्ल का मत है कि 
अभिव्यंजना वाद की प्रवृत्ति वाग्वेचित्र्य या 


“शब्दांडम्बर की ओर अधिक है। इस मत के 


प्रवत्तक इटली के 'क्रोसे, महोदय हैं और. यह 
हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति का ही नयारूप है ।. 
प्रतीक वादियों. का एक सम्प्रदाय फ्रान्स में खड़ा | 
हुआ जिसने अनूठे “रहस्यवाद? और 'कामोन्मांद 
मयी शक्ति' का सहारा लिया | श्री रवीन्द्रनाथ ने 
अपनी गीतांजली का अंग्रेजी अनुवाद.प्रकाशित 
करके इसी[सम्प्रदाय के सुर में सुर मिलाया थो 
प्रतीकों का.व्यवहार हमारे यहाँ के काठ्यमें बहुत. 
कुछ अलेंकार'प्रणाली के भीतर हीं हुआ हे! 
छायावाद' तो वेदान्त के पुराने प्रतिबिंबवाद्‌ का 
नाम है! यह :प्रतिबिंबबांद सूफियों के यहाँ से 
होता हुआ योरप में गया ज़हाँ कुछ दिनों पीछे 
प्रतीकवाद्‌ से संश्लिष्ट होकर धीरे धीरे बंग 
साहित्य के एकं कोनें में आ निकला और नवी. 
नतां की धारणा उत्पन्न करने के लिये छाय्रा- 
वाद! कहां जाने लगा | यह क]व्यगत रहस्यवाद 
के लिये गृहीत दार्शनिक सिंद्धोन्त का योतेर्क 
शब्द है।” संसार के इतिहास सें आजतक इश्वर 
के सिवा पूणे ज्ञांनी कोई. भी' न होसकों । अतः 
स्पष्ट हे कि कवि भी उसे. परोक्ष शक्ति को. 
आभास सात्र: पॉसकते है, साचतात. नेही केर _ 
सकते। इसी अन्धुक . आभास को वेदना जन्य 


बेहोशी में लपेंट केर कवि ओन्तरिक अनुभूति 
का काव्य मय चित्रण करता है। हो सकता हे. 
कि इसीलिंएं 'छायावादे! नाम की अबतारण को 


गई हो। 


ह a जाती है 
 ष्टिसे देखती है । 
_सुकान्त चटर्जी एक सम्पन्न मजिस्टेट और. 


हि 


 उषोदेवी को नया उप॑न्योस-- 
3 लर 
पिया 


[ श्री नमेदाध्रसाद खरे ] 


श्रीमती उषादेवी मित्रा हिन्दी-साहित्य-जगत 
में एक मञ्जुल प्रकाश लेकर अवतीर्ण हुई हैं । 
इनकी सरस कहानिया अल्पकाल में ही पर्याप्त 
` प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। कहानी और 
` उपन्यास में अत्यन्त सूददम अन्तर है । सिद्ध-हंस्त 
कहानी लेखक बड़ी सफलतापूर्वक उपन्यास 


र लिंख सकता है-देवी जी ने वचन का मोल' 


लिखंकर औषन्यासिक चेत्र में शुभ प्रवेश किया. 
है। “पियाः उनका दूसरा उपन्यास है--जिसे 
स्वर्गीय प्रेमचन्द्‌.जी के सरस्वती प्रेस ने. प्रका: 
शित किया है। आज हम इस लेख में 'पियां? 


पंर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे | 

... कथानक और पात्र... 
__पपीहरा? मजिस्ट्रेट सुक्रान्त की भतीजी है.। 
लेखिका ने इसका “पिया? नाम से भी उल्लेख 


` किया है। पिया वैभव की गोद. में पली एक 


श्यामा्गी तरुणी है। बचपन में, विधवा हो जाने 


पर सुकान्त ने पिता के समोन उसका पालेन: 
____.. पोषण किया । प्रारम्भ में वह-जूते-मोजे-पहिनती 


है--टाइगर ( घोड़े ) पर चढती हे और हए्टर 


` लेकर घूमने जाती है। उसको शिक्षा-दीक्षा 


पश्चात्य वाताबरण में हुई; जिससे वह पुरुष- 
मात्र से बिना किसी हिचकिचाहंट के मिलती है; 
बिना रोक-टोक के हवाखोरी और सिनेमा. देखने 
तथा पुरुष समांज को सदा उपेक्षा की 


` जमींदार हैं। दास, दासी, पितृ-मातृहीन भतीजी 
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देतां दै, परन्तु पिया के उपेक्षापूर्ण सूखे व्यवहार 


और स्वयं आप । बस, सुकोन्त बाबू की गृही 
इतनी ही थी । उनको पत्नी-वियोग बहुत पहले | 
हो चुका था। आठ वर्ष की लड़की पपीहरा के | 
उन्होंने अपने रिक्त अन्तंर की विभुक्षित ममता 
नेह की छाया में ढोक लिया था। बह सुने | 
के नयनों की तारा थी, जिसके लिए वे स्वर्ग का |. 
चाँद लाने को भी तत्पर रहते । ~ 
सुक्रान्त की एक बड़ी बहिन थी। उन्होंने | 
बहिन के पुत्रे को अपनी सम्पत्ति . का. उत्तराः | 
धिकारी न बना कंर; पपीहरा को ही अपना / 
सवस्व घोषित किंया । इंस पर उनकी बड़ी बहिन | | 
असन्तुष्ट होगई और फिर कभी वे सुकान्त के | | 
द्वार पर न आई। उनकी कन्यां का नाम यमुना | | 
था--जो अपने मामां सुकान्त के यहाँ रहती थी। |. 
सुंकान्त ने उसका तिवाहः जमींदार विभूति से कर | 
दिया था ।: यमुना अत्यन्तं शीला और सरला | 
थी--वहू पिया और मांमा के लिए प्राण देतीथी। | | 
- धीरे-धीरे पिया के जीवन में आलोक; रमेश | 
ओर निशीथ का प्रबेश होता है [ आलोक भर 
रमेश का प्रवेश व्यर्थ-सा मालूम पड़ता है; क्योंकि 
आगे कहानी के विकास में वे लुप्त हो जाते है] 
आलोक पिया की ओर कुछ आकर्षित दिखाई | 


से वह अधिक समय तक पिया के साथ न रई 
सका । निशीथ घोषाल पुलिस सुपरिण्टेण्डेस्ट ह | 
बाल-बच्चे वाले और विवाहित हैं । उन्हें पिया 
के पाश्‍चात्य वातावरण का राग-रङ्ग पसन्द नहीं। 
थे हिन्दूःसंस्कृति में पोषित, धर्म-कर्म वाले हिसि. | 


Lt 
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ooo 
„र हैं। फिर भी पिया की ओर उनका एक 
गुथ > नात क जते 
हण है। पिया. के हारा ने अनेक बार 
अपमानित होते र हैं-अपमान से उनके प्राण 
तिल्तमिला उठते हैं, परन्तु पिया के कृपा कटाक्ष 
पर वे छाया से उसके पीछे हो जाते हैं | पिया के 
साथ उसके गाँव आते हैं। गाँव आकर पिया 
` बरीमार पड़ती दै-“निशीथ रांत-दिन जाग कर, 
. रोगिणी के सिरहाने बेठे उसकी सेवा में व्यस्त 
` खते हैं। इसी बीच एक दिन पिया के भीतर की 
` रसवती नारी जागकर निशीथ से कह उठती है- 
' किन्तु तुम्हें तो मैं घृणा न कर सकी घोषाल, 
_ नहीं कर सकी, नहीं कर सकी । चाहती थी दूसरे 
' दो जैसा तुम्हें भी घृणा करू-रन्ध्रहीन घृणा । 
| हिद्ह्दीन घृणा पर कुछ न हो पाया ॥ 1 

` बीमारी से उठने के बाद पिया को मालूम 
हुआ कि निशीथ विवाहित है। यह सुनते ही 
पिया का हृदय-द्पेण चूर हो गया। इस घटना 
के बाद पिया का निशीथ से कुछ भी सम्पक न 
` रहा-परन्तु वह निशीथ को भूल न सकी, 
` क्योंकि पिया के अन्तर की त्यागमयी नारी 
| अपना सर्वस्व निशीथ को अर्पण कर चुकी थी। 
उसके बदले उसने कभी कुछ पाने की इच्छा 
तक नहीं की | पिया का हृदय केवल देना! 
. जानता था, उसने लेना तो कभी जाना ही नहीं । 


` जीवन के अन्तिम क्षणों तक उसका यह व्यापार 
| चतता रहा । निशीथ का अभाव पिया में 

|  आश्चथे.जनक परिवर्त्तन कर देता है। उसका 
भन अशान्त रहता हे । वह निशीथ को भूलना 
` चाहती है परन्तु उसकी सुधि का मधुर शूल 
सदा उसके हृदय को हूलता रहता है--जिससे 
बहू अपने आपको भारत माँ के चरणों में समः 
पित कर देती है और. हिन्दू संस्कृति में परिवर्तित 
। कर चरखा चलाने लगती है, पिकेटिंग करने 


षेगती है । उसका वह स्वाभिमान, दर्षे और 


` में मस्त हो कर भावुकता में झूमते हुए यह कह 


| | पिया ने, निशीथ को अपना सबेस्व दिया और , 


`का विकास हुआ है 
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वैभव न जाने कहाँ चला जाता है । वह अत्यन्त | 
नम्र, सहनशील और उदार हो जाती है। उसके | 
इस परिवर्तन से सब का ध्यान उसकी ओर | 
आकर्षित होता है तथा उसकी नम्रता और | 
प्रम-भावना को देखकर सभी लोग उसे स्नेह की 
दृष्टि से देखने लगते हें । वह अपने रूठे हुए 
जीजा विभूति के घर स्वयं पहुँचती है, उनसे 
ततमा-याचना करती है और अन्त में उन्हें स्नेह: 
बन्धन में बाँध कर अपने घर ले आती है। . 
यह नम्रता की मृतिं-पिया, इसके पहले 
अपने जीजा विभूतिं को चाबुक फटकार चुकती 
है। उन्हें अनेक भला-बुरा कह चुकती हें। | 
विभूति ने छैल-छबीली चंचला पिया को चरित्र | 
भ्रष्ट समभा, उनकी आँखों में पाश्‍चात्य सभ्यता 
में रँगी हुई तितली-पिया वासना की मूर्ति दिखाई 
दी । इसीलिए उन्होंने उसे कलङ्कित करने के 
प्रयास में एक दिन कहा-- पिया कोई गाना 
गाओ, नाचो, प्रेम की गाथा सुनाओ'``आओ 
गोद में घैठ जाओ ।” विभूति ने शराब के नशे 


तो दिया परन्तु जब उन पर चटापट चाबुक | 
पड़ने लगे तब उनकी आँख खुली और उन्हें | 
मालूम हुआ किं कोट-पतलून पहिनने वाली | 
पिया के भीतर की नारी-पश्चिस की भारी 
नही-सीता और सावित्री की पुजारिन दै और 
सतीत्व की रक्षा के लिए असम्भव को भी 
सम्भव कर सकती है। पिया के जीवन सं | 
बासना की गन्ध तक नहीं है | लेखिका ने यहा. 
पिया के चरित्रचित्रण में बड़ी कुशलता से कास | 
कर पाठकों के मस्तिष्क पटल पर उसका त्याग- 
स अंकित कर दिया है | जेसे-जेसे कहानी 
वेसे-वेसे पिया हमारे | 
निकट होती जाती है। : iP 
२. की सन्ध्या-बेला में पिया सब को | 
कण्ठहार हो जाती है। सब के हृदय की सहानु- 
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भूति और संवेदना उसमें केन्द्रित हो जाती है) 
सब की धारणाओं में आश्चर्यं जनक परिवत्तन 
होता है--वह खद्दरधारिणी हो जाती है, स्टेज 
पर खड़े होकर अत्यन्त ओजस्वी भाषण देती 
है और कड़ी दुपहरी में विदेशी कपड़ों की दूकानों 
पर धरना देती है। एक दिन निशीथ सपत्नीक 
उसी दूकान पर विदेशी वस्त्र खरीदने आते हैं- 
पिया को सामने देखकर वे आगे नहीं बढ़ते, 
खरीदे हुए विदेशी वस्त्र पिया के आग्रह पर उसे 
दे देते हें । निशीथ बाधू के इस व्यवहार पर 
उनकी पत्नी मृणाल का जी जल उठता है। 
[लेखिका ने मृणाल की मानसिक व्याख्या बड़ी 
सुन्दरता से की है | मणाल, पिया को अपने 
जीबन का काटा समझ बैठती है । परन्तु वास्तव 
में बात ऐसी न थी। पिया-निशीथ से प्रेम 
करती है, से अपना हृदय देवता मानती है-- 
उसका हृदय अन्त तक निशीथ के प्रेम का 
प्यासा रहा । परन्तु उसने निशीथ की जीवन 


फुलवारी उजाड़ने की स्वप्न में भी चेष्टा नहीं . 


की । वह तो उलका तारे के समान स्वयं अपने 
प्रेम की प्रचण्ड शिखा में भस्म होने के लिए 
अवतीर हुई थी । पिया के प्रेम में विद्रोह और 
स्वार्थ न था, बल्कि उसके प्रेम में कल्याण और 
त्याग को भावना ही प्रधान थी ; मृणाल, पिया 
के जीवन की इस बिशेषता को बहुत बाद में 
समभी । 5२५ 
- पिया. की मानसिक उद्विग्नता दिन प्रतिदिन 
बढ़ती ही जाती है। वह कुछ अस्वस्थ रहने लगती 
है । इसी अस्वस्थता में एक दिन भाषण देने चली 
जाती है। मेज पर खड़े हो कर अत्यन्त क्रान्तिकारी 
जोशीला भाषण देती है। पुलिस उसे गिरफ्तार 
कर जेल भेजना चाहती है। निशीथ के संकेत 
प्रर पुलिस उसे नगर से बाहर छोड़ आती है । 
इसी समय आंधी आती है, वर्षा होती है 
तूफानसा उठता है। रात्रि का तुमुल अन्धकार 
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` हैं। लेखिका ने आगे चलकर, ग्रणाल के # 


uw 


=) 


समस्त विशव को अपनी गोद में आबृत कर | 
है। पिया का उवर तेज होता है-उसकी स ए 
डे | 
धीरे-धीरे उसका साथ छोड़ती जाती है बहू किती | 
प्रकार गिरती-पड़ती अनजान में निशीथ के वागते | 
पर जा पहुँचती है। इस समय निशीथ मणत | 
के साथ प्रमोद लीला में व्यप्र था-ज्यो ह |. 
उसकी दृष्टि अर्द्धमूलित पिया पर पड़ी लोहे |) 
वह उसके पास दौड़ा । पियो की सूरत देखते ही 
मृणाल के भीतर की इर्पालु स्वार्थ परा नारी जाग |. 
कर कठोर स्वर में कहती है“ सुनती हो, जाओ | 
यहाँ से । यदि मरना है तो पेड़ के नीचे जाकर | 
मरो | मैं बच्चों की माँ हूँ । गुहर्थ का अकल्याण | 
मत करो ।” (मृणाल, यहाँ मानवता के नीचे | - 
उतर कर पशु-पंक में जा फंसी है। लेखिका ने \ 
यहाँ पर ऐसा करुण दृश्य उपस्थित किया है, 
जिसे पढ़कर निशीथ के दब्वूपन पर अत्यल 
क्षोभ होता है और मृणाल की कठोरता पर क्रोध 
आता हे।) ० 
पिया लड़खड़ाती हुईं उठी, और उठकर पास 
के एक भाड़ के नीचे आकर फिर गिर पढ़ी। 
इसके बाद उसकी नींद कभी न खुली-दूसरे 
दिन वह मरी मिली । ली. 1 
( निशीथ औरं मृणाल के ढुवेव्यक्षर पे 
ही पिया मृत्यु के मुख में पहुँचती है। यहाँ १९ | _ 
निशीथ में दब्बूपन और खणाल में अलन | 
कठोरता आ गई है । जो मानव स्वभाव के शर | 
कूल ही है। लेखिका के यहाँ पर अत्त | 
रियलिस्ट हो जाने से मृणाल और निशीथ है | 
में अधिक घुल-मिल गए हैं । मानव-चरित्र” ५. 
इस दुबेलता के प्रकटीकरण से उषा देवी कश | 
के अधिक समीप आ. गई हैं । मृणाल, पाठ” | 
हृदय से उतर जाती है--नारी हृदय को ३ 
रालता देखकर हमारे रोमांच हो जाते है 
पिया की मृत्यु से हमारी आँखें गीली हो 
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ह पिया के चित्र की पूजा कराकर, उसकी भूल का 


ता ~ > > त्न 

ते हए, उसे ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया 
ष्र का यह परितापपूर्ण रूप हमारे 
ते हदय पर प्रभाव नहीं डाल पाता और हम अन्त 
[ल | तक गृणाल से खिन्न बने रहते है. । मृणाल इसी 
ही |. विश्व की नित्य की नारी है, उसमें गुण दोष 
ही |) दोनों हैं। उसका स्वाभाविक चित्र अंकित करने 
ही || में लेखिका ने कोई कोर कसर नहीं रखी । 
[ग || पिया के जीवन के साथ ही उपन्यास का 
रो | आधा अंश समाप्त हो जाता हे । उषादेवी ने 
कर | पिया की कल्पना के द्वारा आधुनिक युग के 
[ण | शिक्षित स्त्री-समाज की मनोवृत्ति का एक सुन्दर 
चे | ` चित्र खींचकर यह स्पष्ट किया है कि उनके 


स्वच्छन्द तितली जीवन में केबल वासना ही 
नहीं, अपितु त्याग और शील भी है । पिया 
अत्यन्त सामयिक होने से सरस और सजीव भी 
` है, जिससे अन्त तक हमारा भन उसमें अनुरक्त 
| रहता है। लेखिका ने पिया को, दुबेलता की 
[स | घाटियों से पार कर पुण्य-जीवन के समतल पर 
।। | लाकर खड़ा कर दिया है । 
रे यहाँ तक तो पिया का जीवन हुआ। उसके 
| जीवन से तीन अन्य नारियों का सम्बन्ध और 
| भी रहा है। जिनकी कहानी में उपन्यास का 
` आधा अंश बॅट गया है । अब हम उनके चरित्र 
पर भी एक सरसरी दृष्टि डालेंगे-- 
तु: |. हरमोहूनी-ज्राह्मणी विधवा है । एक गाँव 
| में रहती है। अत्यन्त निर्धन है। निर्धनतां के 
| कारण सदा एकादशी त्रत करती है । उसकी बड़ी 
_ कन्या नीलिमा को भी उसका साथ देना पड़ता 
| कबिता उसकी छोटी लड़की है। हरमोहिनी 
उसे अपना तथा अपनी बड़ी बेटी का पेट काट 
` कर अंग्रेज़ी पढ़ांती है। हरमो हिनी हिन्दू समाज 
की बिना पढ़ी लिखी साधारण बिधवा है । उसके 
चित्र में ऐसी कोई नवीनता और विशेषता 
पहु जिसका उल्लेख किया जाय । उसकी बातें 


; | So अअ अअ 


विवाह करना चाहती है । सुकान्त इस 
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अत्यन्त स्पष्ट और स्वाभाविक हुई हैं। 

नीलिमा--यहृ हरमोहिनी की बड़ी लड़की 
थी । 'यह सूयं किरण सी दीप्त और स्वगे किन्नरी. 
सी अपरूप तरुणी थी ।' यह जीवन में पति का 
तनिक भी सुख न पा सकी--यह बाल-बिधबा 
थी । उसके भीतर की प्रणयोन्मादिनी नारी कभी 
जागकर अपने रूप पर मुग्ध होकर भूमने 
लगती--इसे किसी का अभाव खटकने लगता 
फिर भी वह मन मसोस कर रह जाती क्योंकि 
बह्‌ हिन्दू समाज की विधवा थी । 

नीलिमा ने सुकान्त के घर पहुँच कर भर 
पेट भोजन पाया, वेभव पाया तथा विलासिता के 
सभी साधन पाये। सुकान्त की वासना अभी 
मरी न थी-नीलिमा उनके मन को रुचने लगी । 
बे उसका विधवा विवाह करना चाहते थे, परन्तु 
हरमोहिनी इस पर तेयार न थी। धीरे-धीरे 
सुकान्त की वासना पनपती गई और एक दिन 
“जमींदार ने उसका हाथ पकड लिया । नीलिमा 
का शरीर काँपा। दूसरे पलल उसका बोधद्दीन 
शरीर गिरने को हुआ | बड़े आदर, सम्मान से 
सुकान्त ने उसे अपली बाँह में उठा लिया इसके 
कुछ दिन बाद नीलिमा ने अपनी छोटी बहिन 
कविता के सुँ ह सुना-- तुम मॉं बनने चली हो, 
नहीं, शर्माओ नहीं, सुतो मेरी बातें।” इसके 
बोद सुकान्त के कहने पर नीलिमा भावी 
पुत्र की हत्या को तत्पर होती है। कविता उसे 
पुनः सचेत कर कहती है और सुकान्त से ह 
तैयार भी हो जाते हैं । परन्तु यह सब होने के 
पहले ही नीलिमा जहर का प्याला पीकर सो 
रहती है । र: 

सुकान्त से नीलिमा ने अपना गुप्त सम्बन्थ | 
कर लिया, जो उसकी मृत्यु का कारण हुआ। 
नीलिमा के जीवन में उत्थान का एक सी क्षण 
नहीं आया--जो उसके लिए अत्यन्त स्वाभा- 
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न की जया तो अमर रहेंगी ही परत इसमे आओ था, क्योंकि वह प्रेम प्रणय की प्यासी 


अशिक्षिता तरुणी थी । इतने पर भी यदि 


लेखिका उसे कभी चेतने के क्षण देती तो और 
भी अच्छा होता । द 
कविता हरमोहिनी की छोटी लड़की हे । 
हरमोहिनी अधेड़ सुकान्त से प्रसन्नतापूबक 
इसका विवाह कर देती है। कविता सुकान्त के 
समस्त कुटुम्ब पर स्नेह का अंचल प्रसारती है 
और आँसू के घट पीकर जीवन के-क्षण काटती 
है । उसने अपने जीवन में पति का एक झूठा 
` और छोटा चुम्बन तक न पाया-आर अन्त 
` तक सुकान्त की पत्नी बनी रही । पिया की मृत्यु 
के बाद सुकान्त ने पूरी स्टेट का वसीयतनामा 
- उसके नाम लिखा और वे उसे छोड़कर जाने 
लगे) इस समय भी उसने अपने चरित्र की 
विशेषता को बल देकर कहा--“में पिया के 
काका को बाहर नहीं जाने दे सकती । उसकी 
- जीवित अवस्था में मैंने उसका अनुरोध नहीं 
रखा | किन्तु उस मृता के निकट अब अपरा- 
धिनी बन करन रह सकंगी ] १११११११११८ ‘° 
आप पिया के काका हे--ओऔर मेरे पति ।? 
इसके बाद कविता सुकान्त की पत्नी बनकर रही 
होगी परन्तु क्या उसने जीवन का सुख पाया ? 
उसके सोने से यौवन का क्य! हुआ !-यह कुछ 
नहीं, उसने अपने अभिशप्त जीवन को बरदान 
साना और अनेक रस भरी उमङ्गों से भरा 
समस्त जीवन सुकान्त की पूजा में ही बिता 


` दिया। उसके भीतर सदा सीता और सावित्री 
जागती रहीं--जिससे वह अपने पथ पर अचल 

` रही। दुनिया की नजरों में वह सुकोन्त की पत्नी. 
रही परन्तु सुकान्त ने उसे देवी माना और 


कविता वास्तव में आजीवन देवी रही। | 

समस्त उपन्यास के प्राण कविता में ही 
बोलते हैं। लेखिका का हृदय उसके साथ रोया 
"8 ` है। कविता की वेदना उपन्यास में सजीव होकर 


तो अमर रहेगी ही परन्तु इसके साथा 
पाठक के हृदय परल पर भी उसका कर्ण्‌ चित ; 
अमिट रहेगा। पपीहरा के जीवन विकास इ |. १ 
कुछ अस्पष्टता और उथलापन है परन्तु ङि 
इस कमजोरी से भी बच गई हे--उसका त्या | 
इसकी सेवा, उसका शील और उसकी उदारा | . 
सदा उसकी ही रहेगी। कविता और नीतिमा 2 
के चित्रों के आगे पिया का चित्र कुछ घुं || 
पड़ जाता है और अन्त में हमें श्री ज्ञानचन्दजी. 
जैत के शब्दों से सहमत होकर लिखना पड़ता 
है-- लेखिका ने “पिया” को प्रमुख बनाना चहा |. 
है । लेकिन विस्तृत करुण और वेदना के कारण |. 
दो अन्य चरित्र कविता और नीलिमा पाठकों के | 
मन पर व्याप्त हो जाते हैं, कुछ हृद तक पिया! | 
उनके सामने फीकी पड़ जाती है ।? । 
| शैली और कथोपकथन EE 
उपन्यास की लेखन शैली रोचक है। घटना |. 
क्रम में एक ऐसा आकषेण है; जो पाठक का म || 


कथानक से हटने नहीं देता । कोई बात कहनेके | | 


लिए लेखिका ने व्यर्थ की भूमिका नहीं बॉँपी। | 
वर्णात्मक शेली का सहारा बहुत कम लिया ग्या | 
है। अधिकांश कथा वार्तालाप 'के रुप में 
आगे बढ़ी है, जिससे रोचकता बढ़ती हीग 

है । कथोपकथन में प्रवाह है, परन्तु कहीं-कहीं वे 


अधिक लम्बे हो गए हें । बातालाप के प्रवाह 


नाटक का सा आनन्द मिलता है। कहींक |. 
अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में बात चीत हुई है”. 

लेखिका ने कथोपकथन के द्वारा प्रेम, पतिसेवा | - 
नारी-स्वाधीनता, विधवा-विवाह, आस्तिकर्वो | 


ओर जीवन की अच्छी व्याख्या की हे । 


वातावरण 


वातावरण उपस्थित करने में लि हि 
मालूम पड़ती हैं । पूरा उपन्यास जिस वा. || | 
वरण में लिखा गया है-घटनाएँ जिस कात, 
घटी हैं, लेखिका का उससे खास परिचय द 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 809॥0५0०॥ - 
सोहित्य-सन्देशा 


~ 


दर और स्वाभाविक वातावरण के संयोग से 
| व्यन्त सरस हो सकी है । जहाँ जैसे 
बाताबरण की अवश्यकता हुई है वहाँ वैसा 
वातावरण उत्पन्न कर लेखिका ने अपने रचना 
_ चातुये का.बांका परिचय दिया है | 
ह: भाषा और उद्देश्य 
पुस्तक की भाषा संस्कृत मिश्रित और भाव- 
पूर्ण है। अनेक स्थलों पर गद्य-काव्य की-सी 
' आपा लिखी गई है। भाषा में प्रवाह खूब है 
भाषा की साड़ी में कथा-नारी का सोन्दयं चमक 
` उठा है। लेखिका की मातृभाषा बंगाली है, इस 
लिए कहीं व्याकरण सम्बन्धी साधारण भूलें रह 
के | गई हैं। कई कथोपकथन में क्लिष्ट शब्दों का 
उपयोग हुआ है । इस प्रकार के प्रयोग से वार्ता- 
लाप अस्वाभाबिक सा दिखने लगता है । साधा- 
| रण महावरेदार भाषा के प्रयोग से उपन्यास 
| और भी अधिक सुन्दर हो सकता था। 
| जीवन की रागात्मक व्याख्या का नास ही 
| साहित्य हे । जिसमें जीवन केघात-प्रतिघात हासः 


१--बचन का मोल---हिन्दी भाषा-भाषी 


जानते हैं। यह उनका बड़ा ही मार्मिक तथा 
शिक्षाप्रद उपन्यास है. । सभी प्रतिष्ठित समांचार 
ह ने सुक्तकंठ से इसकी जोरदार प्रशंसा 
क 


Se टसक्‍क्‍इ 
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श्रीमती उपादेवीजी मित्रा के दो उपन्यास 


लेखिका की लेखन शैली को भली प्रकार से. 


पुस्तकें मिलने का पता--सा हित्य-रस्त-भणडार, ५३ ए, सिविल लाइन्स आगरा | 
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उल्लास, सुख-दुख और उत्थान-पतन का दिग्द: | 
शन रहता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर | 
लेखिका ने 'पियाः की रचना की है और उसे | 
अनेक संवेदनाओं की मालां पहिनाकर जीबन | 
प्रदान किया है । पिया की संवेदनाएँ मानव- 
समाज की हैं, किसी दूर देश की नहीं-इस लिए | 
वे अधिक प्रभावशालिनी हुई हैं। ऊषा देवी | 
नारी है । इसलिए वे नारी मनोविज्ञान से भली | 
प्रकार परिचित है। लेखिका नारी जीवन की | 
भिन्न-भिन्न भाँकियों को चित्रित करने में विशेष _ 
रूप से सफल हुई हैं । 
कविता और पिया साधारण स्त्री जाति से 
ऊपर उठी हुई हैं और उनके अपने अपने अलग 
अलग आदर्श हैं जो स्वाभाविक और सुरुचिपूण 
हैं । शेष पात्र साधारण है सुकान्त और विभूति | 
का अन्त-अन्त तक कोई स्पष्ट रूप हमारे मानव न 
पटल पर स्थिर नही होता । निशीथ नीलिमा 
की और मृणाल दुवलता ने तो उपन्यास-कला _ 
के विकास में चार चाँद लगा दिए हैं । 


कयी - प्पस्पपयेकटेयरेकरेकरेशरी 
MTRGGGGSSSSSS 


वक की. 5 


२--पिया--यह उपन्यास अभी हाल में 
प्रकाशित हुआ है|“ आलोचना से. आपको 
विदित हो जावेगा कि यह नया कलापूरा सामा- _ 


जिक उपन्यास है । अवश्य पढ़िये । 


on, Har 


एकांकी नाटक 


[ श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त एम० ए० ] 


एकांकी नाटक का लम्बे नाटक से लगभग 
वही संबंध है, जो कहानी का उपन्यास से । इनमें 
` केवल लम्बाई का ही अन्तर नहीं है। दोनों 
विभिन्न जातियों की रचनाएँ हैं | एक में जीवन के 
किसी विशेष अंग की झलक रहती है, चरित्र का 
कोई एक पहलू, कोई घटना-संकेत दूसरे में जीबन 
की जटिलता, चरित्र की गुत्थियाँ, घटना-चक्र का 
नत्तन | एकाँकी नाटक की कला अलग अपनी है। 
थोड़े से समय में दशक को जीवन की विषम 
समस्याओं का कुछ अनुमान करा दे, यह एकांकी 
नाटक का लक्ष्य है । , 
__ एकांकी नाटक की आयु अधिक नहीं हुई । 
वसे तो छोटे-छोटे दृश्य पुरातन से रंगमंच पर 
दिखाये गये हैं | अंग्रेजी के पुराने नाटक Rvery- 
ma? अथवा 7१७ {०७1 0४. एंक प्रकार के 
. एकांकी नाटक ही है। कठपुतलियों के तमाशे 
. जिनसे रंगमंच के विकास का घना सम्बन्ध है, 
` एकॉकी नाटक केसे ढॅग पर ही ढले थे। किन्तु 
 मह्दासमर से कुछ वर्ष पू -जब अंग्रेजी रंगमंच 
“लगभग एक शताब्दी की गहरी निद्रा से आँख 
मलकर उठ रहा था-एक नये ढंग के छोटे नाटक 
«की जन्म हुआ और शीघ्र ही वह लोकप्रिय भी 
हो गया । अमरीका में विशेषतया एकांकी नाटक 
का स्वागत हुआ, क्योंकि स्वभाव से ही असरीका- 
निवासी पद्रस व्यञ्जन पसन्द करते हैं ! एक 


छोटे नाटक का उन्होने अधिक अच्छा समा! 
कहते हैं कि यह युग बड़ा तीब्रगामी है। इसे 
2 पल मारने का भी अवकाश नहीं । लन्दन अथवा 
बम्बई ऐसे नगर में ग्रामीण सोचता हे कि कहीं 


छः 
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1; से एक विशेषांक प्रकाशित किया है जिसमें एकांकी 


NE a 


लम्बे गंभीर नाटक की अपेक्षा दो विभिन्न ढंग के - 
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र मे ६३६३ 1३: 
सहयोगी “हंस” ने हाल ही में 'एकांकी नायक य 


1 का अच्छा संकलन है। श्री गुसजी का यह निबन्ध उदो सं 
अङ्क में से लिया गया है। इसमें इस विषय की. ची | 
|. सामलोचना है । | 


>. 
{ || 
y 


hh 
आग बुझाने सब कोई भागे जा रहे हैं। र| 
तार और वायुयान के इस गतिशील युग में शौन है 58 
वह अन्त न होने वाले ग्रन्थ पढ़े--जिनमें जीवन || व्य 
की अचल घड़ियाँ ही सुरक्षित हैं ? अथवा बोन |. 
राग में थका-माँदा घंटों में कठिन 'सींट” पर के | 
अपनी नींद खराब करे ? इस युग की तन्मयता |. 
भी महासमर ने नष्ट कर दी। उन चार बोगं | 
गम्भीर नाटक को रंगमंच से हल्के, संगीत-प्रधान | उत 
प्रहसन ने निकाल बाहर किया । दर्शक अपने को ' 
भूलने के लिए ही रंग-भूमि में पहुँचते थे । एकग 
साहित्य-साधना की क्रिसी को इच्छा न रद्दी । 
ऐस ही अनेक कारणों से एकांकी नाटक का 
पश्चिम के साहित्य में उत्थान हुआ । रंगमंच का 
स्वामी केवल अपना लाभ देखता है। कलला की | 
परख उसके पास नहीं । इन बशिकों और पेरे | | 
वाले अभिनेताओं से रंगमंच का उद्धार करने बी | 
इंगलेणड में अनेक स्वतन्त्र नाटक-मंडलियाँ बनीं। | _ 
विद्यालयों और मनोरंजन के लिए अभिनय करे | 
वाले समाज में एकांकी नाटक का खूब खाग | | 
हुआ । ` 
पश्चिम के नाटक-साहित्य में जो अब तया | . 
जीवन-संचार है, उसका एक चिन्ह एकांकी नाटक | 
की सफलता भी है | जनसांधारण में जो नाव्य | 
कला के प्रति उत्साह है, उसे एकांकी नाटका | 
बेहद सहायता मिली है । C 
अंग्रेजी में एकांकी नाटक पुस्तक-बद्ध हो गये 
है। पठन-पाठन के लिए अनेक मालाएँ उपल 
है । शॉ (Shaw), गॉल्जवदी ( Galswortly ) 
येट्स ( ४०६४३ ) आदि मह्दारथियों ने भी धने] 
एकांकी नाटक लिखे हैं.। शॉ का स्वर 
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है ॥ The Dark Lady of the 
gonnots शेक्सपियर के al कित 
| त्वी का मनोरंजक और कुछ व्यंग ल, बान 

३ | शायद सभी एकांकी नाटकों में अप्रगण्य 


र || श्रौर प्रभावशाली 592० का. Riders 60 the 
हो ६ = हे। इस छोटे-से ठुःखान्त नाटक में बड़ी 
बर || व्यथा भरी है अर इसकी सीधी-सादी भाषा में 
मेन |. काव्य की आत्मा छिपी है । 


पश्चिम में एकांकी नाटक के लघु जीवन! 
गता | का इतिहास अभी से गवेपूरों हे । पाश्चात्य 
| जीवन की अनेक अनुभूतियाँ यहाँ सुरक्षित हैं-- 
न | उनके मधुर स्त्र, मदिर विलास, आशा, अभि- 


को । लापाएँ, उनका हास्य, जीवन के प्रति उनके दृष्टि- 
प्र | कोण। साहित्य के जीवन का यही प्रमाण है । 


हिन्दी का कोडे स्वतन्त्र रंगमंच नहीं । हमारे 
का | रंगमंच पर पारसी कम्पनियों का अधिकार है। 


का | भारतेन्दु और “्याकुल? नाटक-मंडलियों ने 
की | हमारे रंगमंच को साहित्यिक बनाने में भगीरथ 
शे | प्रयत्न किया, किन्तु लोकमत प्रगतिशील न होने 
को | के कारण यह प्रयास विफल रहा। हिन्दी के 
1) | नाटक केवल पढ़े जाते हैं । वाचनालय की शान्ति 
रे | से बाहर 'उनका जीवन नहीं । इसका प्रबल 


[त | भ्रपवाद्‌ ‘एक भारतीय आत्म? का कष्णाजुन- 
| युद्ध था। ; 


या |. भारतेन्दु हमारे पहले नाटककार थे । उनके 
कं | गोटक भी अभिनय के लिए लिखे गये थे। यद्यपि 
ये 1 | चन्द्रावली’ को नाटक की अपेक्षा काव्य कहना 
से १ अधिक उपयुक्त होगा । भारतेन्दु के नाटकों में 


एक प्रकार की हलचल और उद्दाम यौवन है । 
आपका असम्पूणे नाटक 'प्रेमयोगिनी? संक्षिप्त 
नारक सममा जा सकता है, यदि हम उसे केबल 
द ह बेन का एक टुकड़ा समभें। पं० बद्रीनाथ भट्ट 
रश मनोरंजक प्रहसन लिखते थे । “चुङ्गी की 
 इस्मेदवारी' पढ़कर अब भी हम हँस सकते हैं। 
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असाद'जी ने साहित्यिक नाटक को हिन्दी में 
बहुत ऊचे आसन पर बेठाया। आपका “एक घँट' 
सफल एकांकी नाटक है। यहाँ जीबन की विनो 
ओर काव्य-पूर्ण झाँक्री हमें मिलती है। और 
उत्कृष्ट कोटि के हल्के रेखा-चित्र । 

पिछले वर्षों में पं० गोविन्दवहलम पंत और 
सुदशोनजी ने मासिक पत्रों में अनेक एकांकी 
नाटक लिखे । अनिच्छा पूर्वेक हमें स्वीकार करना 
पड़ता है कि ये नाटक एक लीक में ही फंसे रहे। 
उगते हुए साहित्य के यहाँ कोई लक्षण न दीखे। 
नाटक अच्छे थे, किन्तु भविष्य की ओर इंगित 
न करते थे । 

आज हमारे जीबन में एक नवीन जाग्रति ' 
ओर हलचल है। प्रगतिशील साहित्य की हमारे 
बीच में माँग है। क्या हमारे साहित्यकार नवयुग 
की ओर अपने पैर बढ़ायेंगे ? 

अंग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य में 
एकांकी नाटक की एक नई धारा फूट रही है। 
हिन्दी के भावी रंगमंच पर इसका भारी प्रभाव 
हो सकता है। हमारे विश्वविद्यालयों में जो 
अभिनय-योग्य नाटकों की खोज मचती है, वह 
दूर हो सकती है। साथ ही हसारा साहित्यिक 
नाटक भी पुनः रंगमंच के जीवन से भिल 
सकता है। न 

श्री भुवनेश्‍वरप्रसाद के एकांकी नाटकों का संग्रह 

'कारवाँ हिन्दी-साहित्य में एक नई शक्तिका 
चिह है। जितनी विद्रोह को भावना ओर आग 
इन रचनाओं में है, वह हिन्दी में बच्चन के अति- 
रिक्त किसी के पास नहीं । शायद भगवतीचरण 
वर्सा के पास भी नहीं । 'कारवाँ? की कृतियों पर 
पाश्चात्य 'टेकतीक' और विचार-धारा की गहरी 
छाप है। किन्तु दल-दल में फसे साहित्य का | 
उद्धार ऐसी विसबरकारी शक्तियों से ही होता है लक 
रूढिग्रस्त हमारे समाज के प्रति इन चाटकों में | 
चोर असंतोष है। अवसाद और उद्विग्तता की _ 


+, 


35% 22... 


न 
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१६.5 सा हित्य-सन्देश 


जो अन्तध्वेनि यहाँ सुन पड़ती है, वह नष्ट होते 
हुए समाज में स्वाभाविक है ।. 

'कारवाँ' के Stage directions लम्बे और 
व्यापक हैं । उनकी भाषा एक नया आश्चर्यं और 
विस्मय लिये है; उसकी विशेषता काव्य, शक्ति, 
अदम्य प्रवाह हे । आपके शब्द-चित्र हमें विवश 
आकर्षित करते हैं--'कानपुर के पाश्‍वभाग में 
लज्जा से मुंह छिपाये कुलियों के निवास-स्थान'; 
` “उसी ज्वलन्त नगर के प्रेत के समान एक भाग 
में एक कोठरी । आपकी उपमाए--'मलिन वस्त्रों 


सें बाइस “वर्ष की युवती-जैसे आँसुओं की 


. नीहारिका में नेत्र; आपत्ति के समान एक २६- 
२७ वर्ष के युवक का प्रवेश; “घर का नौकर-- 
जो भाग्य के समान काँप रहा हे |! इतना नग्न 
यथाथवाद अहमद अली की कहानियों में हमने 
` अवश्य देखा है, किन्तु भाषा में हाँ ऐसी लचक, 
व्यापकता, मौलिकता नहीं; शायद उनके उदू 
गद्य में हो । 
शॉ 818 का 'कारवाँ के लेखक पर बहुत 


गहरा प्रभाव पडा है। आपने माना भी है कि 


आपका “शैतान? शॉ का ऋणी है। “श्यामा? पर 
 ठिद्यातांव&' की छाया लम्बी होकर पडी है । 
आप विवाह की विडम्बना में काफ़ी उलभे हैं। 
आपके नाटकों में अधिकतर दो तरह के पात्र 
मिलेंगे--एक तो समाज के आगे आदर्शवादी 


` बने, भीतर से खोखले, कपटी व्यक्ति; दूसरे 


समाज के सामने पतित, विद्रोही; किन्तु भारी 
बलिंदान की क्षमता रखने वाले वीर । आपके 
नाटक पढ़कर अनायास ही 108०7 के १)०1॥५ 

: 1078० अथवा ‘Pillars of Society’ और 
._शॉ के The Devils Disciple’, Candida’ 
आदि कां स्मरण हो आता है। किन्तु आपके 
दृश्य सचमुच ही भारतीय जीवन की कठिन और 
व्यथित आलोचना हैं | इन नाटकों में जीवन की- 


र _ सी असम्पूर्णता भी है। हमें खेद है कि इन 


-रूप में कविता ही हे । “चम्पकः हमको बहुत | 
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नाटकों वि काकी दिन्दी-जगत ते. अना ७ आओ में अभी तक 
चर्चा नहीं हुई । चलती हुई भाषा में व्यक्त 5... 
समाज-व्यंवधान के प्रति यह कडवी बतौर | 
विफल रही । भै | 
श्रीयुत प्रथ्वीनाथ शर्मा का एकांकी नार. 
'दुबिधा? भी पाश्चात्य टेकनीक' के अनुगत | | 
किन्तु स्वयं उसमें अपना उमड़ता है] 
नहीं । जैसा कारवां? में अवश्य है | न 
श्रीयुत सज्जाद जहीर ने भी हंस! में एकाप 
एकांकी नाटक लिखे हें । आपकी भाषा सजीब | 
हिन्दुस्तानी और आपके विचार प्रगतिशील है) | 
अहमद अली की अपेक्षा आप राजनीति को | 
ओर बहुत झुक गये हैं, किन्तु साहित्यकार के | 
आपमें भी स्वाभाविक गुण हैं । समाज की वधी | 
व्यवस्था को आप कठोर आलोचनात्मक दृष्टि | 
से देखते हैं और आपकी रचनाएँ नई दिशाओं | 
को ओर इंगित करती हैं । | 
हाल में श्रीयुत रामकुमार वर्मा के एकांती | . 
नाटकों का संग्रह 'प्रथ्वीराज की आँखें? नाम से | 
प्रकाशित हुआ है | जितना रहस्यमय शीर्षक है, | 
उतनी असल रचना नहीं। नाटक अच्छे हैं। ) 
ओर ऊंची काव्य-कल्पना के गुण उनमें हमें |. 
निरन्तर मिले हैं । “बादल की मृत्यु? तो नाटक के | 


समुचित 


अच्छा लगा । 'नहीं का रहस्य” उससे कुळ उतर 
कर | उच्च मतुष्य स्वभाव के यहाँ विशद चित्र | . 
हैं। प्रथ्तीराज की आँखें! और “एक्ट्रेस! से | 
निराशा-सी हुई । 2 

वमाजी को “पथ-प्रदर्शीक? के रूप में हॅम 
नहीं देख सके, यद्यपि दुलारेलालजी उनको सी /. 
रूप में देख रहे हैं । एकांकी नाटक को श्रव! | 
हिन्दी-साहित्य को यहाँ कोई नया पथ तही || 
सुकाया गया । सरस भाषा और भावुकता ग 
इन नाटकों के प्रधान गुण हैं, वर्माजी की तिज | १३ 
संपत्ति हैं | 'टेकनीक' आदि में कुळ वमांजी " | | 
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साहित्यं-सन्देशं 


१७, 


त | | अन्बेषण नहीं किया । 5 
्र हमें विश्वास होता है कि हिन्दी रंगमंच 

और एकांकी नाटक का भविष्य उज्ज्वल है । 
उबकोटि के मौलिक नाटक और अनुवाद हमारे 
वामे हैं। गुजराती के नवयुवक कवि श्री 
` कृष्णलाल श्रीधराणी का एकांकी नाटक बरगद! 
_ तो हमें बहुत ही प्रिय आर मीठा लगा। अन्य 
| भषाश्रो में भी काम हो ही रहा है। हिन्दी की 


| तजनशक्ति भी जाग्रत है । केवल एकांकी नाटक 
र | की ओर अभी वह उन्सुख नहीं हुई । 
| पन्तजी एक सुन्दर नाटक 'ज्योत्स्ता' लिख 
की | हीचुके हैं। क्या हम आशा करें कि कहानी की 
के | भाँति हमारे एकांकी नाटक में भी वह कुछ नई 
पो बात ला देंगे? श्री भगवतीचरण वर्मा की कहा- 


| यों पर नाट्य-पद्धति की काफ़ो छाप है; चित्रः 
| पट के व्यक्तिगत अनुभव से भी आप इधर 


| प्राण-्धारा के निर्माण में सब्र से अधिक काम 
| किया है। 

उक्त उद्धारणों में "प्रसाद? की स्मिति का 
| बहुत सही बिश्लेषण है । इसके बाद प्रसाद्‌ के 
` जीबन-दृष्टिकोण को समझने की जमीन तैयार 
हो जाती हे। लेकिन जहॉ “सुमन? प्रसाद के 
 जीबनःदृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए 
तैयार होते हैं । “सौन्दर्य, “हप, व 
आनन्द, ऐसे ही लच्छेदार शब्दों से पाठकों 
को भुलाया गया है । इन शब्दों को ठीक अथे 
की ताकत नहीं प्रदान की है । 

पुस्तक में पुनरावृत्ति का भी दोष है। शायद 


इसका कारण यह्‌ है कि इसमें कुछ निबन्ध पन्नः | 


क टा 
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आकर्षित हुए होंगे । नरेन्द्र शमा के अप्रकाशित 
कांव्यपूण नाटक 'सन्ध्याभिसार? की एक बार 
मैंने पांडुलिपि देखी थी । वह भी श्रेष्ठ नाटक 
रचना कर सकते हैं । “अज्ञे जी की प्रतिभा 
सवतोमुखी हे ही। अहमद अली का एकांकी 


` नाटक 709 1,810 ०£ पपया में अँग्रेजी में 


पढ़ चुका हूँ । इन शक्तियों को नाव्य-रचना में 
लगा दे, हमको कोई ऐसी परी की छड़ी चाहिए ! 

शायद्‌ स्वतः ही ये शक्तियाँ रंगमंच की 
परिधि में खिच आवें । यदि लोकमत और 
साहित्यिक रूचि में बल है, तो नाटक का भंडार 
भी पूरा हो जायगा। विश्वविद्यालयों में और 
बाहर भी तरुण-युग रंगमंच की ओर मुड़ रहा 
हे | यदि हममें स्वयं प्राण है, तो हमारे साहित्य 
का कोई अंग कैसे और कब तक निष्प्राण रह 
सकता है ? 


कचि “प्रसाद? को काव्य-साधना 
( प्रष्ठ २४ का शेशांष ) 


पत्रिकाओं के लिए लिखे गए थे। इस पुनरावृत्ति 
के कारण पाठन में कहीं-कहीं रूक्षता प्रतीत 
होती है। ट 
लेकिन यह बेवकूफी होगी एक ही पुस्तक से 
सभी गुण पा लिए जायं। जो कुछ दिया गया 
है, उसे सप्रेम स्वीकार कर कृतज्ञता क्यों न 
प्रकाशित की जाय ? इस तरह प्रसाद की काँग्यः 
कला पर प्रकाश डालने बाली शायद एक और 
पुस्तक है। मैंने पढ़ी नहीं । लेकिन इतना कहा 
जा सकता है प्रसाद-साहित्य की आलोचनाओं 
में इस पुस्तक का विशेष स्थान रहेगा । आलो- 
चना-साहित्य में इसने एक अच्छा नमूना पेश 


किया है । | 


रे 


वर्तमान हिन्दी-कविता में ग॒प्तजी का स्थान | 


[ श्री शिवप्रसाद अग्रवाल एम० ए०, साहित्य-रत्न ] 


वतेमान काल के कविगण दो श्रेणियों में 

. विभक्त किए जा सकते हैं--(१) प्राचीन धारा के 
कवि और (२) नवीन धारा के कवि। प्राचीन 
 ' धारा के कवियों में अयोध्यासिंह उपाध्याय, 
 सेथिलीशरण गुप्त, वियोगी हरि, ठाकुर गोपाल- 
` शरणसिंह आदि प्रमुख हैं । नवीन धारा के 
. कवियों में जयशंकर 'प्रसांद”, सूर्यकान्त “निराली? 
' सुमित्रानन्दन 'पंत?, महादेवी वमा आदि विशेष 
. उल्लेखनीय हें । मैथिलीशरण गुप्त नवीन धारा के 
कवियों के अन्तर्गत भी लिए जा सकते हैं क्योंकि 
इन्होंने उनकी सी रचनाएँ भी की हैं। प्राचीन 
धारा के कवि उन्हीं प्राचीन विषयों को लेकर चले 

` हैं जिनको प्राचीन कवियों ने अपनी कविता का 
विषय बनाया था। जैसे-रास यां कृष्ण की 
भक्ति अथवा प्रेम इनकी कविता की शैली भी 
प्राचीन है नवीन धारा के कवियों ने विदेशी. 
नकल करके अपनी कविताओं की वेशभूषा 
` विदेशी बना डाली है। विषय और शैली दोनों 
` ही विदेशी सांचे में ढाले गए हैं। पश्चिम के 
` कवियों की भाँति छोटे छोटे साधारण विषयों 


को लेकर ये कबि प्रगीतात्मक शैली में मुक्तक . 


रचनाएँ कर रहे हैं|. हिन्दी-साहित्य में ये छायावादी 
कवियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहना न होगा 


कि वर्तमान कविता के दोनों क्षेत्रों में गुप्तनी की . 


_ कीर्ति-पताका भगवती वीणा पाणि के 
_ करकमलोमेंविद्यमानहे| 
„वतमान हिन्दीकविता के चेत्र में. बाबू 
मेथिलीरारण गुप्त का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। वे ही वर्तमान काल के प्रतिनिधि कत्रि कहे 
` जाने के पूर्ण अधिकारी हैं। अन्य किसी कवि 


उच्चतर 


व 
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में यह विशेषता नहीं पाई जाती । गुप्तजी आऊ. 
कल के समाज की प्रवृत्तियों से पूर्णतः प्रभाव | 
हैं। इनकी रचनाएँ आजकल के समाज क 
जीता-जागता चित्र खींचती हैं । आजकल र ही. 


की आलोचना करते हुए गुप्तजी कहते हे-_ | 
राजा प्रजा का पात्र है, र 
'वह एक प्रतिनिधि मात्र है, | 
यदि वह प्रजञा-पालक नहीं तो त्याज्य है। 
हम दूसरा . राजा चुनें, | 
जो सब तरह सब की सुनें, | 
कारण, प्रजा का ही असल में राज्य है। . ; 
. “साकेत? में गुप्तनी राम के भूख में व 
गमन के समय स्वदेशा-प्रेम के भाव को प्रकट 
करते हैं, देखिए--- 
में हूँ तेरा सुमन, चढूँ--सरसू कह 
में हूँ तेरा जलद, बढूँ--बरस कहीं | 
क x > . 
रामचन्द्र भवभूमि अयोध्या का. सदा, 
आर अयोध्या रामचन्द्र की सवदा! 
_ मंगलघट' में माठभूमि, मेरा देश, मा?! 
विशाल-भारत, भारतवर्ष आदि शीषक के 
ताएँ भी राष्ट्रीयता-गर्भित है. 
अचछूतोद्धार भी वर्तमान हिन्दू-समाज के 


` समस्याओं में से एक है । गुप्तजी अतो अ 


H aridwar ps 
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साहित्य-सन्देश ~ १ 


भूति प्रदर्शित करते हुए “पंचवटी में 


खते हैत 
इन्हें समाज नीच कहता है, 

पर हैं ये भी वो . प्राणी । 
इनमें भी मन और भाव हैं, 

किन्तु नहीं वसी वाणी॥ 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की स्थापना के लिए न 


जाने कितने प्रयत्न हुए हैं ओर हो रहे हें, पर 

-| त्रात तक इस कार्य में कुळ भी सफलता नहीं 
ग्रा हों सकी है। “गुरुकुल” में गुप्तजी प्राथना 
(करते ही 


हिन्दू-सुसलमान दोनों अब 
छोड़ें वह विग्रह की नीति । 
आजकल हिन्दू-समाज स्त्रियों की दीन दशा 


| इ सुधारने में प्रयत्नशील है. । हमारे यहाँ खयों 
| की जैसी दुर्देशा है बह किसी से छिपी नहीं है। ` 


गुप्जी स्त्रियों के साथ सहानुभूति दिखलाते हुए 


| पंचवटी में कहते हैं-- 


` नर-कृत शास्त्रों के सबं बन्धन 
हैं नारी ही को 
अपने लिए सभी सुबिधाए 
पहले ही कर बैठे नर । 
यशोधरा? में यह उक्ति भी कितनी मार्मिक 
, देखिए 
अवबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
आंचल में है दूध और आँखों में पानी । 
वतमान कविता की प्रवृत्तियों से भी गुप्तजी 


` लेकर, 


| भली भाँति प्रभावित हैं | यह छायावादी युग है | 
| अतः इन्होंने छायावादी रचनाएँ की हे जो मकार! 
` पामक पुस्तक सं संग्रहीत हें) आज्ञकल की 
| अविता में करुणा का समुद्र बेतरह उमड़ा हुआ 


खा जाता हे) यह विशेषता भी गुप्तजी के 


| 'भपद्रथःवध, भारत भारतो, साकेत, यशोधरा 


आदि काव्य-म्रन्धों में देखने को मिलती है। 
गुप्तज्ञी ने हिन्दी में अनुवाद भो किए है.। 


बँगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की, 
विरहिणी ब्रजांगना?,'वीरांगना' और'मेघनाथ-वध' 
तथा नवीनचन्द्र सेन की 'पलासीर युद्ध? नामक 
रचनाओं के बड़े सुन्दर अनुवाद इन्होंने “मधुप! 
उपनाम से किए हैं। 'पलासीर युद्ध/ से इनके 
अनुवाद का एक उदाहरण लीजिए-- 
(मूल) शोभि छे एकाहि रवि पश्चिम गगने, 
भासि छे सह्न रवि जाहूबी जीवने । 
(अनुवाद) शोभित दिनःमणि एक 
प्रतीची के अंचल में, 
सौ-सौ दिनमणि झलक 
रही हैं गङ्गा-जल में। 
पाठक स्वयं ही देख सकते हैं कि मूल वर्णन 
से अनुवाद किसी प्रकार हीन नहीं, प्रत्युत श्रेष्ठ 
है। अनुवादः में अंचल” शब्द ने मूल से भी 
अधिक सौन्द्ये ला दिया है ! 
संस्कृत के विख्यात नाटककार भास के नाटक 
“स्वप्न-वासबद्त्ताः का भी गुप्तजी ने अनुवाद 
किया है । फारसी के कवि उमरखेयाम की रुबा- 
इयों को जिनका अनुवाद फिट्जजेराल्ड ने 
अँगरेजी में किया । अँगरेजी से हिन्दी में लाने 
की सफलता इन्होंने प्राप्त की है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि गुप्तजी ने हिन्दी ( खड़ी बोली ) को 
मौलिक एवं अनुवादित दोनों प्रकार की कतियों 
से विभूषित किया है। ह 
प्रकृति के प्रति अनुराग भी घतेमान कविता 
की एक विशेषतो है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि गुप्तजी को प्रायः सभी कविताएं 
प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित हैं। आज-कल 
प्रगीतात्मक शैली को अपनाया जा रहा है। 
नवीन धारा के तो सभी कवि इस शैली में रचना 
करते हैं पर घीरेःधीरे प्राचीन धारा कवि 
इस ओर खिंच रहे हैं। गुप्तजी की हाल की रच- 
नाओं का झुकाव प्रगीतात्सक शैली की ओर है ! 
साकेत? और 'यशोधरा? में इसका रूप देखा 
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जाता है 'यशोधरा? से एक उदाहरण लीजिए-- 
सो, अपने चंचलपन सो। 
सो, मेरे अंचल, धन सो। 

र पुष्कर सोता है निज सर में, 
भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, 
गुञ्जन सोया कभी भ्रमर में, 

सो, मेरे ग्र-गुज्ञन, सो । 
सो मेरे अंचल-धन, सो। 
गुप्तनी की .कविताओं में जेसी परिष्कृत, 
सुव्यवस्थित और सरल भाषा मिलती हे वेसी 
» अन्यत्र नहीं । वास्तव में सफल कविता बही हे 
जिसमें सरल भाषा द्वारा गम्भीर से गम्भीर और 
,सूच्म से सूक्तम भाव प्रकट किए गए हों। गुप्त 
जी में यह गुण चरमोत्कषं को पहुँचा हुआ. है। 
ये सीधी-सांदी भाषा में भावों की अभिव्यञ्जना 
बड़े मार्मिक ढॅग से करते हैं | देखिए-- 
मेरे क के हरिण, आज बनचारी, 
में बाँध न लूगी तुम्हें, तजो भयभारी। 
गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया-पद तल में; 
बह्‌ भींग उठी प्रिय-चरण धरे रग-जल में । 
| ( साकेत ) 
पर छायावादी कवियों की भाषा बड़ी क्लिष्ट 

'होती है । ये लोग अंगरेजी की. लाक्षणिक 

0 रवा करके अपनी कविताओं 

रख ससे भाषा में 
आह षा में दुरुहतो झा 
भावों की अभिव्यक्ति में गुप्तजी कमाल 
करते हैं। मानव-हृद्य के भिन्न-भिन्न भावों तक 
` इनकी पहुँच है। मनुष्य जीवन की जितनी 
अधिक दशाओं का सन्निबेश गुप्तजी ने अपनी 
रचनाओं ,में किया है उतनी का किसी भी बते- 
मीन /कैवि हे नहीं #, जयद्रथ बध? में करुणा 
और उत्साह कीः पेरिपाक, पंचवटी? में प्रेस... 
क्रो "और कुणा को: रूपे) साकेत! सें पेम, 


कहा, ऋत्साह/स्टृंति/: संकोच, लानि, 
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मा SR mms: . 
आदि भावों की छटा और “यशोधरा” में ष | 
शोक आर वात्सल्य की अभिव्यज्ञना दर डि 
प |. 

} 


है। करुणा का चित्रण देखिए-- 
फिर पीटकर सिर और छाती अश्रु चरसाती 5 || 
कुररी-सदृर सकरुण गिरा से दैन्य द्रसाती ह | 
बहु विधि विलाप प्रलाप बह म 
करने लगी उस शोक में 
निज प्रिय-बियोग समान है 
दुख होता न कोई लोक में। | 
( जयद्रथ बघ) | 
यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा क्षी | 
कारुण्यपूर दशा का केसा मार्मिक चित्र हार | 
गया है ! बीभत्सता की व्यञ्जना देखिए-- 
जहाँ लाल साड़ी थी तनु में | 
बना चर्म का चीर वहाँ, 
हुए अस्थियों के आभूषण 
थे. मणि-मुक्ता-हीर जहाँ 
कन्धों पर के बड़े बाल वे ु 
। बने अहो ! आँतों के जाल, 
फूलों की वह वरमाला भी 
हुई सुण्डमाला सुबिशाल। | 
| ( पंचवटी) | 
यह शूर्पणखा का भद्दा रूप है । लक्ष्मण बा | 
क्रोध देखिए ` | 
` अरे मातृत्व तू अब भी जताती; 
ठसक किसको हे भरत्त की बताती। | 
भरत को मार डाल और तुमको, हि 
_ नरक में भी न रकखूँ ठौर तुमको | | 
यशोधरा के वात्सल्य प्रेम का भी दात ॥ 
कीजिए-- | | 1४ 
किलक अरे, में नेंक निद्दारू, | 
इन दाँतों पर मोती वारू! कर 
पानी भर आया फूलों के मु ह में आ... 
हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल ! मुख में मे 
लद॑पट-चरण, चाल अटपट.सी मन भाई है 24 


LA NTN NTN 


Coe TS SN WS FI = WO शला दा 


य ५; 
Fre SOS Fea Ti” ~ M+) WO, WO) WP | फल 


¢, Jal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४ 


साहित्य-सन्देश ङ्‌ 
हनन“ -.>>>>>>>>३>-- व्या 


| (मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धारे! और उर्मिला की बिदाई का दृश्य बहुत सुन्दर 
। इन दाँतों पर मोती वारूँ। है, देखिए-- 
गुप्तजी का प्रकृति-चित्रण वर्तमान कबियों  चूमता था भूमितल को अद्ध-विधु सा भाल, 
` मे सर्वश्रेष्ठ है । यों तो आजकल के सभी हे कवि विछ रहे थे प्रेम के हग जाल बनकर धाल। 
प्राकृतिक दृश्यों का वन किया करते हैं, पर छत्र सां ऊपर उठा था प्राणपति का हाथ; 
| नी के समान संश्लिष्ट योजनात्मक वर्णन हो रही थी प्रकृति अपने आप पूणं सनाथ ॥ 
तो प्रकृति के किसी दृश्य का चित्र सा नेत्रों के साकेत' में राम की एक मुद्रा का भी अच्छा 

| सम्मुख प्रस्तुत कर सके किसी कवि का नहीं चित्र हैः टे 

` याया जाता | वस्तुओं के नाम गिनाकर प्रकृति - तरु-तले विराजे हुए-शिला के ऊपर, 


ध) | करिसी दृश्य का ज्ञान करा देना और वात है, इछ टिके,--धनुष की कोटि टेक कर भू पर, 
की | ओर उस दृश्य के भिन्न-भिन्न अङ्गों की संश्लिष्ट | "पंचवटी" में शूपणखा के रूप-वणन का यह्‌ 
बा | योजना तथा परिस्थिति के वर्णन द्वारा उसका छद तो हिन्दी-साहित्य का अमूल्य रत्न है- 

| ब्रिब-प्रहण करोना और बात | बिंब-प्रहण वही चकाचोंध सी लगी देखकर 

) कि करा सकेगा जिसकी अन्तरात्मा प्रकृति में प्रखर ज्योति की वह ज्वाला 


निस्संकोच खड़ी थी सम्मुख 
एक हास्य-वदनी बाला । 
रत्ताभरण भरे अङ्गों में 


लीन हो जायगी । केवल प्रकृति के वाह्य सौन्दर्यं 
को देख कर मुग्ध हो जायगा वह प्रकृति का 
| - अवुरंजनकारी चर्णंन भले ही कर दे उसको ठ व 
| वास्तविक भोला-भाला चित्र नहीं उपस्थित कर EN ल नी 
| सकता | वर्तमान कवियों में गुप्तनी और शुक्तजी यो प्रफुल्ल वल्ली पर सास 
| (प० रामचन्द्र शुक्त्त) ऐसे कवि हें जो प्रकृति जसत जगमा स थ । नोः 
| केसंहिलिष्टात्मक चित्र खींचते हैं। गुप्तजी का गुप्तजी ने प्रबन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार 


१) - के काव्य लिखे हैं । अधिकता प्रबन्ध-काब्यों की 
न |. न ह _ ः ही है। कहने की आवश्यता नहीं कि काव्य के इन 
|. फेलाए यह एक पक्ष लीला किए, दोनों क्षेत्रों में उन्हें समान सफलता मिली है। 
| छातीपर भर दिए अंग ढीला किए-- आज कल के कवियों में प्रबन्ध काव्य की रचता 
| __ देखो प्रीबा भंग-संग किस ढंग से, करने वाले कबि इने-गिने हैं। प्रायः सभी मुक्तक 
.. ख रहा है हमें विहंग उमंग से। की धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। वतमान काल 
| | 3 2 टर में प्रबन्ध क्षेत्र में गुप्तजी और उपाध्यायजी के 
त आगे आगे भाग रहा हे मोर यह, नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। पर गुप्तजी की सी 
न पक्षों से पथ झाड़ चपल चितचोर यह । . प्रबन्ध-पढुता उपाध्यायजी में नहीं है। उनके 
« सचक मचक कर कीश-मंडली खेलती, प्रिय-प्रवास में कथा की बार-बार आवृत्ति हुई 

लचक लचक बच डार भार है भेलती । है और उसकी धारा रुकी हुई सी प्रतोत होती _ 


प्रति के अतिरिक्त गुप्तजी के अन्य वर्णन है। गुप्तजी के न 'पंचवटी' आदि में. 
भी अपूर्वे होते हें । निस्संदेह वर्णन करने में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। इनमें ब्य भास ः 
सज कमाल करते हैं । 'साकेत? में लक्ष्मण स्वच्छन्दता से आगे बढ़ती चली जोती है। 
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प्रबन्धकार कवि पात्रों के संवाद और चरित्र: 
चित्रण की योजना भी करता हे। गुप्तजी संवाद 
. कराने और चरित्र-चित्रण करने में सफल हुए 
= हैं। हाँ, कही कहीं आधुनिकता की प्रवृत्ति के 
कारण मर्यादा का उल्लंघन अवश्य खटकता है। 
` संवाद की दृष्टि से तो कुछ लोग केशवदासजी 
` को प्रथम स्थान तथ। गुप्तजी को द्वितीय स्थान 
` देतेहैं। | कुछ भी हो । इतना अवश्य है कि इनके 
_ संवाद बड़े सजीव, स्वाभाविक और फड़फड़ाते 
हुए होते हैं। “पंचवटी” में शूपणखा-लच्मण- 
संवाद और “साकेत? में उर्मिला-लच्मण-संबाद 
_ ऐसे ही हैं । पंचवटी! से एक उदाहरण लीजिए-- 


.. “पाप शाम्त हो, पाप शान्त हो, 
क्कि सें विवाहित हूँ बाले!” 
“पर्‌ क्या पुरुष नहीं होते हैं, 

दो दो दारांओं वाले!” 


ब: चरित्रचित्रण में गुप्ती को पर्याप्त सफ- 
` लता मिली है । “पंचवटी? में लक्ष्मण का. चरित्र 


बड़े अच्छे ढंग से चित्रित हुआ है । “साकेत” में 

उर्मिला, कैकेयी, भरत आदि के और 'यशो धरा? 

में यशोधरा और कुमार राहुल के चरित्र उद्घा- 
के टित करके कवि ने अपनी तदूबिषयक पढ़ता का 
प्रभूत परिचय दिया है। हॉ, एक बात इनके 
 चरित्रा में खटकती है। इन्होंने लक्ष्मण, राम, 
' सीता प्रभ्रति आदर्श पत्रों को आधुनिकता के 
' सांचे में ढाल दिया है । >. 


दापर-- मूल्य) | 
. मंगलःघट-¬ . मूल्य २) 


` के सामने उपाध्यायजी नहीं ठहर सकते । गुप्तनी |. 


सकता हे । 


re nnn 


' युप्तजी के नये काव्यग्रन्यी | 


र | को का पता--साहित्य-रल- भरडार, ग्रागरा। | 
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इस प्रकार हम देखते हें कि गुप्तजी 
बहून्मुखी प्रतिभा से वर्तमान हिन्दी-कविता > 
सम्पन्न बनाने का खूब प्रयत्न किया हे | जैसा पर 
पहले ही कहा जा चुका है आजकल का र 
हिन्दी-कवि गुप्तनी की समानता नहीं कर सकता 1 
प्रायः लोगं उपाध्यायजी को गुप्तजी की तर 
के लिए रक्खां करते हैं। इस विषय में सी 
पहले तो हमें यह कहना है कि जिस प्रकार 
गुप्ती की कविस्व-शक्ति का क्रमिक विकास || 
देखा गया है वेसा उपाध्यायजी की कवित्व शक्ति || 
का नहीँ । उपाध्यायजी की कवित्व-शक्ति का जो 
रूप हमें 'प्रियप्रवास? में मिला वह पीछे के काव्यों 
में नहीं। पीछे के काव्यों में तो उनकी कबिल्व: . 
शक्ति का हास ही देखा गया है। इसके टोऊ- | 
विपरीत दशा गुप्तजी के काव्यों की है। इसके | 
अतिरिक्त यद्यपि उपाध्यायजी में गुप्तजी की 
अपेक्षा भावुकता अधिक है और उनका त्रजभापा 
तथा खड़ी बोली पर समान अधिकार है तोभी | 
गुप्ती की सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत भाषा, | 
वर्णन-शक्ति, प्रक्ृति-चित्रण, प्रबन्धु-पडुता, संबाद- | 
कुशलता और--सबसे बड़ी विशेषता--समय का 
प्रतिनिधित्व--की उनमें कमी है । अतः गुप्तजी 


= 


का पलड़ा उपाध्यायजी के पलड़े से कुछ भारी है, 
इसमें सन्दे नहीं । हाँ, गुप्तजी के पश्चात्‌ हिन्दीः | 
कवियों में उपाध्यायजी को ही स्थान दिया जा 


सिद्धराज-- मूल्य १) 
` यशोधरा-- मूल्य ॥) ` 


न च्यात 


. | प्रस्तुतपुस्तकके लेखक हं श्री रामनाथ 'सुमन'। 
६. हिन्दीमपत्रो के पाठकों को उनका नाम अवश्य 
| परिचित होगा । माधुरी’ में प्रसाद को काव्य- 
| धारा! तथा अन्य शीषेकों से उनके अनेक निबन्ध 
` न्निकल चुके । कुछ नए, शेष उन्हीं पुराने निबन्धों 
| का संग्रह इस पुस्तक में है । संश्लिष्ट-रूप में यह्‌ 
` नित्रन्ध प्रसाद काव्य-साहित्य का ऐतिहासिक 
. |  रूपसे निरीक्षण करते है । साथ ही, कवि प्रसाद 
, | का जीवन-परिचय, उनके व्यक्तित्व और उनकी 
|  स्थितिका भी अध्ययन है । इन निबन्थो से कवि 
प्रसाद को समभने में विशेष सहायता मिलेगी 
ऐसा मेरा अनुमान है । 
| ` तेज्ञ पाठक कवि प्रसाद को सीधे उन्हीं के 
 कांव्य-साहित्य में पाने की चेष्टा ज्यादा पसन्द 


आवश्यता ! लेकिन स्पअध्ययन के पश्चात भी 
पाठक को आलोचक की नजर से देखना निष्फल 
नहीँ होता। आलोचना की स्वतंत्र सत्ता है। 
जब हम यह स्वीकार कर लेते हे कि साहित्य 
। का मूल लक्षण रस हे और रस का स्रोत जीवन 
| में उतना ही जितनो किसी महान में रचना है, 

| तब यह अनुचित जान पड़ता है कि पहले को 

साहित्य नाम दिया जाय, दूसरे को नहीं । 
आलोचना आलोच्य लेखक और उसके पाठकों 
भें घनिष्ठता बढ़ाती है। इस अभीष्ठ की पूर्ति के 
शिए आलोचक इन उपायों को काम में लाता है- 


_ ` कैपकाशक--छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागांज 
भाग; एष्ठ-संख्या, ३४४; मूल्य २॥); छपाइँ-सफाई 
इसर । साहित्य-रत्न-भरडार आगरा से प्राप्य । 
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#कूवि प्रसाद्‌’ की काञ्य-साधना 


[ श्री ज्ञानचन्द जैन ] 


करेंगे । बीच में. किसी ठुभाषिए की क्या - 


० SRO RRMA 
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(१) आलोच्य पुस्तक में सौन्दर्य का दर्पन (२) | 
उसका विश्लेषण (३) उसकी अभिव्यक्ति! 
कवि प्रसाद की काउ्य-साधना' में उक्त 
दृष्टिकोण को सामने रखा गया है। लेखक का 
प्रयत्न अपने मन्तव्यो का आरोप नहीं, वर 
आलोच्य लेखक से हमारी घनिष्ठता बढ़ाता है । 
ओर इसके लिए पुस्तक में कवि प्रसाद के काव्य 
के सौन्दर्ये का विशेष रूप से विवेचन हे । 
'कामायनी? प्रसाद की अन्तिम ओर महान कृति | 
है। इसमें प्रसाद. अपनी प्रतिभा के शिखर पर 
है । इसीलिए अनुपात के हिसाब से यह अनुचित | 
नहीं जाना जाता कि पुस्तक का एक तिहाई भाग 
इस पर खर्च किया जाय। पहले अध्याय में... 
संक्षेप रूप में कामायनी की कथा दे दी गई है। | 
इसके बाद क्रमशः काव्य की महत्ता, उसकी | 
दाशनिक प्रष्ठ-भूमि और उसके सौन्दर्य का | 
उल्लेख है । । 
` लेखक ने कामायनी से पहले का प्रसाद का | 
काव्य-साहित्य चार खएडों में विभक्त किया हे | 
(१) 'आँलू? से पहले की रचनाएँ (२) आलू! 
-(३) “आँसू? से लहर (४) 'लहर' के बाद की _ 
रचनाएँ | यह विभाजन मनोवैज्ञानिक है. और | 
“प्रसाद्‌? के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी | 
सिद्ध होगा । 2 
` एक अध्याय में कवि प्रसाद के काव्य में रूप _ 
आर यौवन-विलास और दूसरे में उनके गीति | 
काव्य की चर्चा है। प्रसाद प्रधानतः रूप और . 
यौबन-विलास के कवि हैं। इस भावना को उनको क: 
बौद्धिक-वृत्ति एक विशेष-रूप प्रदान कर देती | 
है। यही प्रसाद की वैयक्तिकता है। पुस्तक 


£ 
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ओर प्रसाद के काव्य-साहित्य में यह एक महत्त्व" 
पूणे अध्याय है। लेखक के इन विचारों पर 
ध्यान देना चाहिए । 

(१) एक पैनी दार्शनिक दृष्टि पाकर भी 
प्रसाद्‌ के काव्य में मानत्रीय सुषमा परिष्कृत एवं 
शुद्ध सौन्दर्यं न्दी बन सकी । 

(२) उनका (प्रसाद्‌ का) रूपःवणन अत्यन्त 
वैभव एवं विलास के वाताबरण से घिरा हुआ 
और माँलल है । 

अगर कोई प्रसाद और रवीन्द्रनाथ टैगोर 
का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहे, उक्त पंक्तियों 
में काफी मसाला है। 

पुस्तक के अन्त में--जीवन-समी ज्ञा'खणड के 

अन्तरगत प्रसाद के व्यक्तित्व और उनकी स्थिति 
का अध्ययन दिया गया है। यह अध्याय प्रसाद 
को समने में विशेष सहायक होंगे । 

आलोचक से यह आशा नहीं करनी चाहिए 
कि वह अआलोच्य-लेखक के जीवन-दृष्टिकोण पर 
आरोप लादे, अथवा उसे अपने पैमाने से नापे। 


इस तरह आलोचना विकृत हो जायगी, क्योंकि: 


आपकी आलोचना निर्णयात्मक की जगद विश्ले- 
षणात्मक् अधिक है। फिर भी आलोचना में 
लोचक का निजी जीवन-दृष्टिकोण उभर ही 


- आता है। ऐसा न होतो आलोचना को मौलिक 


कैसे कहेंगे । ` 

इस सय्यांदा के स्वीकार करने पर हमारे 
लिए यह अनुचित होगा कि प्रसाद के जीवन-रृष्टि- 
कोण को सही-सही पाठकों के सम्मुख पेश करने 
के अलावा और कुछ कहा जाय। यह मानना 


होगा “सुमन! ने प्रसाद्‌ को बहुत सही समका है। 


यहाँ उनके कुछ विचारों की बानगी पेश न करना 
अनुचित होगा । | | 
(१) प्रसांदजी को-मनुष्य की हैसियत से 


भी और कवि की हैसियत से भी--समभमे, 


उनका विश्लेषण करने के समय इस बात को 


'केबल कलाकार ही रहे । 
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अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि बहू दो यु 
के संयुक्त उपकरणों की उपज हैं । ; 
(२) वह कमि होने के कारण उदात्त व्या. || | 
पारी होने के कारण व्यवहारशील, पुराशु-शा्र | | 
संस्कृत काव्य आदि के विशेष अध्ययन क | | 
कारण प्राचीनता की ओर भुक्रे हुए, भारतीय | 
आचारों एवं भारतीय सभ्यता के प्रति ममता | 
रखने वाले तथा एक सीमा तक पाश्‍चात्य सभ्यता 
के गुणों के प्रशंसक थे । , 
(३) जो कार्य रवीन्द्रनाथ ने बंगला मे 
किया, वही “प्रसाद! ने हिन्दी में किया। पर ' 
प्रसादजी आरम्भ में इतने लोकप्रिय न हो सके। 
इसका एक कारण यह था कि उनके पास. अपने 
मिशन के प्रचार के साधन उतने न थे; दूसरी 
बात यह कि रबि बाबू ने कलाकार के साथ | 
मिशनरी का भी रूप धारण किया, प्रसाद | 


(४) बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हमारे | 
यहाँ जो अनैसर्गिक काव्य-व्यापार चल रहा था | | 
उसने हमारे साहित्य के अधार को बिल्कुत ) | 
खोखला और अवास्तविक कर दिया था । | 
` -साहित्य-जीवन से अलग हो गया था्रौर | 
जल की सदा बढ़ती हुई धारा से अलग हो जाने | 
वाले छोटे जलाशय की भाँति उसमें सड़ान पदा. 
हो रही थी। 'प्रसाद'जी ने हमारे सहित्य की 
मूच्छेना को दूर कर उसे जगाया और नीः 
काव्य को सस्ती भावुकता के भँवर में पक | 
डूबने से बचा कर एक दृढ़, स्वस्थ और सन्छु 
मानसिक प्रष्ठ-भूमि पर उसे ह 
हिन्दी में श्रक्ञार को वास्तविक, स्त्रस्थ और 7 रि 
ष्कृत रूप देने का श्रेय प्रसाद!जी को दी 
जा सकता है । 

(५) प्रसाद! जी ने हिन्दी की 


( शेष प्रष्ठ १७ ) 
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डर 


'साकेत' में कौन सा रस प्रधान है! | 


[ नागरमल सहल 'बिशारवू' बी०ए० झानस छात्र हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


श्रप्रेत्न (३८ के! साहित्य-सन्देश में पं० कन्हैया 


लाल सहल एम० ए०, द्वारा लिखित “साकेत में 
है Ms 
'कौनसा रस प्रधान है। शीर्षक लेख प्रकाशित 


हुआ है जिसमें लेखक ने अनेक प्रमार्श के 


| दाधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 


साकेत! में विप्रलम्भ उछ गार का ही प्राधान्य है 


मुझसे अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है; जो 


. मेरी हो विशेष भूति है उसको संसार की अथवा 


शिव की भूति कैसे कहा जा सकता है? 
उपयुक्त आर्यो में गुप्त जी ने भवभूति को 
करण ही का अंग बतला कर करुण रस क रणत 


| करते में सिद्धहस्त, उत्तरचरित के प्रणेता कवि के 


प्रति. अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उससे 
अधिक किसी भी कवि की प्रशंसा में और कहने 


: को रह ही क्या जाता है? हरएक सगे के प्रारम्भ 


क 


कतरि ने अभिवादन प्रणाली का अनुसरण किया 
। इस सगं में महाकवि भवभूति को स्मरण कर 
का मुख्य उद्देश्य यही है क्रि वे करुण रस के 


` पणेन करने में अद्वितीय हैं और इल सगे में 


उमा को करूण्‌(त्मक विरह वर्णन ही अभीष्ट है 
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ओर साकेत का यदी एक सगे है जो इस सहा- | 


काव्य का प्राण कहा जा सकता है। उत्तर में 


'झौर अधिक तू रोई!कद्‌ कर शादी व्यंजना द्वारा | न 
उत्तर रामचरित की ओर जो संकेत किया गया है _ 


उससे स्पष्ट है कि जो करुण विप्रलम्भ इस उत्तर 


रामचरित में है बट्टी साकेत में भी; नहीं तो इस | 


सर्ग में भवभूति और विशेषतः उनके उत्तर राम 
चरित को स्मरण करमे की आबश्यकता ही क्या 
थी? र 
यह तो सच है कि साकेत में करुण रस का 
प्राधान्य नहीं है किंन्तु विप्रलम्भ श्रंगार को भी 
इस महाकाव्य का अंगीरस मानना युक्तिसंगत 
नहीं है । उर्मिला का विरह कोई ऐसा विरह नहीं 


4. 


जे 


की) 


छ 


4 


१् 
| 


है जिसमें प्रिय के कुछ समय के लिए विसुक्तहोने | 


मात्र का दुख हो। उत्तरचरित की सीता के विरह्‌ 
की भाँति चाहे यह निरवधि न हो किन्तु यह तो 
उस नायिका का बिरह है जो अपने विवाह के | 
थोड़े ही दिनों बाद दैवदुर्विपाक से. अपने प्राण 


प्यारे पति से वियुक्त हो गई है और वह भी एक _ 


दो वर्ष के लिए नहीं किन्तु युवाबस्था से शुरूहो | 


कर १४ वर्ष की लम्बी अवधि तक जिसको काट 


ता उसके लिए कितना मुश्किल था यहद साकेत के 


सहृदय कवि ने इन दो पंक्तियों में दी भली भांति _ 


बतला दियो है: ड 
“अवधि शिलो का उर पर था शुरु भार, ' 


तिल-तिल काट रद्दी थी दग जल-धार।” _ 


कौन ऐसा भाबुक पाठक दोगा जो उसिंला | 


की इस दृगजल-धार के साथ करुणा 
हो दो आँसू न बदवाए ! | 
( शेष पृष्ठ २६) 


से द्रवीभूत | 


+ 
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एक पुरानी किताब 
[ श्री रघुवीरस्वरूप भटनागर ] 


॥। 


आधुनिक दृष्टिकोण के एक सज्जन पुस्तक 
देखने के पहले, वे उसके प्रकाशित होने का 
काल देखना आवश्यक समभते हैं | उनकी दृष्टि 
में नई और पुरानी किताब कौनसी हैं और उनके 
नई अथवा पुरानी होने से उपयोगिता'में क्या 
अन्तर होता है, यह उनका निजी भेद होगा। 
हाँ कुछ सामयिक पुस्तकं जो किसी विषय विशेष 
से सम्बन्धित होती हैं कुळ काल बाद अनुपयोगी 
हो सकती हैं | परन्तु उन पुस्तकों के विषय में जो 
किसी विशुद्ध सावेभौमि आदश तथा. मानव 
जाति या किसी समाज के उपकार के ध्येय से 
प्रेरित होकर लिखी जाती हैं, यह उक्ति पूर्णतया 
चरितार्थं नहीं होती और यही युक्ति माचे सन्‌ 
१६३१ में सरस्वती प्रेस बनारस से छुपी एक 
पुस्तक 'गबन? के विषय में कुछ कहने के लिए 
 उपयुक्तह्दै। 
ज ग़बन” साहित्य की स्थाई सम्पति है. और 
इसी लिए यह चिरनत्रीन वस्तु, सदा, मानव-हृदय 
में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न करेगी । आज 
इसी के गुणदोषों का संक्षिप्त विवेचन कदाचित. 
पाठकों का कुछ मनोरंजन कर सके ? | 
जहाँ तक पात्रों का सम्बन्ध हे पुस्तक में 
 इने-गिने पात्र हैं जिन्होंने अपना काम खूब 


सभी पात्र असाधारण रूप से साधारण हैं, यहाँ 
तक कि उनक्री काल्पनिकता पर भी कभी कभी 
सन्दे होने लगता है । मणिभूषण जैसे मित्र 
रामेश्वरी और दयानाथ जैसे दम्पति, रतन जैसी 


` निभाया है । जालपा और देवीदीन को छोड़ क्र | 
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प्रस्तुत लेख में मुन्शी प्रेमचन्द १ 


दू 9 हु 
कृत ग़बन' उपन्यास की आलोचना | 


है । यंह पुस्तक पुरानी होती हुई भी | 
चिर नवीन है । i 
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बालविवाह की शिकार भला हमारे देश में कितने 
मिलेंगे । बादाम के सदृश जिसका बाहय कठोर 
आर अन्तर सदु, ऐसी जग में और खरी खरी 
कहने वाला और बेलौस रमेश देँ से बहुत 
मिल जावेंगे और इन सब के चुभती हुईं भाषा 
के शब्द-चित्र बड़े मर्म-स्पर्शी और आकर्षक हैं। 
उपन्यास में दयानाथ का पुत्र रमानाथ और 
पुत्रवधू जालपा ही नायक और नायिका हैं। रमा 
लेखक के शब्दों में 'दुबेल-हृदय? विलासी, और 
जालपा के शब्दों में 'कायर? हैं | वह उस व्यक्ति 
की तरह है जिसे परिस्थितियाँ ही कुछ भी करने 
पर विवश कर देती हैं और जो अपनी इच्छा 
शक्ति और समझ को उपयोग में नहीं लाता। 
रमा कोरी शान दिखाने में कभी नहीं चूकता 
और झूठ बोलने में हिचकता भी नहीं और येही 
दोष अन्त में उसके दुःख का कारण बनते हैं। 
बह कायस्थ हो करं ब्राह्मण बनने का भी 
ग रच सकता है और सफलता पूर्वक भूठी 
गवाही भी दे सकता है । फिर भी वह हमारी 
सहानुभूति से सबंधा हाथ नहीं धो बैठता। 
यह भी इस पुस्तक की एक विशेषता है। रमा 
इतना सब होने पर भी हृदय-हीन और अनुराग 


से रहित नहीं है । वह एक अच्छे पति की तरह | 


पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयत्न तो करवा है, 
हाँ फिर यह विचार वह नहीं करता कि जो 


साधन वह उपयोग में लाता है वे उचित हैं अथवा | 


नहीं । जालपा के शब्दों में यह कह सकते हैं कि 


उसे यह ज्ञात नहीं कि लालसा. की तृप्ति नहीं हा 
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जे ् सांहित्य-सन्देश 


| हती । उसके पिता दयानाथ को जब कूठ, 
| लाळ और रिश्वत अस्पर्शनीय और अचिन्त- 
` द्रीय विषय हैं. तो रमा के लिए रोटी दाल । 
जालपा का चरित्र-चित्रण अत्यन्त सजीव 
गर आकर्षक है । यह पुस्तक और पुस्तक के 
| तेखक को साधारण श्रेणी से कदी ऊपर उठा 
| दता टे । जेबरों से खेलने वाली बालिका जालपा, 
बन्द्रहार न पाकर रो देने वाली नववधू जालपा 
आर जड़ाऊ कक्षनों के लिए तरसने वाली 
| जालपा केवल एक कामिनी या एक रमणी नहीं 
| हैं| वह परिस्थितियों के अनुसार आकाश 
जितनी ऊँची हो सकती है परन्तु साधारण 
` स्थिति से नीची कभी नहीं । बह एक सुशीला 
| पत्नी की भाँति रमा को प्यार करती है परन्तु 
|| उसकी अकर्मण्यता अथवा गलती पर जननी 
की भांति फटकारने में भी नहीं चूकती। वह 
अपने पति को आत्मविश्वासी और क्तञ्य की 
वेदी पर सब कुछ अर्पित कर देने. वाला. देखना 
| | चाहती. है और उसकी कत्तव्य हीनता पर वहू 
॥ सयं प्रायश्चित करती है । जालपा में एक आय्य 
| वगारी के सभी सद्गुण विद्यमान हैं । वह स्वाभि- 
| मानपृणं है और पितृ-अह के सुखसाधनों को पति 
| के यहाँ के कष्ट और मुसीबतो के सम्मुख लात 
मार देती है। उसकी चतुराई का पता शतरंज के 
| नकशे से ही मालूम हो जाता है। संक्षेप में 
` जालपा ढ़ विश्वांसिनी स्वाभिमानिनीय, सरलः 
| र आदर्श आय्ये नारी है, जो क्तव्यों के 
` सम्मुख स्वार्थं को हेच समभती है। जालपा का 
' सरूप मुसीबतों में और भी निखर आता है । . 
 - तीसरा पात्र जो पाठक को अधिक आकर्षित 
करता है देवीदीन खटीक है । देवीदीन का चरित्र, 
है प्रकट करता है कि नीच जाति में जन्म लेने 
` ४ मनुष्य नीच नहीं हो जाता। सच पूछो तो 
ती दीन के रूप में स्व० प्रेमचन्द्जी ने उस भार- 
` गये को चित्रित किया हे जो आतिथ्य सत्कार 
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अक्खड्पन, सत्य-प्रियता और सरलता के लिए 
सदियों से प्रसिद्ध है। इङ्गलेरड के जॉनवुल की 
तरह एक भारतीय की अपनी कुछ विशेषताएं हैं 
और देवीदीन भारतीय समाज के ग़रीब और 
निम्न कहलाने वाले अङ्ग के प्रायः सभी गुण- 
दोषों को स्वयं में प्रकट करता है । 

जग्गो, रतन और जोहरा भी पाठक को 
आकर्षित किए बिना नहीं रहते। जग्गो और 
जोहंरा को तो लेखक ने कथानक निर्माण की 
सहायता के लिए लिया है परन्तु रतन के रूप में 
लेखक ने उन बहुत-सी स्त्री-रत्नों की ओर निर्देश 
किया है जिनका जीवन धनी बूढ़ों के गले बाँध 
कर दिन-दहाड़े नष्ट किया जा रहा है । हिन्दुओं 
के उत्तराधिकार-नियमों पर भी लेखक ने गम्भीर 
आक्रमण किया है ।. 

पुलिस का महकमा भी खूब आड़े हाथों 
लिया गया है । प्रस्तुत पुस्तक ने एक प्रकार से 
भारत में होने वाले पुलिस-राज के काले इतिहास 
को, जो कांग्रेस के शासन॑सूत्र ग्रहण करने से 
पहले पूरी शक्ति पर था, अभिट अन्नरों में.लिख 
दिया है। उन व्यक्तियों के लिए भी अच्छी 
शिक्षा है जो बहुधा मित्रों की सहायता पर 
विश्वास कर बैठते हैं और सराफों और बजाजों 
की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर चादर से 
अधिक पैर फैला लेते हैं । जेवरों का रिवाज तो 
लेखक के आक्रमण का मुख्य स्थल है ही। भाषा 
के विषय में कुछ कहना व्यर्थ है क्योंकि स्व० 
प्रेमचन्दजी मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक भाषा 
लिखने में सिद्धहस्त थे । 

जहाँ इतने गुण हैं वहाँ एक बात खटकती 
भी है । रमानाथ जेसे विलासी, ठुबल-हृदय 
और आदशेहीन.. व्यक्ति को नायक के रूप में. 
ने में क्या मसलहत थी यह मालूम नहीं होता ? 
या केवल रमा की तुलना में जालपा को ऊंचा 
उठाना था । हॉ, यद्द बात दो सकती है कि रमा 
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जैसे व्यक्ति को नायक बनाए बिना गबन का 
` कथानक कैसे घनता १ रमा जैसे दुर्बल-हृदय- 
विलासी और भावुक व्यक्ति इस देश में बहुत हैं 
और यही कारण है कि षह सर्वथा हमारी सहा- 
नुभूति नहीं खोता परन्तु रमा का चरित्र समाज 
के सम्मुख किसी भी तरह का अच्छा आदश 
नहीं रखता ।.जालपा का चरित्र रमा की तुलना 
में कहीं अधिक उत्तम ब ऊँचा है जो उसे जोहरा 
की दृष्टि में मानी से देवी बना देता है । संक्षेप 


पत्नी का ऐकातिक विरह नहीं दै जिसमें नायक 

नायिका कराह-फराह कर करवटें बदल किसी 

र तरह विरह की अवधि को काट देते हैं. किन्तु 
` यह तो ऐसा बिरह है जिसके कारण प्रजा भी 
 रोकसंतप्नहदै और द्वो भी फ्यों नही? लमण 
॒ भी तो उन्हीं बनरञ्जन मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र 
के अनुज ही तो ठहरे घ्यौर ४मिता भी जगजननी 
सीता के आदर्शों छा अनुसरण करने वाली 

` इन्हीं की गुणानुरूपा रहिन द्वी तो थीं। यह 
विरद राज-परिवार तक ही सीमित नहीं है किन्तु 


गुड, गोरस सब की बुद्धि होने पर भी साधारण 
` कृषक-अबला फो भी यही कहना पड़ता है-- - 

“किन्तु "स्वाद्‌ कैसा दै, न जानें इस वर्ष हाय १. 
, यह कहद रोई एक खवला किसान. की।” 

इसके साथ-साथ यह भी विचारणीय है कि 


. केकष्टमय बनबास के जीबन का ख्याल बना 
' रहता है क्योंकि आचायै शुक्त जी के शब्दों में 


र 


re 


“साकेत! में कौनसा रस प्रधान है 
` ( पृष्ठ २५ का शेशांष ) 


उर्मिलालच्मण का विरइ साधारण पति" 


यह इतना देश व्यापी हे कि इसके कारण अन्न, - 


“साकेत? में न करुण रस प्रधान है, न विग्रलग्मे 


` उत्तर चरित की भाँति इस महाकाव्ये का अंगी. 
. इस विरह में उर्मिला को प्रतिक्षण अपने प्रिय. 
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में गन, एक सुन्दर साहित्यिक उपन्यास है 
जिसमें समाज-सुधार के साथ ही साथ मनुष्य. | 
हृदय की बिभिन्न दशाओं का भी रोचक वणन - 

उन देवियों को जिन्हें किन्ही कारणो ३ 
पुरुष-जाति के स्त्री-जाति के प्रति अन्याय में 
विश्वास हो गया है उन्हें एक बार यह उपन्यास 
पढ़ना चाहिए तब इन्हें ज्ञात होगा कि एक खरी. || | 
पात्र ज्ञालपा कुशल लेखक के हाथों में कितनी | पर 
महान हो सकी है । | 3 


“प्रिय के कुशल-मंगल के हेतु व्यग्रता भारतीय । मे 
ललनां के वियोग का प्रधान लक्षण है | प्रिय | 

सुख में है या दुःख में, यह संशय विरह में दया |. 
या करुण भाव का हलकासा मेल कर देता है। || 
x > x %. ` प्रिय के दुःख | | 
या पीड़ा पर जो दुःख हो, वह शोक है; प्रिय | | 
के कुछ दिनों फे लिए वियुक्त होने सात्र का जो. 
दुःख हो, वद्द विरह है।” 


“साकेत? में लक्ष्मण-उर्मिला का विरह छु 
दिसो मात्र का ही बिरह नहीं दै जिससे इसको 
केवल विप्रलम्भ श्श्ङ्गार ही कहा जा सके । इसमें 
विरद के साथ साथ शोक-मिश्रित कारुण्य भौ 
है। इसलिए हमें यद्दी कहना पड़ता है वि 


शज्वार ही किन्तु करण-विप्रलम्भ खन्नार री. 


रस है । आशा है रस के विवेचक सा क 
महोदय तथा समांलोचक पाठक इस विषय ' | & 
और अधिक प्रकाश डालेंगे) | [ 
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| 
चिता की चिनगारियाँ--लेखक, छं वर मोहन- 
सिंह सेंगर; प्रकाशक, नवयुग पुस्तक भण्डार, इलाहा- 
बाद; ए्ट-संख्या १९७, मूल्य, १) । 
कुंवर मोहनसिं सेंगर हिंदी के एक नव- 
युवक लेखक हैं । यह उनकी सांत कहानियों का 
संग्रह है। सेंगर के लिखने का ढंग सादा है । 


A 


भाषा अथवा भावों का चमत्कार नहीं, वह 


मेलोड्रामिटिफ भी नहीं, फिर भी उनकी कहा- 
नियाँ पठन फे पश्चात मानस-पटल पर करुण 
की एक स्थिर रेख छोड़ जाती है। सुरदा” 'पत्र- 
कार! 'इसे तपेदिक हो गई थी? कहानियाँ पढ़ कर 
ऐसी ही धारणा बँधती हे । यह करुणा स्टन्ट की 
उपज नहीं, जैसे लेखक में भीगी मालूम पड़ती है 
लेखक के पक्ष में ऐसी चित्तवृत्ति शुभ और उनके 
उत्थान की द्योतकं है, बशर्स विपरीत परिस्थि- 
तियाँ उसमें कटुता न लावे । इधर की प्रकाशित 
नई किताबों में यह संग्रह पठनीय है। ' 
रत्नहार--लेखक, ज्योतिप्रसाद मिश्र “निमेल'; 
प्रकाशक, च्ञान्नहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग । 


लेखक की भूमिका पढ़ कर उनकी कहानियाँ 

को उत्तेजना मिलती है । पहली कहानी की सूझ 

अच्छी है संशोधन होने पर सुन्दर बन सकती 

थो) शेष कहानियों में कला-बृत्ति का अभाव है। 

: ० ज्ञानचंद जेन, 

गल्प-संसार-माला--भाग २ रा ( गुजराती ); 

इस भङ्ग के सस्पादक--काशीनाथनारायण त्रिवेदी; 

|| ९ादक--श्रीपतराय; प्रकाशक-सरस्वती प्रेस बनारस; 
| भ््य।); एष्ट २४४ 


गुजराती के दस आधुनिक जीवित कहाती- 
लेखकों की, प्रत्येक की एक-एक, ऐसी दस कहा- 
नियों का संग्रह इस पुस्तक सें है । इसमें की कुछ 
कहानियाँ पहले 'हंस' में छुप चुकी थीं। अधि- 
कांश अनुबाद काझ्ीनाथजी ने ही किया हे। | 
एक अनुवाद प्रवांसीलाल वमा का, एक महदा” 
वीरप्रखाद दाधीच का और एक इन्टर वू बसावड़ा 
का है | इनमें की कुछ कहानियाँ जेसे धूमकेतु 
की, सुशी दम्पति की और रामनारायण पाठकजी 
की, मेने मूल में पढ़ी थी और जहाँ तक भाषांतर 
का प्रश्‍न है, क्रहा जा सकता है कि अनुबाद 
काफी सफल है । कहीं-कहीं अवश्य गुजरातीपत्त 
जैसे हूँफ' दारू, मूं छ पर नीबू रखना, व्यथं थूक 
उड़ाना, वगैरह नये शब्द-प्रयोग आते हैं; पर वे 
राष्ट्रभाषा के विस्तारोन्सुख क्षेत्र को देखते. हुए 
उदारता पूवेक स्वीकार अवश्य होंगे । मुशी की 
कहानी के पीछे जो दो लाईन गुजराती-सारवाडी 
कविता की दी हैं, उसका अर्थ होता तो शौर 
अच्छो होता । ऐसे कहीं कोई गौस दोष छोड़ दें 
तो सर्वत्र अनुवाद अच्छी मुहावरेदार और बोल- 
चाल की हिन्दी में हुआ है, साहित्यिक हिन्दी में 
नहीं । छपाई में इतनी निर्दोषता का श्रेय प्रका- 
शाकों को है। और सस्तेपन की विशेषता तो. 
है ह्वी । 

पर इन बाहिरी; बातों को छोड़ कर जब दम 
प्रत्यक्ष कहानियों पर आते हैं. तब पहली विशे- 
षता जो हमें दीखबी है, वह दै उनकी विवि- 
घिता । हास्यरस की, व्यंगात्मक, करुण, रोमें- 
टिक, यथार्थवादी और केवल मनोवेज्ञानिक ऐसी 
कई तरह की कहानिया हें। जहाँ एक ओर 
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कथा 'सुहिणी-मेहार' का प्रेम कातर और भव्य- 


कन्हैयाज्ञाल का एक दम इसका और हास्य भरा 
बुडे की शादी की बारात का वर्णन है ( जान 
पड़ता है शायद बम्बई-कोंसिलों ने शारदा कानून 
५ जैसे बालविंबाह पर वैसे कोई मुन्शी-बिल वृद्ध 
2; विवाह पर प्रचलित करने वाले हों और उसकी 
द विज्ञापन-कथा हो ); जहां धूमकेतु का सद्दानुभूति- 
| पूणं पोस्ट-ऑकिस उस तत्व कों जो कन्फ्यूशस के 
के जमाने से गांधी तक 'तुमं दूसरे के प्रति बही करो 
जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रति दूसरे करें? के 


है; पोस्टमास्टर असी की चिरंतन पत्र-परीक्षा की 
हँसी उड़ाते थे, पर वही उनके खुद पर घटने पर ? 
यहीं "त्रिशूल? ने “मिलन की रांत? में एक विधुर 
देहाती के करुण-मिलन स्वप्नों को, रात भर सिफ 
एक कुतिया के साथ खाट पर सोते पड़े रहने की 
कठोर वास्तविकता से तोड़ कर, न जाने कौनसा 
गहरा करुणा-व्यंग साध्य किया है ? लीलां 
मुन्शी की कहानी, कुछ दिनों पूव मराठी-गुजराती 


के पत्रों में-- कुलीन स्त्रियों को स्टेज पर काम 


करना चाहिए या नही, यह जो काफी दिलचस्प 

चर्चा कला और नीति? के मसले को लेकर चल 
` पड़ी थी,'उसी पर एक मनोवेज्ञानिकं टिप्पणी- 
र रूप है, जहाँ मानो वे यह कहना चाह रहीं है 
द कि. पतन परिस्थिति पर उतना निर्भरः नहीं 
जितना व्यक्ति की प्रकृति पर। | 


के प्रचारंबाद की जबदेस्त वू आंती , है । कस्मै- 
द्ररिद्राथाय या आगे चलकर भंगी के लिए। श्री 


मेहता की कहानी में मोपासाँ की सी वासनात्म- 
कता का जोर है। वासना के मनोविज्ञान पर 


# 


भवेरचन्द मेघाणी की सिंध की सुविख्यात लोकः ! 


गहीर (गम्भीर) पुतर्कधन (7०५०7४) है, वहीं मुंशी | 


रूप में प्रचलित है कलात्मक ढंग से निरूपित करता . 


वातावरण की याद दिलाती है। 


. करुणा जतलाने वगैरह की बातों का गुजराती | 


रामनारायण पाठक की कैहानी में ऐक तरह; 


र ` पूर्ण बातों का बायकांट कर दिया । सवाल यह 
देवाय ? का मानो एक ही सुनिश्चित. उत्तर है . 


` ( यदि इसे विज्ञान कहा भी जा सके ) मेरे ख्याल, 
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में कुछ अब नया लिखो जा ही नहीं सकता | 
पुरानी आदिम बात ! रमणलाल देसाई h 
कहानी टालस्टाइ से प्रभावित है। प्रेमचंद भी 1 
कहानियों का-सा उसमें गृह-कलहादि का वर्णन है ग 
पर वर्णन-कला खूब है। संजय” की अन्तिम और | 
सबसे लम्बी और मनो-विश्लेषक बनने का ध्येय 11 
लेकर चलने वाली पर आखिर में सिर्फ एक स्री. ॥ गुरे 
मोह और संयम इन दो उभयतोवाहिनी चित्त. |. 
स्थितियों के बीच का निरन्तर इंद्र और फ्रायह || 
के शब्दों में मौत-बृत्ति ही बची रहने बाली |. 
'शोभनकुमार' कहानी कुछ उच्चा देने वाली हो. 
गई है । “स्नेहरश्मि? की 'साक्षी-कन्या' हमें इस | पो 
संग्रह में सबसे अच्छी लगी । वह कोमल | दे 
कल्याण (?) और प्रसादजी- के आकाशदीप के 


सब कहानियों को देखते हुए एक बात '| 
दीखती है: वह यह कि गुजराती साहित्य पर |. 
गांधीत्व का बहुत प्रभाव है, सूचम और अनः | 
जाना | फलतः वासनाओं पर संयम मिलाने की, | 
उनके उदात्तीकरण को, उसी प्रकार दरिद्रो प | 


कथासाहित्य में जोर है । पर दुर्भाग्य से साहित्य | 
की शक्ति, क्षमता, जोर वहीं कम हो जाता है। | 
करुणा अच्छी है पर नीत्शे के शब्दों में करुणं | 
को पंथ बनाना हेय है । खैर, बह ध्येय सम्बन्धौ || 

मतभेद छोड़ देने पर भी दूसरी चीज़ जो इन सब | र 
कथाओं में खटकती है, वह हे गल्प-कला की | 
अभाव। गांधी का अपरिग्रह साहित्य में जा || 
घुसा, तब उसने शायद उसमें की गई अलंकरपँ ५ 


कि क्या साहित्य के लिए, रस-सजन के लिए 
इस प्रकार का अपरिग्रह बांछनीय भी है? 9 
ज़रूर यह चाहता है पर साहित्य-रसिक का दि 
यह नहीं चाहता । 


एक और बात जो इन कद्दानियों को फी | 
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साहित्य-सन्देश 


EI 


| न में याती है, वह यइ कि कथाकार को 
ह या आर हास्य के बीच के सामंजस्य-संस्थापन 
| क कभी त भूलना होगा । परसों पिरेंसेलो की 
ही 0 (५०२१) यानी. बहुत. अच्छा 
॥ हाती पढ़ रहा था, उसमें ओर चेपलीन के नये 


ome 


er 


| भित्रपटो में ओर 'उसने कहा था? इस स्व० 
4 गुलेरीजी की कहानी में जो, एक कला का 
| रुच्य तत्व मिलता है, जो है करुणा और हास्य 
| हा संयत सामंजस्य--वह इन कहानियों में नहीं 
| है।नई हिन्दी और मराठी बढ़ती हुई कथाओं 
| उनी यह दोष, अभाव दै ही ( अपवाद छोड़ दें 
| हो) करुणा लिखते समय एकदम भावुक 
| होकर इस तरह पिघल पड़ेंगे कि संयम छूट 
) जायगा और करुणा हास्यास्पद हो उठेगी । और 
| यु हास्य.लिखेंगे तो इतना वीभत्स कि उस पर रोने 
५ | की तबिअत हो उठे । यह बहुत इष्ट नहीं है । 
ए ॥ वैसे यह माला बड़ी उपादेय और सुन्दर है 


NA NY SY बा A न 
ट SR 


| 
| 
| 
h 


| 


इसमें कोई शक नहीं । क्योंकि इसमें भारत की 
प्रात्तीय भाषाओं के कथा-साहित्य को हिन्दी द्वारा 


| प्रयत्न है जैसे कविता-कौमुदी ने कविताओं के 
`! बिषय में किया था । - 


१, 


| —प्रभाकर माचवे 
) "राजनीति 


भारतीय योगी । प्रकाशक--नवयुग-पुस्तक- 
| भरडार इलाहाबाद । मूल्य १।) एष्ड संख्या १३८। 


व इतकसजिल्दु हे । यह पुस्तक का द्वितीय संस्करण है । 
‘A र उस दिन यह सुना कि उपयु'क्त पुस्तक की 


पी है। डेढ़ दो साल के अन्दर एक संस्करण 
। समापन हो 
क 
| रहा है, तो स्वभावत: उसे देखने की इच्छा 
जा एक कारण यह भी था द कि हिन्दी 
२ पुस्तक बहुत कम बिकती हैं, इस बात 


'सुगेम और सवेग्राह्य बनाने का वेसा ही सुन्दर. 


संवत्‌ २००० अथवा भावी महाभारत--. 


है । पुस्तक के अन्दर प्रत्यक लाइन भं कुछ न कुछ 


गया और दूसरा छपकर घडाघड़ _ 
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का रोता प्रायः सभी प्रकाशक पीटते हैं फिर यह 
केसी पुस्तक है जो सब को बाजी मारती मालूस' 
पड़ती है.। पुस्तक का विषय ठहरा अन्तर-राष्ट्रीय 
राजनीतिक जिसमें भांरतीयों को दिलचस्पी 
कम है । अ ऱ्य 
परन्तु जब पुस्तक को देखा तब सारी बात 
समम में आगई | इसका. कारण हमारी राय में पं 
पुस्तक लेखकःकी कुशलता है । उसनेःसंसार की 
राजनेतिक परिस्थिति छा वर्णन अत्यन्त सीधी-, 
सादी, सरल ओर सुवोर्ध भाषा में किया है, 
जिसे मामूली पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी 
से समझ सकता है। विषय की कठिनता को . 
सरल बना डाला गया हे । यहाँ तक, कि लड़ाई ' | 
के मकान का परिचय इतना सुन्दर दिया गया * 
हे कि उसे समने में तनिक भी कठिनाई न हो । 


, इन्दी बातों को ऐसे; भी. लिखा जा सकता है, 


ओर प्रायः लेखक ऐसे ही लिखते हैं, कि 
साधारण श्रेणी के कम पढ़े-लिखे पाठक क्यो, 
अधिक पढ़े-लिखे पाठक भी उनकी बारीकियों' 
को न समभ सके । राजनेतिक गुत्थियों को 
आसाधारण रूप से सरल बना दिया गया है। 
वास्तव में पुस्तक साधारण जनता के लिये है । 
संक्षेप में संसार की राजनेतिक परिस्थिति, 
जिसका सम्बन्ध अगले महायुद्ध से है और उसके 
लिए तैयारियों आदि का बस अत्यन्त सरलता 
पूर्वक कर दिया गया है, अच्छा दिग्दर्शत कराया 
गया है। पुस्तक पढ़ने में बहुत रोचक है.। 
विषय की कठिनता और गम्भीरता का पता 
पुस्तक समाप्त करने पर ही चलता है अन्यथा 
सब बात कहानी के रूप में हो सालूस पड़ती 


खबर हे, व्यर्थ का शब्दाडम्बर भी नहीं है। 
पुस्तक जानकारी से भरी पड़ी है। युद्ध के लिए 


जो कि वैज्ञानिक अविष्कार हो रहे हैँ, उनकी | 


ताजी और अपटूडेट (०६०१९४०) खबरें इसमें 


ड | 
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त्त 
र 


संग्रहीत कर दी गहै हैं। लड़ाई के लिए किन 
किन राष्ट्रों फी क्या-क्या नीति है, वह क्या कहते 
हैं आर करते क्या हैं, आंदि बातों का उत्तर 
मनोरंजक ढेंग से पिया गया: दे । 
पुस्तक का; रंगढेंग इस प्रकार का है कि 
यदि. इसकी १०-२० हजार प्रतियाँ विक जावें 
सौर ४-५ संस्करण साल दो साल में ही निकल 
जायें तो हमें कोई आश्चय यही होगा । : 
इसका सुन्दर फल, लेखक को धन के रूप में 


तथा अनता को. मेटर के रूप में खूब मिलेगा ॥ 


. ऐसी सुम्दर लोकप्रिय पुस्तक हिन्दी-संसार की 
भेंट करने के लिए हमें लेखक, प्रकाशक का कृतज्ञ 
होना चाहिए। हम तो उनको बधाई दिये बिना 
नहीं रह सकते । 

इस पुस्तक का विषय सामयिक है और दो 
चार साल सें ्रसामयिक हो जावेगा । इतने 
समय की इसकी सफलता अन्य पुस्तक प्रकाशकों 
को सबक बेने वाली.होनी चाहिए 1 हिन्दी-प्रका- 
शाक सामयिक्र पुस्तकों के प्रकाशन से डरते हैं । 
इसी कारण हिन्दी का सामयिक-साहित्य बहुत 
अपूर्णं है। यदि कहीं इस प्रकार का विषय 
स्थायी होता तो शायद चार छः साल में यह 
लाखों बिकती । 
` हमारी रायः में प्रत्येक लेखक को ओर 
प्रकाशक को इसे अवश्य पंडना चाहिए, ताकि 


उन्हें मालूम हो सके कि जनता किस प्रकार की. 
चीज को किस प्रकर उपस्थिति करने पर पसन्द . 


करती दै । और भविष्य में बहू अपने कार्य इस 
ढंग से चक्षा सकते हैँ जिससे जनता उनको 
अपना सके ।,--प्रेमनारायण अग्रवाल एम०ए० 


जीवनियां 


जधाहरलाल नेहरू के जीवन की एक : 


'मझमलक--लेखकं शिवनारायण टंडन प्रकाशक-राष्टर 
_ सेवक-संघ लाढूश रोड कानपुर । मूल्य दस पेसा मात्र । 
_ स्ाहित्य-रत्न.भण्डार आगरा से पराप्य । 


ER NTN 


' उनके. बिचार भी घटनाओं के विक ग्राउन्ड! के 
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यह पुस्तक सस्ता राष्ट्रीय-साहित्य माजा ह 
प्रथम पुष्प सका पहला संस्करण ५०, 
की संख्या में गत फरवरी के महीने में छपा धा. 
ओर अप्रेल में यह दूसरा संस्करण निकला 
यही बात पुस्तक की लोकप्रियता और लेखक 
को सफलता का प्रमाण है । 

इस पुस्तक का आकार प्रकार ( १०४ प्रष्ठ) || 
सुन्दर छपाई सफाई देख कर इस पुस्तक का | | 
सस्तापन अश्चयंजनक नहीं तो. शिक्षाप्रद | - 
अवश्य हैं। विषय वणन को उत्तम्रता के अति 
रिक्त इसका सस्तापन भी इसकी लोकप्रियता 
का कारण हैं । 


| है. अङ 


की जीवन घटनाएँ ही नहीं दी गई हैं वरन्‌ इसमें ।. 


यहु 
साथ दिए गए हैं। इस छोटी सी पुस्तक में हमे | बि 
पण्डित जी का अच्छा परिचय मिल जाता है। | दार 
इस पुस्तक की भाषा ठीक हिन्दुस्तानी हे जिसको | घत्‌ 
सभी प्रान्त के लोग समझ सकते हैं।. . ' ज्ञी 

लाला लाजपतराय--लेख़क--श्री जगपति | मॅम 
चहुवदी, बाल-चशित्रिमाला सं० ३७। vl 


महात्मा गांधी--लेखक पं० ज्योतिप्रसाद मिमत 
वाल-चरित्रमाला सं० ३८ | है| 
. दोनों पुस्तकें छात्र-हितकारी पुस्तकमाला द्वार , ण 
प्रकाशित हुई हें । मूल्य चार आना प्रतिं पुस्तक । दतं 5 
पुस्तक साहित्य-रस्न-भएडार, श्रारारा से प्राप्य । | 
ये दोनों ही पुस्तकं एक उपयोगी पुरतकमालि 
में शुभी हुईं पुष्प गुच्छिका हैं । दोनों दी. 
पुस्तकों मे अच्छे मोटे टाइप में छपी हुई सरी ५ 
हिन्दी द्वारा दोनों नेताओं के जीवन की उरे ६ 
नीय घटनाओं और उनके राष्ट्रीय कार्या २. 
दिग्दर्शन कराया गया है । पुस्तक छात्रों 
विशेष उपयोगी है । वणंत क्री शैली पुस्तक 
के नाम को सार्थक करती है । 


मा 


हा 
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तीन साहित्यिक विशेषाङ्क ` 


er? ग 


) ` अभी हाल में हमारे पास तीन साहित्यिक 
| विशेषाड आए ९ 


ज 


१-सैनिक का पद्मसिंह अङ्क । 

२-बाणी का बिद्यार्थी स्मारक अङ्क । 
३--सनाह्य-जीवन का इरिऔधाङ्क । 

पहले दो अङ्क स्मारक रूप से हैं और तीसरा 


ङ्क सम्मान-सूचक है । 


पद्मसिंह अङ्क 


१आचार्य पद्मसिंह शर्मा के सम्बन्ध में 
| यह तीसरा विशेषाङ्क है । इसका विशेष श्रेय 

| | विशाल भारत के भूतपूर्वं सम्पादक श्री बनारसी 
| दासजी चतुर्वेदी को है । पं० पद्मसिंद शर्मा 


| तुर्वेदी जी की लिखी हुई सत्यनारायणज्ञी की 


E जीवनी पर इतने मुग्ध हुए थे कि उन्होंने उस 


| मेम का उल्लेख कर डाला थां जिसने कि ताज 
` को देख कर अपने पति से यह कहा था कि यदि 


केलिए किया। यह. चतुर्वेदी जी के सराहनीय. 


` हुम मेरे लिए ऐसी कन्न बनाने को तेयार,हो तो 
| में अभी मर सकती हूँ । वह अङ्गरेज दूसरा ताज 
' बनवा पाता इसमें सन्देह है परन्तु हमारे भावुक 
| वीरोपासक चतुर्वेदी जी अवश्य पं० पद्मसिंहजी 
| को स्मृति-रक्षा का उतना ही उद्योग कर रहे हैं 


गा कि उन्होंने कविवर सत्यनारायणजी 


गुणों में से एक है। यह अङ्क स्वर्गीय पद्मसिंहजी 
को स्मृति-रक्षा सम्बन्धी आयोजना का एक अंश 
मात्र है। 'चतुर्बंदीजी शर्माजी की एक जीवनी भी 


| वर कर रहे हैं । 


लेखों मे कवि के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत 
च प्रकाश डाला गया है | पं० पद्मसिहल्री 
Re द.प्रिय थे ही इसंलिए उनके संस्मरण ब 


pe 
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रुचिकर हैं | व्यासजी का लिखा हुआ 'चायका | 
प्रातः स्तवन? इतना सुन्दर है कि पचास वर्षे आगे 


लिप्टन कम्पनी के विज्ञापनःविभाग के सूत्रधार 
उसे स्मृप्षि-चाक्य - बतलाकर उसके आधार प | 


चाय पीना भारतीयों का धार्मिक कतव्य बतलाने | 
लग जावेंगे । इस अङ्क में पं० हरिशकुरजी आदि | 
प्रायः सभी लोगों के लेख हैं जिनका स्वर्गीय 
शर्माजी से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। - न 

हम सैनिक को इस साहित्यिक यज्ञ में योग 
देने के लिए बधाई देते हैं । 


विद्यार्थी स्मारक अङ्क 


२--घाणी खरगोन सी० पी० का यह विशे- 
षाङ्क स्वर्गीय विद्यार्थीजी ( मध्य प्रान्त के सुकवि 


चतुर्वेदी रामचन्द्रजी शर्मा ) की स्मरति में निकलो 
हे। विद्यार्थीजी बिहार के एक प्रमुख राष्ट्रीयकविथे। . | 
. अंक छै मुख प्रष्ठ पर छपी हुई निम्नलिखित  _ 
कविता से स्वर्गीय आत्मा की राष्ट्रीय भावनाका | 
परिचय मिलता है। बे अपने मरने के कुछ काल 
.पूर्व भारत माता से विदाई लेते हुए लिखते न्त्ज 


अद्यपि विदा देवि होता हूँ, 

इस विछोह पर रोता -हूँ। द 
किन्तु नहीं, फिर भी आऊँगा, इसमें नहीं मुँठाई 

कितने कास सुके करने थे, 

अपने ध्येय सफल करने थे। 


_ किन्तु खेद, इस काल कुटिल ने दै तक्षवार चलाई 


केसी शुद्ध भावता वाले कवि के शिए श्रद्धा-. 


लि रघरूप यहद: अंक निकालना उपयुक्त्ी था।। . ९ 
,इस"अङ्क में विद्याथीजी से सम्बन्ध रखने वाले 


व्यक्तियों के चित्र भी हैं । अङ्क का मूल्य १0) कुळ 
अधिक है । पत्रका वार्षिक मूल्य से) है। | 


MA 


रड 
जा 
अ. 
१62 


हत 


Ls PAE 


` दास जी वश्य। मूल्य. १॥) 


` मूल्य ।=) 


हरिग्रोध अङ्क 


३--सनाह्य-जीवन-पत्र यद्यपि जातीय है 
तथापि इसमें कवि सम्राट्‌ हरिऔधजी 
का गुण-गान होने के कारण यह सावजनिक 
हित का हो गया है । उपाध्यायजी केवल सनाढ्य 
जाति के लिए ही गौरव के विषय नहीं है वरन्‌ 
बे समस्त हिन्दी भाषा-माषियों की श्रद्धा और 
आदर के पात्र है। इस अङ्कः के बहुत-से लेख 
साहित्यिक महत्व रखते हैं। उनमें हरिऔध भी के 


य स्रा 


यह्‌ 


किन असर 


साहिद्योयान की कलक 
Bc) Nd 


उपन्यास 
सुघर गवारिन--ताजिरुल मुल्क ला० रामजी- 


जूनिया--श्री गोबिंदबइलभज़ी पन्त।.मू० १॥) 
. लगन-श्री_ बुम्दावनलाल वर्मा । मूल्य ॥ !) 
प्रश्न--श्री सर्वदानन्दली वर्मा .। मूल्य '१॥) 
चारों उपन्यास ग्राम्य जीवन सम्बन्धी यी समस्याओं 
पर हैं। , 
काव्या 
कल्लोलिनी--श्री ज० प्र हितेषी । मूल्य २) 
काव्य और संगीत--पं० लच्मीधर वाजपेयी । 


: जीवनी : 


बमा 


6-27 पर : __ प्रकाशित । मूक्ष्य ।) ५ 
__- जवाहरलाल नेहंरू--शिवनारायण दन्डन । शकुन सिद्धान्त दर्षण--पं० सुमेरचग् 
_ शष्ठ सं० ११०, सुन्दर छपाई, सचित्र, मूल्य )॥ न्यायतीर्थ । मूल्य ।-) 


न्न 
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युग-प्रवर्तक शीर्षक लेख में बतलाया गया है 
हररिओऔधजी ने श्री राधिकाजी का चरित्र प्राय 
वैष्णव कवियों की अपेक्षा बहुत ऊँचा उठा ट्या 2 
है | उनको चिर कोमार व्रत पा 


कूल है किन्तु इसमे यद अवश्य कहना पड़ेगा ह, 
इसी लेख में उद्धवजी के सम्बन्ध में 


द्वापर और प्रिय-प्रचास के तत्सम्बन्धी अंशां ht 


तुलना की गई है । यह अङ्क साहित्य के बिद्या. | 
साहित्यिक कार्य पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। ' थियों के लिए भी उपादेय है । | 


मूल्य ॥।) 


साहित्याल्ङ्कार । मूल्य १ ). 


कायाकल्प--ग्रायुवेंदिक रिसचं इन्सटीच्यूट र 


में दीक्षित किया है 
बात आधुनिक युग की भावनाओं के 


बात लॉक-भावना के कुछ विरुद्ध पडतो है। ॥ 
गुप्जी के || 


फुटकर ; 1 
ग्राम्य अथ शास्त्र-श्री विश्यनाथ राय जी | | | 
हमारी. परिस्थिति--सेयद . क्रासिमश्रली _ 
एक कोनो--श्री रघुनाथसिंह । मूल्य ) | 
गोपाल हृदय--श्री वचनेश---प्रष्ठ संर ८म। 
फूल कुमारी--श्री श्यामाचरणदत्त पंत । मू०॥) | | 
शारदा एक्ट-श्री कुँअर चाँदकरण शारदां मू?) | | 

'घुदूती--श्री ग्रियत्रत्त शर्मा । मूल्य |) | 
जीवनादर्श--पं० ज्योतिंशरण रतूड़ी । मूल्य ) || 
घन्यवादे--( कहानी ) बा० चन्द्रिकाप्नता।  § 
। मूल्य १।) 4 


| हि पर काका गहे हे कि लेख में इस विषय पर विवेचना की गई है कि 
ह री की सत्य घटनाओं पर हम को नाटक और 
0. की. काल्पनिक घटनाओं की अपेक्षा क्यों कम 
| हा है श्रौर उनमें क्यों अधिक होता है । 


oro esa 


॥ हमारे चारों ओर दुःख और शोक की 
| धारा बह रही हैं | रास्ता चलते हुए. हम देखते 
| (कि अंधे, वहरे, लूले, लंगड़े और अपाहिज-- 
| विधाता के मूर्तिमान अभिशाप की तरह चारों 
| श्रोर असहाय भाव से घूम रहे हें । समाचार 
1 पत्र उठाते हैं, तो नज़र पड़ती है, कि अशुक 
| परात में दुभिक्ष पड़ा दै, तो दूसरे प्रान्त में बाढ़ 
: | श्रागई है, तो तीसरे प्रान्त में पानी न होने की 
| बजह से सारी फसल बर्बाद हो गई हे । बेकारी 
` / $ कारण आये दिन आत्म हत्या के समाचार: 
' रिहते रहते हैं । कोई नियातिता पत्नी अपने 
` | पतिके अत्याचार न सह सकने के कारण कपडे 

"आंग लगाकर जल गयो । कहीं. ट्रेन दुर्घटना 
गई और सैकड़ों देशवासी बकरी-भेड़ की 
| पह सर गाये हैं।ये ही संवाद हम प्रतिदिन 

अखबारों में पढ़ते हे । | 

ह क्त प सब ल, कष्ट और अतिकरुण 

| हमारे चित्त में उतनी ज्यादा उथल-पुथल 
रर र र दस चाय पीते पीते यह 
हे जोर पा पढ्ने के बाद अखबार रख 
बाते मानो ३. देनिक कार्यों में ऐसे लग 
' इन सच घटनाओं से हमारा कुछ 

री तही ० 2 जे 


[| स्ह 
कन न ऐसा होता क्यों हे.? दूसरी आर 


अन्यास के नायक-नायिकाओं के दुःख 


ठेजेडी (7२५०४०४) का दुःख । 


[ लेखक--*विज्ञन' ] 


में हम स्वयं अभिभूत हो जाते हैं. उनका दुःख 
देखकर हमारे हृदय में एक उथल-पुथल मच 
जाती है । उनके दुःख की छाया हमारे हृदय पर 
बहुत देर तक रहती है और हमें दुःख देती है। 
हमारे चित्त में घन्टों तक एक अस्फुट करुण 
स्वर गू'जता रहता है । ऐसा क्यों होता है ? 

सञ्च दुःख-कष्ट और सञ्चे सवेनाश ने हमारे 
मन में इतनी उथल-पुथल नहीं मचायी-जितनी 
काल्पनिक विपदा ने हमारे हृदय में झंझावात 
पेदा कर दी--यह केसे संभव हो सकता है? 
हम रोये, लेकिन किनके लिए !-उनके लिए 
जिनका अस्तित्व सिफ कवि कल्पना के स्वप्न 
राज्य में हे, और उनके दुःख कष्ट भूल गए, जो 
हमारी ही भांति रक्त-मांस के गढ़े हुए जीव हैं। 
ऐसा क्यों होता है ! इसका कारण क्या हे ? 


हमारे मन नामक पदार्थं की गति अति 


चंचल अर अस्थिर है।-हमारे सन का धमे 
है--एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ना। 
सन कहीं ठरता नहीं, ठहरने का उसे समय ही 
नहीं है। बह तो चारों ओर के नाना दृश्य, 


- नाना घटना, नाना रूप, और नाना. कौतूहल से 


परिचित होना चाहता है । 


चारों ओर की यह सब घटनाएँ नाना खंडो. 
में परस्पर विच्छिन्न हैँ । यह खंडित और असं- 
सम्न हें । इनमें किसी का भी किसी से किसी 
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प्रकार कय योगसूत्र नहीं है| यद्दी फारण है कि 
. हमारा मन विषय से दिषमान्तर, दृश्य से रश्या- 
न्तर और रस से रसान्तर की ओर दौड़ता दै-- 
कहीं भी उसे ठहरने का अवसर और स्थान 
नहीं मिलता, वह कहीं भी अपने अनुकूल स्थान 
खोज नहीं पाता । 
यही कारण है कि अखबार में पढ़ी हुई 
दुःख और कष्ट की गाथाश्रों से ज्यादा आंखों 


देखी हुई घटना हमारे चंचल मन में उथल- 


पुथस मचा देती है। 
लेकिन नाटरू-उपन्यास के नायक-नायिका 
का दुःख, बहिजेगात छी किसी घटना छी संति 
चारों ओर की धटनाओं और इश्यावल्ली से 
विच्छिन्न नहीं द्ोता । वहां सो नाना विभिन्न 
दृश्य हैं, विभिन्न चरित्र और विभिन्न घटना 
प्रश्रति सत्य हैं, लेकिन परस्पर विच्छिन्न नहीं 
हैं, वह प्रथक होने पर भी एक अलंड नाटकीय 
परिणति की ओर इंगित करती है । अर्थात्‌ वह 
. एकमुखी हैं। अतः हमारा मन रक्ष से रसान्सर, 
` दृश्य से दृश्याम्सर की ओर चाहे जितना ही क्यों 
. न दौड़े, लेकिन उसको बार बार उस एंक अखंड 
स्वर की ओर वापिस आना ही पड़ेगा । लेकिन 
. बाहिर के जगत के रश्य और घटनाएँ असंलग्न 
` और विच्छिन्न हैं | इसी कारण हमारा मन बहाँ 
विच्छिन्न और जरा जरा अंभिज्ञता संचय करता 
है--इनमें परस्पर मेल नहीं खाता। एवम्‌, फल- 


स्वरूप हमारा मच कही जम या ठदर नहीं - 


सकता, फिसी खास चील या दुःख या कष्ट में 
मरांगूल मही दो पाता ।. ; 


और छुछ नहीं दै । इसमें शक नहीं कि यहाँ 
निभिश्य पर्दे हैं, लेकिन ये पर्क असंत्रप्र और 
= विवादास्पद नहीं ई घल्कि ये सुसंबद्ध परें हैं। 

अत्तः कहाँ एफ असंड स्थर यूज उठता है। यही 


_ करता । यही नाटक-छपन्यास का दुःख साधारण 


करता है| यही कारण है कि आँखों देखी हु ) 


। _ की सावना से विपयेस्व हो जाता है। 
बाटक-उपस्यास के दृश्य और घटनाएँ सिफ . 


.. पक अखंड राग, छप और स्वर के अतिरिक्त का पु:ख वेख़कर भीतर ही भीतर ! 


` सामझरथ-फूड परिलशि है। थद सामंजस्य 
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कारण है कि नाटक-उपल्यास का दु:ख मन | 
के विक्षिप्त और चंचल सन को ठहरा देता ३ 6) 
उसकी अस्थिरता को एक गम्भीर ऐक्य के बी F 
लाकर बैठा देता है । नज 

चू कि इस परिशाति में सामंजस्य है, इसीलिए 
नाटक-उपन्यास का दुःख जिस तरह एक ओर 
हमारे मन को जिस तीत्र भाव से आन्‍्दोतिप 
कर देता है, दूसरी ओर उसी प्रकार स्थूल दुःख 
बोध को मन से मुक्ति दिलाने में भी कंजूसी नहीं 


हो कर हमारे मन को स्थूल दुःख बोध से मुक्त |. 


दुघेटनाएँ हमारे सन को अपेक्षाकृत कम दुःखि | 
करने पर भी, उन्हीं दुर्घटनाओं को हम फिर | 
किसी दिन स्वेच्छा से देखना नहीं चाहते । दूसरी | - 
ओर नाटक-ख्पन्यास की दुघेटनाएँ हमारे मत | | 
को तीघ्रःभाव से दुखित करती हैं, तो भी हम |. 
इन दुर्घटनाओं का उपयोग बार बार कएत | 
चाहते हैं । ् 

हमारे चारों ओर का देखा और सुना हुआ | ' 
प्रत्यक्ष दुःख एक सम्बन्धद्दीन चीज है। उसका | 
कोई अथे नहीं, उत्तका कुछ उद्देश्य नहीं, ब | 
कै सिर्फ एक आकस्मिक घटना: वे 
ज्यादा उसक। और कुछ अस्तित्व नहीं। इस. 
लिए वह दुःख हमें पीढ़ा देता है, हमारे मग. कौ 
स्थूल कमी का बोध कराता है, और यह प! 


एकर कु करे कुर कुरुष च 59 


'नाटक-उपभ्यास के घीच हमें नायक-ना र 


Feo PISS NG ve 


बेदना की अनुभूति होती है, षह दुःख र ढी 
नहीं है | यह दु:ख समग्र नाटक या च कक 
घटनाओं और दृश्यों के घात-प्रतिधात » ., 


` 
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ति नाटक-उपन्यास के दुःख को देती हैं-जो नायक अथवा coer NN की मृत्यु रूप 


दच्छद परिण ओर तीब्र कर देती है, दूसरी में शेष परिणति के बीच आकर एक विशेष 


ह दतक स्थूलत्ब से मुक्त कर देती है। सार्थकता पर पहुँच जाती हवै । ट्रेजेडी के नायक ॒ 
ह की मृत्यु सिर्फ एक जीवन की या नायिका की मृत्यु एक मानव-जीवन का सिफ था 
| क का चित्र मात्र नहीं है, उसके साथ धन्त मात्र नहीं है, बल्कि उस नाटक के सोथ | 
ह । चरित्र और घटनाओं की सुसंबद्ध आर साथ वर्णित सारी घटनाएँ वहाँ पहुंचकर घनी- : 
आ. म्न परिणति भी होती है । भूत हो जाती हैं । ह 
१ | एक शब्द में, वियोगान्त नाटक के नायक लौकिक मृत्यु है अभाव व्यञ्जक, और | 


J. का की सारी जिन्दगी की व्यर्थता सिर्फ ट्रेजेडी की मृत्यु आव-व्यञ्जक है।एक के भीतर... 
F र ही नहीं सचाती, घल्कि उसके से हम एक जीवन को जन्म की तरह हराते द 
' | नाथ साथ नाटक की समग्र घटनाएँ और दृश्य और दूसरी के भीतर से हम पक जीवन के विशेष 


| करसे अन्तनि्वित सामंजस्य का भी आनन्द एक चरम परिणति की खोज पाते हैं । 


स 
| 
ण्‌ 


नी यश ता 


मगत ताता तासात तात त ती SILL 
हिन्दी'साहित्य का सुवोध इतिहास | 


¢; 


दिया गया है । इस इतिहास में भिन्न-भिन्न कालों की परिस्थितियों, प्रबृत्तियों और विशेषताओं व 
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गये हैं । विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के निमित्त पुरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। इतमे 
सस्ते मूल्य में इतनी जानकारी कराने वाला इतिहास कठिनता से मिलेगा । 
मुक्ति यज्ञ 
् - [एक मौलिक नायक]... हि 
` हिन्दी साहित्य में यह नाटक अपने ढंग की एक अनूठी रचना है । साहित्यिक होते 

हुए भी मौलिकता, मनोरञ्जन और अभिनय तीनों की दृष्टि से यह नाटक अपूव हे । है | 
ही उत्साहप्रद है। मथुरा के चम्पा हाई स्कूल में बढ़ी सफलता के साथ खेला जा चुका है। 
लेखक हैं हिन्दी साहित्य के सफल समालोचक और नाट्य विशारद श्री सत्येन्द्रजी, एस? ए०। | 
मूल्य एक रुपया । र 


1111000000. 
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क मिलने का पता-साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा । ॐ 
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विचार-विमर्ष । 


TRE 


समालोचक-मणडल--- 
| श्री पणिडत किशोरीदासजी बाजपेयी समा- 
` लोचक-मणडत्त की ऐक आयोजना उपस्थित करते 
फिल्टर 
| हिस्दी-साहित्य में समुचित समालोचना के 
अभाव में साधारण जनता भले-बुरे साहित्य में 
भेद नहीं समझ पाती । फल्न यह होता है कि 
रही साहित्य को प्रोत्साइन मिल जाता है और 
उत्कृष्ट साहित्य पढ़ा रह जाता है । गई-बीती 
पुस्तकों की अतिरंजित प्रशंसा समालोचना के 
नाम पर अखबारों में छपा करती है । यही सब 
गड़बड़ का मूल दै। कौन किसे रोवे? . 

साहित्य का दायरा बढ़ रहा है और साथ- 
साथ उच्छुद्ललता तथा करकट की भी वृद्धि हो 
रही है | इसका नियन्त्रण कौन करे? किस के 


. बस की बात है कि साहित्यिक क्षेत्र में पथः . 


निर्देशक बने ? यह काम एक व्यक्ति का नहीं 
है । साहित्य-सम्मेलन या उसकी स्थायी समिति 
भी इस दिशा में कुछ काम नहीं कर सकती। 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की कार्य-३ारिणी 
समिति से भी यद्द काम नहीं हो! सकता। यह 


_ की जाय। चाहे सम्मेलन इस मण्डल को बनावे, 
. काशी की सभा बनावे या स्वतन्त्र रूप से संग- 


ठित किया जाय । परन्तु पाँच से अधिक सद्स्य _ 


__ अस मण्डल के न हों, न कम हों। देश के चुने 
ise ह सा ही सदस्य चुने जायं 
__ या नियुक्त किये जायें। प्रति 


न भु चुनाब हो था नामज़द्गी। | 


महत्वपूर्णं काम तो तभी हो सकता हे, जब एक 
 ऋआअखिल भारतीय समालोचक-मण्डल की स्थापना . 


तीसरे वर्ष नया 
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र सम्मेलन इस प्रकार का मण्डल संगठित 
करे, तो अधिक अच्छा हो । देश भर में प्रका. 
शित होने वाली पुस्तके इस सणडल के पहुँचा? 
जाय और उन पुरु कों का अध्ययन कर के 
“मरडल?' सब पर अपनी राय दे। साल भर में 
एक ही रिपोर्ट मणडल की प्रकाशित हो 
“सम्मेलन? के वार्षिक अधिवेशन पर 'समा- 
लोचक-मणडल' प्रत्येक पुस्तक पर अपनी संत्तिप् 
सम्मति दे, वर्तमान साहित्यिक गति-विधि का 
उल्लेख कर के उसे पर अपनी राय दे, साहित्य की 
श्रीवृद्धि के लिए कोई उपाय सुभावे। उसकी 
रिपोर्ट जो “साहित्य-समीक्षा? या ऐसे ही 
किसी नाम से प्रतिवर्ष प्रकाशित हुआ करे और 
लागत मात्र के मूल्य पर जनता को दी जाया 
करः। 

मण्डल” के सदस्यों को काफ़ी अध्ययन 
तथा परिश्रम करना पड़ेगा; इसलिए उन्हे कुछ 
पारिश्रमिक मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए 
प्रत्येक सद्स्य को काम बढ़ने पर एक-एक वेत- 
निक सहकारी भी मिलना चाहिए, जो अच्छी 


साहित्यिक योग्यता रखता हा । “सदस्य? को 


अपनी मजी के माफिक सहकारी मिलना चाहिए 
__ अच्छा, तो 'मरडल? के सदस्यों का पारि 
श्रमिक और उनके सहकारियों का वेतन आदि 
आवे कहाँ से ! यह एक समस्या है, जो सुलमायी 
जा सकती है। इसके लिए यह अवस्था होनी 


चाहिए कि जो प्रकाशक या ग्रन्थकार 'सम!लोचक' _ 


मण्डल” को मन्थ समालोचनार्थ भेजें, वे साथ 


ही नियत शुल्क भी भेजें । पुस्तक जितने मुल्य | | 
की हो, उससे दुगुना समीक्षा-शुल्क रखा जार | | 


2०४८ त्य य्य 
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बाहिए | यह सब शुल्कद्रव्य समालोचकों को 
ता उनके सहकारियों को मिलना चाहिए । कार्या” 
तय आदि का खचे साहित्य-सम्मेलन खुद उठावे । 
दस्त तरह सुसंगठित काम त लाभ की 
| शा है। गुण-दोष सत्र होते है। जैसे-जैसे 
भव होगा, काम अच्छा होता जायगा । 

ड यदि मेरे इस विचार में कुछ तत्त्व हो, तों 
- | -मोलन के शिमला-अधिवेशन में ही इस पर 
| बिचार हो जाना चाहिए; बल्कि प्रस्ताबित 
| तमालोचक-मरडल या समालोचक-परिषद्‌ का 
| पूरण संगठन भी हो जाना चाहिए । | 

` हिन्दी पुस्तकों के प्रचार के उपाय-- 

- आचार्य चन्द्रशोखर शास्त्री हिन्दी की पुस्तकों 
॥ की बेकदरी का मूल कारण बतलाते हुए 
| लिखते हैँ:-- । 

इस बात को खेद के साथ स्वीकार करना 
पहता है कि हिन्दी में आज साठ प्रति शत 
| कमीशन एक सामान्य बात होगई है । प्रयाग, 
' काशी और देहली के कुछ प्रकाशक अपने-अपने 
| एजेंटों को साठ प्रति शत पर पुस्तकें बेचने 
| की अनुमति देकर बाजार को इतना गन्दा बना 
॥ रहे कि हिन्दी-पाठकों का दृष्टिकोण ही बदल 
| गया। कमीशन की इस गन्दगी को देखकर 
9 ` हिन्दी-पाठक समभते हैं क्रि हिन्दी वाले तो 


"आ. न न्‌ दाशत Po Pe NS 
] लेका ख ढा-चढ़ो कर दास रखने के सखभ्यासी 
॥ दापएहे, अतएव उससे विद्या विशेष कमीशन 


` पिले पुस्तकें,लेना अपने पेसे क्यो पानी 
| ९ इसी सनोदूस्ति 
$ पुस्तकों पर तो 
१ ९ नत हिन्दी की घारी आने पर बहुत सोच 
| बार और बनियापन से काम लेते हैँ । _ 
वासन में यह हिन्दी-पुस्तकों के प्रचार की 


ही भारी बाधा है। इसके निवारण के लिए. 
इछ उपाय लिखे जाते हें-- | 


में डालना 
8 कारण वढ अन्य आषा 


ज्य स चुन्द छ र: ण्ये So 
शास पन्द करक स्ये कर दत 
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' संघ ट्रेड यूनियन ( 77७१७ 01101 ) के ढंग पर 
बनाये जावें और उनके लिए केन्द्रीय धारासभा 
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१--भारत भर के हिन्दी-प्रकाशकों तथा 
लेखकों के प्रथक्‌ दो संघ हों । उन दोनों संघों का | 
सम्वन्ध हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से हो । लेखक- 
संघ प्रत्येक नवीन लेखक को प्रोत्साहन देता हुआ 
सहयोग-समितियों ( C0-0porative societies ) 
के ढंग पर इस प्रकार कार्य करे कि वह अपने 
बेरोजगार भाइयों को अन्न भी दे सके | वह यह 
भी निश्चय करे कि इससे कम पुरस्कार पर किसी 
प्रकाशक को कोई रचना न दी जावे । 

२-हिम्दी-प्रकाशकों का संघ पुस्तकों के 
प्रकाशन और उनकी बिक्री के सम्वन्ध में नीति 
निश्चित करे। वह पुस्तकों के ऊपर दिये जाने 
वाले कमीशन के भाग को निश्‍चित करदे और 
उस भाग को तोड़ने वाले प्रकाशक का आर्थिक 
बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास करके उसको 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में भेजे; जहाँ उसको 
लेखक, प्रकाशक और पाठक सभी मिलकर 
पास करें । 

३--इस प्रकार के लेखक-संघ और प्रकाशकः 


अथवा प्रान्तीय घारासभाओं से आवश्यक कानून 
बनबाए जावें । 
७--एक कानून इस प्रकार का बनाया 


र 


जावे झि पुस्तक छुपने पर प्रकाशक को पुस्तक 


£ oo क्र 
मगो लागल का पृश जर रणा सरकार स 


fo 


ता पड़े कि उसमे अपती पुस्तक 
मूल्य उचित अळु रात स अधिक नही रखा | इस 
कार्य के लिए केन्द्रीय घाराखभा से पुस्तकों के 
मूल्य की वृद्धि को रोकने का गि भी पास 
कराया जावे ! न्य : 
४--हिन्दी के ख्यातचामा लेखकों की अथम्तो 
के प्रोग्राम में खर की फेरी के. समान पुस्तकों. 
की फेरी अबश्य लगाई जावे । इसके लिए वषे 


राष्ट्रीय सप्ताह के समान एक साहित्यःसप्ताह सी _ 


र; 


` हिन्दीन्साहित्य-सम्मेसन के द्वारा बनवा लेना 
चाहिए । यह आवश्यक है कि इस फेरी में लेखक 
` अवश्य जावें | यह काम केवल एजेंटों और प्रका- 

शको पर नहीं छोड़ना चाहिए । 5 
मेरी तुच्छ सम्मति तो यह है कि यदि हिन्दी- 
-संसार इन प्रस्तावों के ऊपरे वास्तव में ही 
आचरण करने लगे तो हिन्दी में एक का सहल 

` रवीन्द्रनाथ टगोर उत्पन्न हो सकते है । 
हिन्दी, उद्‌, अंग्रेजी पुस्तके 

कुळ दिन हुए संयुक्त प्रान्त की सरकार को 
ओह से दिसम्बर सन्‌ १६३७ से पूर्व के तीन 
` नाला में अकाशित पुस्तकों के सम्बन्ध में एक 
बिज्ञाप्त निकली थी । उसके कुछ आंकड़े देकर हम 
` पाठकों का ध्यान श्राकर्षित करना चाहते हैं कि 
हिन्दी में किन-किन विषयों पर कम पुस्तकें निक- 
लती हैं । हिन्दी-पुस्तकों की संख्या अधिक 
असन्तोषजनक नहीं दै। तीन महीने अर्थात्‌ ६० 
के दिन में ५३६ पुस्तकें छपी अथात्‌ करीब-करीब 
` चार पुस्तकें रोज का औसत पढ़ता है। इस 
बीच यू० पी० में अँगरेजी की ७८, उदू को 
६२ और अन्य भाषाओं की १५७ पुस्तकें छपीं। 
हिन्दी की पुस्तका में सबसे अधिक संख्या कबिता 
की पुस्तकों की है। हिन्दी के कवि-पुङ्गवों को बधाई 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कितनी 
स्थायी महत्व की हैं । हिन्दी की पुस्तकों में संख्या 
के हिसाब से शिता की पुस्तके प्रथम हैं। उनकी 
संख्या है६४। दूसरा नम्बर है उपन्यासों का उनकी 
संख्या है ६१। इसके बाद धमे का नम्बर है । धर्म 


“भ्र 
“5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सांहित्य-सन्देश 


कः लट ———— 
5 RR SL ROTI ST EPP NTR OE ER ६767 7 


. गुप्तजी की कला | 
[ लेखक--धी स्येन्द्रजी, पम० ए० ] ee 
कबिवर मैथिलीशरणजी गुप्त के काव्य पर वैज्ञानिक इंग की आलोचना, 
. नवीन से नंबीन रचनाओं तक पर पूर्ण प्रकाश डाला गया हैं | गुप्तनी की कला को सम्भे के लि 
= इस पुस्तक का अध्ययन अनिवार्य है । मूल्य बारह आना मांत्र | साहित्य-रत्न-भएडार श्रांगरा | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


ee ` 


प्राण देश में यह कोई आश्चर्थ की बात नही 
नाटकों की भी संख्या २० है ! विज्ञान की भी ) जक 
है। दर्शन की सिफ ४ दै। इतिहास और भूगोल प | 
हिन्दी उदू से पिछड़ी हुई हे । शायद यह बात 
इसी तिमाही के लिए हो । उदू. में इस विषय की 
= पुस्तकं छपी हिन्दी में ६। जीवनियों की संख्या | 
केवल ६ है| इस प्रकार हम देखते हैं कि काब्य | 
को छोड़कर और उपयोगी व्रिषयों में हिन्दी: | 
पुम्तकों की संख्या बहुत कम है। ह 


यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों का नितान्त अभाव | 
है। दर्शन और कला में भी केवल चार-चार का | 
होना अखरता है। आशा है कि हिन्दी-साहित्य | 
के निर्माता-गण इस अभाव की ओर ध्यान देंगे। | f 
यद्यपि पूरा अनुमान पूरी साल की पुस्तकों पर 
ही लगाया जा सकता हे तथापि ये आंकड़े भी . 
दिग्दर्शन कराने को पर्याप्त हैं। - 


साकेत का रस--- 


हमें हषे है कि लोग साहित्यिक विषयों पर 
चर्चा. करने लगे हैं । साहित्य-सन्देश में उपयुक्त 
शीर्षक पर दो लेख निकल चुके हैं। अभी एक , 
तीसरा लेख और रक्खा है। अगले अङ्क में ६ 
उसको छापकर हम भी इस विषय पर प्रकाश . 
डालने का प्रयत्न करेंगे । लेखक महोदय ने इस _ 
सम्बन्ध पर हमारी सम्मति जानने की कृपा की है 
उसके लिए हम उनके अनुगुदीत हैं । सन्देश का || 
सम्पादून-त्रिभाग नत्रीन पुस्तकों के सम्बन्ध में | 
साहित्यिक चर्चा का हृदय से स्वागत करेगा। | 


|! 


जिसमें उनकी | 


— 
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र (१७) हिंदी, उकः या हिटुस्तानी-- लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शमा । मूल्य कपड़े की जिल्द १॥); 

| हदी जिल्द १) 

(१८) नातन--लेसिंग के अरमन नाटक का अनुवाद । अ्रलुवादक-- मिर्जा अबुल्फ़ज़्ल । मू० १]) 

१६) हिंदी भावा का इतिहा स--लेखक, डाक्टर घीरेंद्र वर्मा, एम्‌, ए., डी, लिट्‌, ( पेरिस ) । 

मूल्य कपडे को जिल्द ४); सादी जिद्द ३॥) ह 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल--लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना । मूल्य कपड़े की 

जिल्द १॥); सादी जिल्द ९) 

` (२१) ग्रामीण अर्थशास्त्र--लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्‌, ए. । सू० कपडे की जिल्द ४।); 
3 

( भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग )--लेखक, श्रीयुत जयचंद्र वियालंकार। मूल्य 

प्रसेक भाग का कपढ़े की जिर ९); सादी जिल्द ९) 

(२३) भारतीय चित्रकला--लेखक, श्रीयुत एन्‌, सी, मेहता, आई. सी, एस्‌, । सचित्र । मूल्य 

सादी जिल्द ६); कपडे की जिए्द ६॥) , 

(२४) प्रेम-दीपिका--महात्मा अछर अनन्यकृत । संपादक, रायबहादुर खाला सीताराम बी. ए, । मू० ॥) 
` (२४) संत तुकाराम--लेखक, डाक्टर हरिरामचंद्र दिवेकर, एम्‌, ए., डी, लिटू, (पेरिस), साहित्या 
“चाय । मूल्य कपडे की जिल्द २); सादी जिल्द १॥) | 
(२६) बिद्यापेति ठाऊुरं--लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम, ए., डी. लिट्‌, मू० १)) 

(२७) राजस्व--लेखक, श्री भगवानदास केला । मू०: १) 

. (२८) सिना--लेसिंग के जरमन नाटक का श्रसुवाद । अचुवादक, 
डी, फ़िल्‌.। मू० १) र 

(२६) प्रयाग-प्रदीप--लेखक; श्री सालिआम श्रीवास्तव । मुल्य कपडे की जिल्द ४); सादी जिद ३॥।) 
(३०) भारतेन्दु हरिश्चम्द--लेखंक, श्रीयुत बरजरलदास, बी. ए., एल्‌.-एल्‌. बी० । सू० ४) 

(३१) हिदी कवि और काव्य--( भाग १ ) सम्पादक, भीयुत 'गणेशपसाद द्विवेदी, एम्‌. ए., 


बी 


मवात 


|. 


डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम, ए. 


i 
| 
४] 
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सुन्दर और सस्ते जीवन-चरित्र 


[hse oS 
.. स्वामी रामतीर्थ ग्र पं० जवाहरलाल नेहरू 
` लोकमान्य तिलक i "छत्रपति शिवाजी 
महादेव गोविन्द रानाडे र | गुरु गोविन्द्सिह 
पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ` त्ये बीरवर पृथ्वीराज 
. रामकृष्ण परमहंस जोजेफ गैरीब्राल्डी 
: झे० पन० ताता - महात्मा ठाल्खटाय 
बंकिसचन्द्र चटी  . कू [| सर जगदीशबन्द्र बोस 
सर फ्रीशेक्षशाह मेहता : | सद्दान सिकन्दर 
गोपालकृष्ण गोखले | | देशभक्त मेजिनी 
लाला लाजपतराय का .| महात्मा ग्लेडस्टन, | 
स्मेशबन्द्रदत्त  .. ` | श्री पं० मदनमोहन मालवीय. 
सर आशुतोष मुकर्जी ` `| श्रीरवीन्द्रनाथ टैगोर 
सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सू "ह. योगी अरविन्द 
` स्वामी दयानन्द सरस्वती | गोस्वामी तुलसीदास ` | 
दा अ Sl की ग श्रमानुल्लाखॉ त) 
` ` (१ "ठा. ही पंडित लेखराम . 
स्वामी विवेकानन्द ष्र ज्य. ॥॥ राजाराममोहनराय _ - 
- श्रीमती एनी बेसेन्ट .. |. ` महषिसुकरात | 
३ ` भीसयाजीराव गायकवाड़ युरु नानक 
_ मोतीलाल नेहरू _ नेपोलियन बोनापार्ट . 


„अबन्धक, हिन्दी मेस, प्रयाग । 


उता र महेन्द्र अश २ | 


RSE 


EE, 


इस अळू में पढ़िये 
; oo) 
। ९-पन्तजी की भाषा 
२-हमारे नवीन निबन्धकार 
` ३-हिन्दी-काब्य में निगु ण 
सम्प्रदाय | 
४=प्रगतिशील साहित्य 
४-हिन्दी में राजनीतिक साहित्य 


ओर नेहरू 

1 ७-हिन्दी कविता 'झनलेंगानें के ` 
; Fe पथ पर्‌ 
| ८-भक्त शिरोमणि सूरदांस 

| ६-बद्चनजी की रचनाओं परे 

. षक दृष्टि | 
| १०-साहित्य परिचय 
| ११-साहित्योद्यान की कलक 


'मयिक प्रसंग ' 
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` आलोचना शास्त्र की बिल्कुल नई पुस्तक 


PRR SS +क+फमम >> कक 


जननी न ल+-।तओओख न 


सहज चुन-चुन लघु तृण, खर, पात 

नीड रच-रच निशि- दिन: सायास, - 
छा दिए तूने शिल्पि! सुजात! 
"जगत की डाल-डाल में वास! .. 


मूल्य १) 2: अं _.... लेंखक-आ्रो० नगेन्द्र) एम० ए० 
व रका oo ७५५७००७. डी sass '०००७०७०५१०००७०००००१७००७१७०७७७० धरे 


इस पुस्तक में संकलित विषयों के कुछ अंशों को में श्री तगेन्द्रजी के मुख 
से सुन चुका है | इन्होंने पर्याप्त अध्ययंत्त एवं मनन के पश्चात्‌, अत्यन्त सहृदयता 
` के साथ, मेरी रचनाओं के गुण-दोषों का विवेचन किया है । अपने प्रयास में उन्हे | | 
- कहाँ तक सफलता मिली हे इसका निर्णय पाठक ही कर सकते हैं। मुझे इतना |. 
- ही कइना है कि उन्होंने मेरे साथ काफी सहानुभूति रखी है| उनके दृष्टिकोण से 5 | 
अपनी रचनाओं के गुण-दोष्ों को परंखने का अवसर पाकर मुझे आनन्द मिल्ला. : 
ओर अपनी कमजोरियों को समभने में सहायता मिली: जिसके: लिए मैं उनका $ | 
कृतज्ञ हूँ । श्री-नगेनद्रजी स्वयं-भी कवि हैं | अपने कंवि-हृदय के मांधुय से मेरे. प 
काव्य को ओर भी सुन्दर बनाकर वह पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सके हैं, इसमें हे रे 
मुमेसंदेह नहीं।  ::.. है 


कं ७! 
*५--:>-->><<>२->->-२->>:-:--८---:---:-:---- 
हद 


(A न ८ जर 
: "रे र f 1... २१०००७० + re 
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` -_सुमित्रानन्दन पन्त 
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भाग २ ] 


,__ भाव और विचारों की भाँति भाषां आर कला 
`` का भी प्रथतरण असम्भव ही है। कला का निरू- 
पण करते समय उनकी भाषा का भी थोड़ा बहुत 
| दिगशन हो चुका हे यहाँ पर उसकी कुछ अन्य 


शब्दों में “भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि 
॥ मय स्वरूप है--यह विश्व की हत्तन्त्री की भकार 
है जिसके स्वर में बह अभिव्यक्ति पाता है ।” 
बिस खड़ी बोली का रूप अनस्थिरता के वाग्जाल 
से निकाल कर हरिशचन्द्र ने स्थिर किया, जिसको 
दिबेदीय स्कूल ने परिमाजित. और नियंत्रित किया 
र और कविवर मेथिलीशरण ने जिसे प्राञ्जल और 
र र मधुर बनाकर कांव्योचित रूप-दिया उसकी 
"स्त राक्तियों को विकसित एवं गूढ़ निधियों को 
षि करने का श्रेय पन्तजी को ही है। 
शी बाबू की भी खड़ी बोली को पढ़कर रज्ञः 
आप १ लिक ह कविता की भाषा मानने में 
E सकता है परन्तु पन्तजी के स्वरः 
भर से जो उसके नेत्रों में अपूबे ओज, कपोलों 
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पन्वजी की भाषा 


[ श्री. नगेन्द्र एम० ए० ] 


, विशेषताएँ ही दिखाना अभीष्ट है | स्वयं कवि के - 


[ अङ्क २ 


पर अनिन्द्य माधुयं और वक्ष पर दुग्धधवल 
प्रसाद्‌ की लहरें लहर उठी हैं उनको. देख कर 
सतिराम और घनानन्द की लुनाइ भी अपना चिर- 
संचित महत्व खो बैठती है। उसमें नये कटाक्ष, 
तये रोमाञ्च, नए स्वप्न, नया. हास, नया रुदन, 
नया हृत्कम्पन, नवीन बसन्त, नवीन कोकिलाओं 


, का गान हे। 


इनकी भाषा चित्रभाषा है, उसके शब्द भी 
चित्रमय और सस्वर हे-सेवक की तरह उनकी 
रसःमधुरिमा . भीतर न समा सकते के कारण 
बाहर छलकी पड़ती है.। संगीत.की हृष्टि से वह 
लोल लहरों का चऽचल कलरव-बाल-भंकारों का 
छेकानुमास है । उसमें प्रत्येक शब्द का स्वतन्त्र: 
हृत्स्पंन्दन, स्वतन्त्र-अंगी भंगी, स्वाभाविक-सांसें 
हैं। उनका संगीत स्वरों की रिमझिम में बरसता 
छुनता-छनकता, बुदबुदों में उबलता, छोटे छोटे 
उत्सो के कलरव में उळलता किलकता हुआ बहता 
है। उसके शब्द एक दूसरे के गले पड़ कर पगों 


से पग मिलाकर सेनाकार भी चलते हैं और बच्चों = | 
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भीहें) ` ; 
शब्द-चयन 


____ भाषा की उक्त विशेषता के लिए पन्तजी अपने 
_ शब्द-चयन के ही ऋणी हैँ-उसकी व्यञ्जना- 
` शक्ति एवं ध्वनिमग्रता पर तो विचार किया ही 
- जाचुका है। इसके लिए उन्होंने दूर दूर तक हाथ 

बढ़ाये हैं। संस्कृत की व्यञ्जना पूर्ण तत्सम 


की तरह अपनी ही स्वच्छन्दता में थिरकते कूदते 


` शब्दावली का प्राचुर्यं होते हुए भी ब्रजञभाषा, 


 फ्रारसी और कही कहीं अंगरेजी तक से सहायता 
-ली गई है। तदव एबं देशज शब्दों का भी, 
चित्रोपमता की दृष्टि से प्रयोग किया है। 
संस्कृत के अक्षय भाण्डार से पन्तजी ने रङ्गीन 
शब्दों को ही अधिक चुना दै। एकाध अप्रचलित 
शब्द भी-जेसे प्राण, वायु के अर्थ में-आपने 
ग्रहण किया है--वह भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए ही'अरन्तुद', “त्वेष” आदि का निष्प्रयो- 
जन प्रयोग नहीं है। कभी कभी एक पद्‌ का पद्‌ 
ही उठा कर रख दिया है--यथा “एकोहं 
बहुस्याम”, “नानृतं जयति सत्यं मा भैः? आदि; 
परन्तु ये प्रयोग सदा अवसरोपयुक्त होने के 
कारण विशेष अर्थ का द्योतन करते हैं जैसे उक्त 
` दोनों पद धार्मिक वातावरण के सृजन करने के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार त्रजभांषा के 
अजान, दई, रीठ, गुजार, काजर कारे, विकरारे, 
आदि फारसी के नादान, चीज, तथा अंगरेजी के 
रूम, इत्यादि दो एक शब्द ध्वीकार कर लिए हैं । 


बहुत से फूलों के आपने अंगरेजी नाम ही दिए 


. है । अंबियों? 'ऐंचीला! सदृश तद्भव वा देशज 
__ शब्द भी बड़े सुष्ठु और स्थानापन्न हैं । यही नहीं 


_____ अंगरेजी के ढांचे में, कहीं संस्कृत प्रत्यय लगा कर 


कहीं स्वतन्त्र. रूपसे आपने अपने कुछ सुन्दर 
शब्द गढ़ भी. लिए हैं--उदाहरण के लिए 
? स्वप्निल, प्रि? (हाद, 'अनिवेच!, 'सिड्ठार* आदि ! 
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ही हैं। संस्कृत तत्समों के आधार पर पन्तजी ज्म 


ज्यों की त्यों है; (समय के से संवाद 


विचित्र-प्रयोग | 
पन्तज्ञी ने सभी प्रतिभाशालियों की भोर. | व 
कुछ शब्दों का विचित्र प्रयोग भी किया है। | | 
मनोज शब्द रूढ है उसका अथे कामदेव ही 
परन्तु कवि ने मन’ से (शरीर से विभिन्नत 
दिखाने के लिए ) उत्पन्न व्युत्पत्ति अर्थ -में 
उसका प्रयोग करते हुए बापू के लिए फ़िट कर | 
दिया है--तुम आत्मा के सन के मनोज | | 1 
“अछूत? का प्रयोग भी ऐसा है 'डू अमृत स्पर्श || 7 
से हे अछूत !! एक आघ स्थान पर आपने किसी || बो 
प्रचलित शब्द के अनुसार अपने शब्द बना लिए । विदेश 
हैं “बिन्दुओ की छनती छनकार।” संक्षेप में | 
शब्द और अर्थ में एकता, चित्रोपमता एबं | 
व्यञ्जकता लाने के लिए कवि ने स्त्र ही सफल | 
प्रयत्न किया है । |. 
पद्‌-योजना. ( PHRASEOLOGY ) 


े अपने प्रयोगों में पन्तजी कालिदास कीट्स |. 
ओर टेगोर से अधिक प्रभावित हैं। उनकी | 
पदावली सें उक्त कवियों की प्रतिध्वनियाँ यत्रतत्र | .. 
बिखरी मिलेंगी । संस्कृत की समस्त पदावली का | | 
प्रयोग तो पन्तजी ने उक्लसित कल्पना और भावों | : 
की अभिव्यक्ति के लिए ही किया है “शतशः | ३ 
फेनोच्छूसित स्फीत फूत्कार भयंकर”। जहाँ |. 
भावना की स्वतंत्र गति है वहाँ शब्द असमस्त | | 


ee 
7 


तदूभव का प्रयोग-भी बड़ा ही सुन्दर करते 
जैसे “अकेली सुन्दरता कल्याणि” में अकेली शब्द 
एकांत ( = पूर्ण) के अर्थ में प्रयुक्त हश 
है। अंगरेजी की लाक्षणिक पद्योजना 
छाया तो पन्त में कहीं भी मिल जायगी | के 
कहीं तो. प्रतिविम्ब बहुत ही सट दिखाने | 

के हे | 
है--जेसे 'अजान' शब्द में 11०००० सें संवाद | 


४०४७६६७ की .हिन्दी प्रतिध्वनि दी तो है। पर | 


६२5 ] 
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8 र प्रेरित होकर साथ ही अपनी 
है 3 दा हिन्दी की लाक्षशिकता और मूर्ति- 
] म अत्यन्त समृद्ध आर विकसित कर दिया 
द ॥ | दी भाषा में सांकेतिकता Symbolism 
| १ ह नही --ज्योतस्ना के.गीत इसके असरः 
अलंकारों की व्याख्या करते समय 


ही हे | भ ® हे 
भन्ञता | हाहरण है। आयडी । 
३ जो विशेषण-विपर्यय ; ओर 'मानवीकरण 


वों से 


ड | ह दो अलंकारों की ओर संकेत किया था उनमें 
गा | ल्वा्तणिकता का दूसरा मूत्तिमत्ता का 
९ | ादस्वरूप दै.। यह बात विचारणीय है कि 


| ज्यों समय व्यतीत होता गया है, कवि में 
शी छाया कम और भारतीय रंग गहरा होता 


नेप में | पा है-युगांत की कवितायें मेरे कथन का 

` एवं | समर्थेत करेंगी । 

सफल | इस प्रकार यद्यपि कवि की भांषा प्रधान 
| सम से अलंकृत ही है परन्तु आवश्यकता पड़ने 

)  ए स्समें एक भोला सारल्य भी मिलता है-- 
| बंपर व्यञ्जना शक्ति ही कार्य करती है । 

कीट्स | मृदु बाँह मोड़ उपधान किण, 

उनकी | जयो प्रेम-लालसा पान किए; 

च | ` उमरे उरोज कुतल खोले 

लावा | ` पकाकिनी, कोई क्या बोले? 

भावों | 


. अन्तिम पंक्ति कुछ मुह सा फुलाये हुये एक 
कानीबाला का चित्र व्यंग्य है । 5 
_  इहावरे एवं कहावतें 
हारी कवियों पर ही क्या, हिन्दी के 
कियो पर मुहावरों का प्रयोग न करने का. 
हा लगाया जाता है मुहावरा साधारण 
डात. (Conversation) की चीज़ ल इसी- 
श्र र उदू के कवियों में उसका सम्यक्‌ प्रयोग 
।जाता है। पन्तज्ञी का काव्यालोक नित्य के 
दानी? 


पहाव 
कर रहेगी 


हिन्दी के कवियों में प्रायः अभाव सा. 


रेक संसार से ऊँचा होने के कारण उनमें . 
और 'कहावतबाजी' नहीं के. 
। हा, एकाध स्थान पर चमत्कार 


लाने के लिए आपने उनका प्रयोग किया है और 
खूब किया है | देखिए 'पानी पी घरपूँछनो, नाहीं 
अलो विचार! को इन्होंने कितचा' भावपूर स्वरूप 
प्रदान किया है-- 
यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की, 
जो अपांगो से अधिक है देखता, 
दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
चारि पीकर पूछता है घर सदा ! 
मुहावरों का प्रयोग भी जहाँ हुआ है, वहाँ 
अपनी एक खास खूबी रखता हे । 
अरे वे अपलक चार-नयन 
आठ-आँसू. रोते निरुपाय । 
कहीं-कहीं अँगरेजी के मुद्दावरों का भी बड़ा - 
ही अच्छाऔर व्यंजनापूर्ण व्यवहार किया है। 
निम्न पद्‌ में रेखाङ्कित ( ४४0०7४४० ) करने की 
भावना का सुष्ठ प्रयोग बड़ा ही खरा उतरा है। 
_ बाल-रजनी-सी अलक थी डोलती 
भ्रमित हो शशि के बदन के बीच में, 
अचल रेखाड्ित कभी थी कर रही, 
प्रमुखता सुख की खुछबि के काव्य मे 
“> व्याकरण 
_ इतके शब्द जिस प्रकार एक ओर व्याकरण 
के कठिन नियमों से बद्ध रहते है, उसी प्रकार 
दूसरी ओर राग के आकाश में पत्तियों की तरह 
स्वतंत्र भी होते हैं; साथ ही अपने कलापूण 
स्वभाव-वैषस्य के अनुसार आप 


व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ भी देते है. । वे कहते 


हैं कि जो शब्द केवल अकारान्त या इकारान्त | की | 


के अनुसार पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग हो गए हैं. 
और जिनमें लिंग का अर्थ के साथ सासज्ञस्य 
नहीं मिलता उन शब्दों का ठीक-ठीक चित्र ही 
आँखों के सामने नहीं उतरता ल 
उनका प्रयोग करते समय कल्पनाकुरिठत-सी हो. 
जाती है। इसीलिए प्रभाव तथा उसके अन्य | 
'पर्यायों का जहाँ एके ओर स्त्रीलिंग सें. प्रयोग है, . 
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और कविता में... 
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__ वही बूंद, कम्पन आदि का परिमाण के अनुकूल 
उभय लिंगो में । इसी प्रकृति के अनुसार-- 
अर्थात्‌ शब्द औरं अर्थं में सामञ्जस्य स्थापित 


| करने के लिए आपने संस्कृत के सन्धि नियमों 


का भी उल्लंघन कर दिया हे--जैसे 'मरुताकाश? 


3 ` में | साथ ही अनेक स्थलों पर कर्ता के] अनुसार 
क्रिया का लिंग निश्चय किया है। उदाहरणाथ . 


“बालिका . मेरी मनोरम मित्र थी? । इसी 
प्रकार शब्दों में प्रयुक्त कठोर व्यंजनों को विशेष- 

- कर 'णः को भाव के अनुसार सवत्र ही कोमल 
कर दिया है.। पन्तजी के इस. स्वभाव वेषम्य 
पर रूढ़ियों के उपासक कुछ भी कहलें, परन्तु 


उनको कलात्मक आवश्यकता. पर सन्देह. करना 


साधारण बात नहीं ।. 
शब्दालंकार 

` शब्दालंकार भाषा की वसन्‌ सजा के उपक- 
रण होने के कारण भाषा के ही अंग हैं जैसा कि 
ऊपर किए हुए विवेचन से स्पष्ट हे । पन्तजी ने 
कवि श्री की श्रङ्गार-साधना में बड़ा कौशल 

_ दिखाया है | संयत अनुप्रास की छटा तो आपकी 

चित्रमय भाषा में सर्वत्र ही मिलेगी, शतेष, 

पुनरुक्ति, यमक का भी चमत्कार स्थान-स्थान पर 
भिल जाएगा, परन्तु अधिक नहीं । 

` श्लेष का दुहरा प्रयोग देखिए-- 


` दीनता के ही प्रकम्पित पात्र में : 


` दान बढ़ कर छलकता है प्रीति से | 


त्त फे नीचे की पंक्तियों में यमक 'का चमत्कार है-- 


>> : क : - तरणि के ही संग तरल तरंग से 


> र पुनरुक्ति तो 'कवि का प्रिय साधन है ही-- 
hs 5 विहग, .. विहग, - द 


[ भाग २, अ 


_ से बि हा न 
: नामक पुस्तक का एक अंश |; DEN : ix 


विस स न] ९ 
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अन्त में दो एक प्रयोग अनुप्रास 


र के देखकर 
इस प्रसंग को समाप्त किया जावे | ; 


वास्तव मे 


कविता की शवङ्गार-साधना में अलुप्रास कावही || | 


स्थान है जो रमणी की वसन-भूषा में नूपुरों का।. E ; 
जिस प्रकार सुन्दरी के प्रत्येक पद्‌-न्यास प्र. | 
नूपुरों से एक मधुर भनकार 
कणहुहरों में अमृत वर्षा करती है, इसी प्रकार | 
कविता के भी प्रत्येक पद-न्यास पर अनुप्रास की | 
झनकार रसज्ञा के श्रुतिपुट में मधु घोल देती है। |. 
सुनिए पन्तजी की कविता कामिनी भौरों से खेल | | 
रही है । I 
बन बन उपवन - : 
छाया. उन्मन उन्मन ` शुञ्जन 
नव वन के ञ्रलियों का गुअन ! 4 
सारांश यह है कि पन्त की भाषा हिन्दी के |. 
परिपूणे क्षणों की वाणी - है उसमें हिन्दी की | 
समस्त शक्तियों का विकास हे | शाब्दिक मितव्य- | 


यिता कवि में प्रारम्भ से ही मिलती है, धीरे-धीरे | पिबं 


छसकी प्रौढता का विकास होता गया है | युगान्त 


की भाषा इसका दिव्य प्रमाण है । उसका | ४ 


प्रत्येक पद्‌ चुस्तगठित, और सशक्त है| कवि की 


गद्य-भाषा की स्तायुएं भी परिपुष्ट और सबल | | 
हैं । ज्योत्स्ना? में ३६ प्रष्ठ पर पवन का अभिः | ` 
भाषण सुनिए। पन्तज्ञी काव्य के परिडत है-< 
: उन्होंने भिन्न-भिन्न जाति और . भाषाओं के 


साहित्य का अध्ययन और मनन किया है | इसी. 
कारण उनकी काव्य-भाषा में जगह-जगह रुचिर 


_ प्रसंगों का पुट है, जो भाषा की सौन्द्य्यश्री को 


संवर्धित करता हे ।# 27 जि 
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उठकर रसिकों के । 


बकर 


व सें 


यहाँ हमने नवीन! शब्द एक विशिष्ट अथ में 


के | प्रयुक्त किया है। नवीन निबन्धकार” से हमारा 
पर | यह अभिप्राय नहीं ह कि इन महालुभावों ने 
| के. | श्रभी कुळ दिनों से तित्रन्ध-रचना प्रारम्भ की है, 
कार. | जवा वे नवयुवक हैं, अपितु हमारा यह अभि 
की | प्राय है कि इनका नाम हमारे हिन्दी-साहित्य के 
हेत | इतिहास की निबन्धकारों की श्रेणी में नहीं है । 
सेल. । आर यदि किसी ने लिख दिया है तो विशेष 
`. | महत्व नहीं दिया । इस तरह साहित्य के इतिहास 
| बृष्टि से ये नवीन? ही ठहरते हैं । 
| तत्तम निबन्ध लिखना प्रत्येक जन का काम 
` | हहीं। निबन्धकार होने के लिए साहित्य सथन 
के | करना होता है-मौलिकता की आवश्यकता 
की | होती हे और होती हे भाव प्रकाशन की तीव्र 
व्य- | शक्ति। इसी कारण विश्व-साहित्य में भी इने-गिने 
धीरे | भिबंधकार हैं जब कि कवियों, गल्पकारों की. 


या अत्याधिक है। हिन्दी में भी इने-गिने 
उचकोटि के निबन्धकार हैं। मासिक पत्रिकाओं 


त कभी कई वर्षो में एक आध उत्तम निबन्ध 
| गिकलता है। ६ हानियाँ और कविताओं का 
येक मासिक पत्र में ताँताँ-सा बॅधा रहता है : 
भी कभी उत्तम कविता अथवा कहानी भी दीख _ 
1 पर निबन्ध बहुत कम । ` हे 
हर आज हम कुछ निबन्धकारों की चर्चा करेंगे। 
पहिले कु०र/जेन्द्रसिंह हमारा ध्यान आक- 
पिछले कई वर्षों से आप 'सर- 
) 
है प में ऐसे विषयों पर सुन्दर निबन्ध लिख रहे. 
। शन पर श्मः 


“5s 
2 


गन्धः 'सौन्द्यः आदि पर आपने 
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कभी-कभी एक आध निबन्ध दिखाई देता है| . 


च्छ विद्वान अधिक नहीं लिख - 


हमारे नवीन निबन्धकार 


[ श्री मुकुटबिहरीलाल श्रीवास्तव 'पुकुल? बी० ए० (प्री०) ] 


सुन्दर सननयोग्य निबन्ध लिखे हैं जिनसे आप 
की विस्तृत अध्ययनशीलता ओर भावों को प्रका- 
शित करने की अपूर्वं शक्ति का पता चलता है । 
इधर कुछ दिनों से आपके लेख पढ़ने को नहीं 
मित्र रहे हैं शायद सरस्वती की नीति परिवर्तन 
से ऐसा हो । 'सरस्वती? विशुद्ध साहिस्यिकता से 
दूर होरही है और राजनीतिक पत्रिका बनना 
चाहती है 

दूसरे महानुभाव श्री नलिनी मोहन सान्याल 
भाषा तत्वरत्न हैं । श्री सान्याल जी ने भी 
विस्तृत अध्यन से कई सुन्दर लेख लिखे हैं। | 

महाराज कुमार श्री रघुवीरसिंहजी एक उत्तस 
निबन्धकार हैं । आप भावुक भी हैं। “ताजमहल? 
आपकी एक श्रेष्ठ रचना है जो कई पाठ्य पुस्तकों 
में ली गई है । आपका भांषा पर अच्छा अधि- 
कार है। 

चौथे महालुभाव बाबू ब्रजमोहन वर्सा । 
बर्मा जी एक कुशल और श्रेष्ठ निवन्धकार हैं । 
उनके लिखने की शैली बंडी सुन्दर और सनो- . 
मोहक हे । निबन्धकी भूमिका सुन्दर ढेंग से 
बाँघते हैं । शब्दावली सुचारु और भावमय रहती 


है । सूक्ष्म से सूचम बातों का वर्णन करने में आप | 
दक्ष है । विशाल भारत? में प्रकाशित 'खुदाई का ._ 


मास्टर पीस? और “हमारा पेशवा” अपने ढँग | 
के निराले निबन्ध है | वर्मा जी मे. निबन्ध लिख | 


ने की अद्भुत शक्ति है 


पॉँचवे महानुभाव सरस्वती” सम्पादक 


ठाकुर श्रीनाथसिह हैं। भले ही उनके निबन्ध | 
-- खेद है कि अब वर्भाजी इस संसार में नहीँ हैं। 


४ 
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[ भाग २, अर 


कभी कभी वैयक्तिक-ह्वेष से दूषित हो जाते हों 
पर उनमें एक निबन्धकार के गुण मौजूद 
उनके लिखने की शेली अपनी है । निबन्ध कुछ 
ऐसे ढंग से लिखते हैं कि पढ़ने वाले का सन 
अन्त तक नहीं ऊबता। इनकी उपमाए निराली 
ओर अपनी हैं । यदि वे दलबन्दी से विरक्त हो 
निबन्ध लिखें तो उत्तम साहित्य निर्माण कर 
सकते हैं । 

इन महानुभावों के सिवाय प्रो०रामकुमार वर्मा 
एस० ए० भी कभी कभी उत्तम निबन्ध सृष्टि कर 

हैं। श्री सन्तराम बी० ए० भी अच्छे निबन्ध- 
कार हैं। श्री कमलाबाई कीवे ने भी कुछ सवथा 
मौलिक निबन्धो की सृष्टि की है। प्रो० हंसराज 
भाटिया एम० ए० यद्यपि हिन्दी के विशेषज्ञ नहीं 
हैं; पर कभी कभी उत्तम निबन्ध लिखते हैं । हाँ, 
उनमें अंग्रेजी की पॉलिश रहती हैं पर मोलिकता 
उनकी है। बाबू शीदलासहाय और राहुल 
सांक्टत्यायन भी बढ़े अध्ययन के बाद लिखते 
हैं। श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी जी भी बड़े सुन्दर 


निबन्धकार हैं। उनके लेख अध्ययन की प्रगाढ . 


हमारी आलोचना साहित्य की तीन नह पुस्तक 


-गुप्जी को कला--प्रो? सत्येन्द्र जी 


म० ए० रचित आलोचना की यह पुस्तक कविः 


- वर मंथिलीशरण की रचनाओं के अध्ययन के 
लिए अत्यन्त पयोगी औरं आवश्यक है । सभी 

` ने प्रशांसा की है | मुल्य ॥।|) 

` _ २-प्रसादजी की कला--इस पुस्तक में 
महाकवि “प्रसाद? की रचनाओं पर अनेक दृष्टियों 

से सूक्ष्म विवेचन किया गया है। प्रसादजी के 


साहित्य और आलोचना की पुस्तकें मिलने का प्रमुख स्थान-- 


साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा । 
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` कें प्रतिष्ठित समालोचक हैं । पन्तजी के काव्य पर | 


अनुभूति से भरे रहते हैं। एक एक शाब्द विशेष 
अर्थ लिए रहता है। उनके विशुद्ध साहित्यिक 
लेख अपनी एक ही -चीज हैं 
श्रीराम शर्मा भी लेख लिखने में किसी स] 
पीछे नहीं हैं । सामयिक प्रसंगों पर गवेषणा पूणं | 
निबन्ध लिखने में पढ़ हैं। बात को खोलकर | 
रखने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते । हरएक || 
लेख खोजपूर्ण और मौलिक रहता है शा 


- 
इसी सिलसिले में श्री जेनेन्द्र कुमार || ठं 
का भी नाम याद आता है! वे उपन्यास. | की 
कार और कहानीकार के नाम से काफी विख्यात | श्रा 
हैं; पर इधर “हंस? में उनकी लेख-माला देख. | शि 
मालूम होता है, वे सुन्दर निबन्धकार भी हैं। | बि 
उनके लेखों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप | 
है । दार्शनिक प्रवृत्ति भरी हुई है। उनके लेख | को 
सुन्दर और मनन योग्य हैं । | फ 
आशा है हमारे साहित्यिक इतिहासकार इन | 
महानुभावा को !तरफ ध्यान दे उनका उचित | भ 
स्थान निर्दिष्ट करेंगे । § ह 
| तर 
६] 
विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत लाभदायक, | नि 
सिद्ध होगी । मूल्य ॥:) E \ 
` य 
-सुभित्रानन्दन पन्त--यहपुस्तक अभी | 


छपी है । इसके लेखक प्रो० नगेन्द्र एम० ए० हिन्दी. | हः. 


इस पुस्तक में बहुत बारीकी के साथ गहरी आलो / 
चना की गई है । आलोचनां चेत्र में नई चीज ६ | 
स्वयं पन्तजी ने इसकी भूमिका लिखी है । मू? 9 


किया है कि इन सबका सम्प्रदाय अन्य सुव्य- 
वस्थित सम्प्रदाओं की भांति दृढ़ सिद्धान्तो और 
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हिन्दी-काव्य में निणुण सम्प्रदाय 


THE NIRGUNA SCHOOL OF HINDI POETRY. 


( समालोचक--प्रो० सत्येन्द्र एम० ए० ) 


कर, हिन्दुओं की आन्तरिक विकार परस्ता 
बतलाकर, दक्षिण से वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान 
उठ कर उत्तर में आया और उसने उस संघर्ष के 
युग में 'निगुण” बाद के रूप में उन विकट समः 
स्याओं का हल उपस्थित कियो | 

दूसरे अध्याय में निगुशियों की तत्वमत्ता पर 
विचार किया गया है । निगुण सम्प्रदाय की तीन 
शाखाएँ बनवाई गई हैं । १ अद्वेतवादी, जो इश्वर 
को एक निरपेक्ष, सवेव्यापक मानते है । कबीर, 
ददू, जगजीवन आदि इस शाखा के हे । भेदा- 
भेद वादी-जैसे नानक-ये जीव को इश्वर का 
अंश मानते हैं, उसे अद्वेतवादियों की भांति 
पूणे ईश्वर नहीं मानते । विशिष्टाद्वैत वादी 
जिनमें 'राधास्वांमी? प्रधान हैं। वे जीव को 


से |. [ रचयिता--डा० श्री पीताम्तररदत्त बइथ्वाल | 
पूण ` ) र न 
लकर |. 
रणक | | इत पुस्तक में ६ ष्ठ में भूमिका, २६६ में 
| मूल विषय, शेष भाग में ३०७ प्रष्ठ तक परिशिष्ट 
कुमार | है सब से अन्त में शाव्दानुक्रमशिका है । ग्रन्थ 
यासः | को प्रत्येक पंक्ति ठोस लिखी गई है। इसी के 
इयात | श्राधार पर लेखक को हिन्दी में डाक्टर आफ 
देख | लिटरेचर (07. 1.1४.) की उपाधि बनारस विश्व- 
| हैं। | विद्यालय ने दी है: 
छाप | अब तक निगुण सम्प्रदाय के सम्बन्ध में 
लेख | कोई क्रमबद्ध वेज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ था । 
` |  फल्तः ऐसा विचारा जाता था कि ये निगुनिए 
त | सत्त बे पढे-लिखे ऊटपटांग बात कहने वाले हुए 
चित | ' हैँ। बइथ्वोलजी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
ह. | 


| 

| तसमत्ता पर टिका हुया है । उनके सब विचारों 

) में एक उच्चभूमि मिलती है । 

| भूमिका में 'सन्तः तथा 'निर्गुण” के नाम के 

यक, | निर्वेचन तथा निर्वाचन पर युक्ति दी गयी है । फिर 
: निरंजन और सूफी संप्रदाओं से भेद बतलाते हुए 

| पह सिद्ध किया गया है कि राभानन्द्‌ के द्वारो 


हेल्दी | गो बौद्धध्म से बने नाथ मत तथा एकान्तिक से 
य परः | बने वैष्णव मत का मेल हुआ वही निगण सं प्र- 
गाहः } ने अपनाया । उसमें दोनों प्रधान मूलों की 
है | आ गयी हैं। निर्गुण शब्द के 
०१) शब्दों को संस्कृत वेष्णव दशन के 


हक का भाव उन्होंने माना है। _ 
| _ रणे अध्ययन में मुसलमानों के धार्मिक 
भाचा से उत्पन्न होने बाले क्षोम से आरम्भ 


~ 
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इश्वर का अंश तो मानते है, किन्तु यह नहीं 
मानते कि वह जीव कभी भी अपनी सत्ता खोकर 
उसमें सर्वथैव विलीन हो सकता है। इसी प्रकार 
जीव, साया, सृष्टि सम्बन्धी इस संप्रदाय के 
मतों की इसमें गम्भीर विवेचना है। सहज क्या 
है ? ईश्वर की उपलब्ध में तक क्यों विफल रहता 
है ? सहज की प्राप्ति किस प्रकार होती है। इस 
सारी दाशेतिकता का मूल खोत उपनिषद क्यों 
हे? और वह उन तक केसे पहुँचे ! अबतार 
वाद का स्वरूप क्या है ९ उसका खण्डन करते 
हुए भी अनुयायियों में यही धारणा क्यों घर कर | 
गयी ? मूर्ति पूजा कॉ वास्तविक रूप क्या है, | 

ओर निगुणियों ने उसका विरोध कितना और 


केसे क्रिया ? निशुणियों के रहस्यवाद के मूल | 


में प्रेम का दिव्य आधार होने के कारण केसे [ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Eo साहित्य-सन्देश [ भाग २, अङ | 


निगु णवाद सगुण के बिल्कुल पास पहुँचाया है, शब्द योगमें योग के विभिन्न चक्रो ओर उने 
आर उसका भेद केबल सगुण उपासना तथा वाले विभिन्न अनुभवों की विवेचना की गई है| 
- मूर्ति पूजा जैसी बाहरी बातों तक दी दै! चौथे अध्याय में प्रमाणापूर्वक यह पे 
इस प्रकार लेखक ने सिद्ध किया है कि किया गया है कि निगु ण सम्प्रदाय का बा | 
कबीर द्वारा अधिष्ठित नियुक्त पथ में दर्शन और संकोच नहीं | बह सब में है और उसमें दे हा रे 
घम, मस्तिष्क और हृदय दोनों की आवश्यक इस प्रकार वह संकुचित आधार पर बने रा 
साम्नी प्रस्तुत है । की कोटि का नहीं । साथ ही उन कारणों न . 
तीसरे अध्याय में निगुण पन्थ पर लिखा स्पष्टीकरण किया गया है जिससे इस समादान की 
है, ऊपर की तत्बमत्ता को सिद्ध करने के लिए ही में वह संकोच आ गया । [ 
` मार्ग बनता है। निगुण मार्ग यह मानता है पांचवे अध्याय में निगुणियों की अहनि. | 
अआत्मोपत्माव्धे के लिए अन्तमुख वृति की व्यक्ति के साधन भाषा, उसकी शेली पर विचार | 
` आवश्यकता है | इसके लिए अन्यमय, प्राणमय, हे । क्यों प्रतीकों का सहारा लिया गया? शाब | 
` मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोषों की आर साखी में क्या अन्तर है ? उनकी बाणी में अ 
वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए यह बतलाया है कि कवित्व कैसा और कितना है! प्रेम और शङ्गा | "1 
किस प्रकार आत्म उपलब्धि के लिए कुछ १५, को किस रूप में और कितना इन्होंने अपनाया! | धी 
कुछ १८, कुछ २२ तथा कुछ २६ अवस्थायें मान इन सब बातों पर गवेषणापूर्यक लिखा गया है। । भी 
` लीं है। इसी सम्बन्ध में 'खाकी दिल' और नूरी फिर परिशिष्टों में इस मार्ग के विभिन्न पहुँचे | प्रर 
दिल सुरति, प्रकृति, माया का मुल्य बतलाया है। हुए व्यक्तियों का परिचय, उनका काल, विशेष | हा 
` निगुण सम्प्रदाय को बोद्धो की भाँति मध्यम रहस्यवादी शब्दों की तालिका, उनकी व्याख्या | 
- मार्ग का अनुसरण करने वाला माना गया है| आदि उपयोगी बातें दी गयी हैं । "आहि: 
वे अधिकांश ग्रहस्थी थे। पर उससे परे थे । वे ऐसा सुन्दर ग्रन्थ हमें खेद है कि अंग्रेजी में. F 
इसीलिए शारीरिक उत्पीड़न को अच्छा नहीँ निकला है। क्या ही अच्छा हो यदि बड़थ्वालजी | 
' समझते । गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया इसे हिन्दी में भी निकाल दें। अंग्रेजी पुस्तक | मा 
_ ग्या है। गुरु के बाद “नाम सुभिरन! शाब्द भोग इरिडयन बुक शोप, बनारस से प्रकाशित हुई हैः के 
का स्थान है। बिना गुरु कें सब असम्भव है। और ५) में बिकती है। | 


Dri a 
४ प्रसादजी की कला रु 


इसमें श्री जयशंकरजी “प्रसाद? के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से लिखे हुए कुठ 
आलोचनात्मक निबन्ध हैं जिनमें प्रसादजी के गीत, नाटक, कविता, उपन्यास, गलप, निबर 


छन्द आदि की चर्चा की गई है। जो लोग प्रसादजी का अध्ययन करना चाहते हों वे इसको 
जरूर पढ़ें । मूल्य |||) 


मिलने का पता- सा हित्य-रत्न-भणडार, आगरा | 
3 
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| F कुछ वर्ष पहले लखनऊ से प्रगतिशील 
| हित्य के निर्माण हेतु एक छोटे से दल ने 
अपनी आवाज उठाई थी । अब वह आवाज 
हुक हल्की पड़ रही है । इस नए आन्दोलन का 
द्या मतलब है ? 
देश में उठती हुई कान्ति की भावनाओं के 
साथ साहित्यकारों को मिलाना इस दल का ध्येय 
म | था। कलाकार स्वभाव से ही प्रगति की अर 
a | होता है। प्रगति हीन साहित्य की हम कल्पना 
| दोनही कर सकते | फिर भी कभी-कभी रूढ़ि 
प्रत समाज के उलमे तारों में फेस कर कला- 
फार निर्जीव साहित्य रचना में अपनी शक्तियाँ 
' खो संकता है। इसी से समाज की प्रगति के 


कला जीवन के साथ बँधी है। जीबन से 
नाता तोड़ कर कला अधिक नहीं बढ़ सकती । 
` कभी-कभी कलाकार जीवन~से व्यथित होकर 
सपना के जग में भागने का प्रयत्न करता है, 
हों रसे कुछ विश्राम मिले। 

"ले चल मुझे भुलावा देकर, 

मेरे नाविक ! धीरे-धीरे 

जिस निजन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी । 


तज कोलाहल की अवनी रे |”. 
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प्रातिशाल साहित्य 


[ श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त एम० ए० ] 


यमों को समझना उसका कत्तव्य हो जाता है । 


निश्छल प्रेस-कथा कहती हो, ˆ ` 
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अब अनेक बर्ष से हिन्दी काव्य इस शान्त 
पथ पर चल र्दा है । 
मनुष्य निरन्तर आगे बढ़ रहा है| जीवन 
ओर विकास के यह अटूट नियम हैं । किन्तु 
कल्पना के जग में बिहार करने वाला यह 
साहित्य व्यथित नेत्रों से मुड़-मुड़ कर अतीत की 
ओर ही देखता हे :-— 
कहाँ आज वह पूण पुरातन 
बह सुवणं का काल ! 
भूतियों का दिगन्त छुवि-जाल, 
ब्योति-चुस्बित जगती का भाल ।” 
हमारी कला का यह्‌ पराजय भाव विकास 
के नियमों की अनभिज्ञता के कारण है । इसी 
प्रकारं हमारे सबेश्रेष्ठ नाव्यकार "प्रसाद? ने इति- 
हास का आंचल बालक की भांति पकड़ रक्खा 
था। उसे छोड़ते ही वह असहाय से हो जाते थे । 
भविष्य की ओर केबल एकाध बार ही इन्होंने 
सुड़कर कनखियों से देखा । | 
हमारा साहित्य मध्य वर्ग की कृति है। जनः 
साधारण के जीवन में इस सबेथा विसुख है। 
प्रगति के नियमों का तके पूं जीवाद के साथ-साथ 
पुरातनशाहौ आर मध्य वरी की भी जड़ कांट 
रहा है । घिनाश की यह पीड़ा हमारे मध्य वर 
की कला में प्रतिबिस्बित है। | 
जंनसमाज से हमारे कलाकार दूर हैं । ' 


'सिल गए थे | उन्हीं किसानो के जीवन का अन्त 
नीद उनकी रचना में है । आज भारतीय किसान 
_ ओर मजदूर के जीवन में विजयोल्लास है । इस 
विजय की ध्वनि हमारे साहित्य में अभी नहीं 
आइ । 
३-3 मध्य वर्ग का यह निर्मित साहित्य शायद 
समय के साथ एकदम ही लुप्त न हो जाय । 
्रविष्य के लिए इस संस्कृति के शायद यही 
भग्नावशेष. रद्द जावे । किन्तु. हम बीती हुई कल 


 कोभूल कर आने वाही कल. की बात. सोचना 


ह र छः विक से. सपने देखता हुआ अपनी कला को जीवित नहीं च 


- रख सकता | 30० की भयंकर युद्ध भूमि में | क 
_-तितलियों का अस्तित्व कितने दिन रहेगा ! 


अधिक बल आवेगा और हम कह सकेंगे । 
"हे आज भरा जीवन मुझमें, 
है आज. भरी मेरी गागर |” 


हिन्दी के आधुनिक काव्य में जीवन के प्रति ड 


उपेक्षा भाव है । किसी समय काव्य क्रान्तिकारी 


` इन कवियों ने उबारा और उसे नया बाना पहि- 
नाया | 'पन्त?, 'प्रसाद्‌?, निराला? और महादेवी 


पन्त की कला का आज पुनज 
है। समाज की अन्तर्शक्तियों 


शमी 
नवीन', भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय'/दिनकर' | 


बच्चन । इन्होंने रुढ़ियों के प्रति प्रबल बिरोध॑-भाव | 
धारण किया है और हिन्दी साहित्य को नई | 
विचार-घाराओं की ओर श्रम्रसर कियाहै। | 


आज हमारे देश में ही नहीं, वरन सारे | | 


संसार में समाज की शक्तियाँ दो दलों में बॅट | क 
गई हैं । हम बीच में निश्चल खड़े नहीं रह सकते || 


इस लोमहषण युग में कलाकार शान्ति के मीठे 


आज कलाकार को अपने. विचार सुलभाने | 
ही होंगे । क्या वह धनकुवेरों और पूँजीवाद की 
ओर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अथव 


भूखी, नंगी जनसमाज की और! या वह मौत | 
धारण कर अपना उमड़ा गीत कण्ठ में ही सुखा | 


देगा ? हमारे देखते-देखते ही प्रलय के बादल 


रि समीप आ रहे हे). हम: चुप कब तक हस्ते | | 


- विगत दशाब्दी में हिन्दी-साहित्य ने आशा- 
गत उन्नति की है | साहित्य के विविध अंगों की 
पूर्ति के लिए विद्वान लेखकों ने प्रयत्न किया है 
और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। परन्तु 
हिन्दी में कहानी तथा उपन्यास का विकास 
अत्यधिक हुआ है | कहानी लेखक च उपन्यास 
' | ` लेखक सहस्रों की संख्या में मौजूद हैं। प्रका- 


ह 


 शको.की भी यही प्रवृति है कि वे कथां-लेखकों 


| पं प्रकाशक, लेखक और सम्पादक इन तीनों का 
| ही हाथ है। परन्तु आज-कल के अधिकांश 
| तेलक प्रकाशकों की इच्छा-पूर्ति के लिए लिखते 
| हें; बे यह विचार करने का तनिक भी कष्ट नहीं 
| करते कि समाज में केसे साहित्य की आवश्य- 
P|. = -- 
` प्रकाशकों व लेखकों की इस स्वार्थ-पूरण 
नोवृत्ति का यह परिणाम है कि आज हिन्दी- 


दकी | साहित्य के विविध अंगों पर पर्याप्त रचनायें 
CEI । नहं हैं । | 
मौत ' भारतीय राष्ट्रीय जागृति ने शिक्षित भारतीयों 


राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव कर दिया है। 

अपने देश की राजनीति के जानने और 
ममन को आकांक्षा का उदय हो गया है। राष्ट्र 
ने चाहे अपने प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति में 


६ कि अखिल संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता: 


हे विकास का ही यह फल है कि संसार 
तक अन्तराष्ट्रीय संस्थायें स्थापित हो गई 
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हिन्दी में राजनीतिक साहित्य 


[ श्री रामनारायण 'यादंवेन्दु', बी०ए०, एल-एल०बी० ] 


| दोही प्रोत्साहन देते हैं । पाठकों की रुचिनिमाण . 
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हूँ । ये संस्थायें मानव जीवन और समाज की 
समस्याओं को अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण से हल 
करने का प्रयत्न करती हैं | संसार के वेज्ञानिकों ने 
अपने लोकोपयोगी आविष्कारों और अन्वेषणों 
द्वारां संसार के राष्ट्रों को-अखिल मानव-समाज 
को एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए भी. 
प्रयास किया है । भारत ही क्या संसार का कोई 
भी देश आस्म-निर्भेरता के सिद्धान्तानुसार दूसरे 
राष्ट्रों से सम्बन्ध-त्याग करके निरपेक्ष स्वाधीनता 
कायम नहों रख सकता । 

इस अन्तरराष्ट्रीय युग में प्रत्येक देश के नाग- 
रिकों फे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बे | 
अपने देश की राजनीति का अध्ययन करने के 
साथ-साथ अन्तराष्ट्रीय राजनीति का भी ज्ञान 
प्राप्त करें । श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं 
श्री ` सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रीय महासभा के 
के वेदेशिक-विभाग का पुनसंराठन कर जनता 
को 'अन्तरोषट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध सें सूच- 
नायें देने की व्यवस्था कर भारत में भी इस | 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। रा 

हिन्दी के समर्थकों का यह दावाहै कि 
हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है । उनके इस 
दावे सें बहुतांश में तथ्य भी है। हिन्दी-भाषा | 
आर नागरी-लिपि की सरलता और लोकप्रियता 
के कारण उसे राष्ट्र्भांषा बनने का गौरव सिल _ 
सकता है । परन्तु यह चिन्तनीय है कि हिन्दी के 
साहित्य-महारथी साहित्य के विविध अंगों पर 
उत्तमोत्तम रचनाएँ भेंट करते का प्रयत्न नहीं 
करत | ˆ 7 2 7/07 सस स य ती 
हिन्दी में कहानी-साहित्य और काः 


६८ - साहित्य-सन्देश 


~ 
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साहित्य की इतनी अधिक भरमार है कि पाठकों 
- को इतके सिवाय और कोई विचारपूणं तथा 
गंभीर साहित्य ही नहीं मिलता । हमारे राष्ट्रीय 
क्या साहित्यिक विद्वान यह तो चाहते हैं कि 
` हिन्दी राष्ट्रभाषा बन जाय परन्तु एक राष्ट्रभाषा 
का साहित्य केसा होना चाहिए इस ओर बिल्कुल 
भ्यान नहीं दिया जाता । हिन्दी-साहित्य में 
बिज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति आदि विषयों पर बहुत ही कम पुस्तकें 
लिखी गई हैँ । . ; = 
इस समय जब कि भारतवर्ष अपनी राज- 
नीतिक स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघष कर रहा 
है भारतीयों को ऐसे हलके साहित्य (८&६ 
Literature) की आवश्यकता नहीं है, जिसंसे 
उनका मनोरंजन हो । कहानी अर उपन्यास .तो 
मनोरंजन की चीजें हैं । साधारण पाठक इनसे 
मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ लाभ भी नहीं 
उठा सकते। इस युग में तो भारतीयों को ऐसे 
राष्ट्रनिमाणकारी साहित्य की आवश्यकता है जो 
इनमें सामाजिक क्रान्ति की भावनाएं पैदा करे, 
जो उनमें अपने देश के लिए आस्म-त्याग और 
बलिदान के भाव प्रादुभूत करे, जो उनमें अपने 
' देशको स्वाधीन, सुखी और समृद्धिशाली बनाने 
केलिए अमर अभिलाषा को जन्म दे। जब 
हिन्दी-भाषा में ऐसे साहित्य की रचना की जायगी 
तब उससे देश का कल्याण हो सकता है । | 

` हिन्दी भाषा में राजनीति पर शायद २४-३० 

मौलिक पुस्तकों से अधिक नहीं मिलेंगी । १ ०-१५ 

पुस्तकें अनुवादित हैं । श्री भगवान्‌दास केला की 
_ भारतीय ग्रन्थमाला में कई उपयोगी पुस्तकें इस 
` विषय पर प्रकाशित हुई हैं। शायद विगत यूरो- 
पीय महायुद्ध के समय से ही केला जी ने हिन्दी 

में राजनीतिक साहित्य की रचना की ओर ध्यान 
` दिया है। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था सस्ता 
` प्ाहित्य-मण्डल' ने हिन्दी भाषियों को राजनी- 
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- की स्थापना कर राष्ट्रीय तथा राजनीतिक विषयों | 


` उच्चकोटि की रचना हे । 


[ भाग २, झडू १ प 


च व राष्ट्रीय विषयों पर सुन्दर, विचारू 
आर गभीर रचनाएं प्रदान करके वास्तव मे प्रभा, | 
शकोंके सामने एक उच्च आदशे उपस्थित किया शै । 
श्री भगवानदास केला ने 'भारतीय शासन! री, y 
भारतीय अर्थ-शास्त्र? अदि उल्लेखनीय पुरे EF 
लिखकर जनता में राजनीतिक साहित्य के प्रति | 
रुचि निर्माण करने में योग दिया है । सलाः 1 1 

साहित्य सण्डल ने महात्मा गाँधी तथा सोबियर | 

रूस के महान्‌ विचारक काले माक्स, लेलिन बौ; | 
प्रिंस क्रोपाटकिन की कतिपय रचनाओं को हिन्दी | 
भाषा में प्रकाशित कर इस देश में प्रशंसनीय || 
प्रयास किया है। हाल में इसी मणडल ने भार |. 
का नया शासन विधान? नामक पुस्तक भी प्रका: | 
शित की है जिसमें प्रान्तीय स्वराज्य की व्याख्या | 
तथा विवेचना की गई है । | 


~ इन दो संस्थाओं के अतिरिक्त एक और संस्था |. 
का नाम भी गौरव के साथ लिया जा सकता है। || 
काशी के स्वनाम धन्य दानवीर श्री बा? शिवः | 

प्रसाद जी गुप्त ने ज्ञान-मण्डल-पुस्तक भण्डार | | 


पर उच्चकोटि की पुस्तकें प्रकाशित कराने का | | 
समुचित प्रबन्ध किया है। इस संस्था की ओर से | 

माननीय श्री सम्पृणानन्द्‌ जी बी० एस-सी० F 
एम० एल० ए० ( शिक्षामंत्री ) की दो महत्वपूण || 
रचनाएं प्रकाशित हुई हैं । “अन्तराष्ट्रीय विधान | 
इनकी बहुत उच्च कोटि की रचना है । इस विषय | | 

पर हिन्दी में यद्दी एक मात्र पुस्तक है । समाज र 
बाद? पुस्तक उनकी नवीन रचना दै। ईस 
पर भारत्वर्षीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन १. 
शिमला-अधिवेशन के अवसर पर ५००) रु" 
का. सुरारका पारितोषिक मिला है। श्री प 
न्दीलाल जी की “साम्राज्यवाद? पुस्तक भी ५ 


- शेष पृष्ठ ७३ प्रर) | 


113) 
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| महात्मा गांधी, हिटलर, दाटस्की और नेहरू 


चार महापुरुषों की आत्म कथाएँ 


सॅगनी में नहीं मिलता | वह अपनी चीज है और 
उसे स्वयं पाना पड़ता है । 

रुचि और आकांक्षा भी कोई चीज. हैं और 
बड़ी अच्छी चीज हैं। सबको ऐसे लोग बहुत 
मिलेंगे जो रुचि भी रखते हैं और झाकांत्ता भी | 
ऐसे लोगों की कहीं कमी नहीं जो राजनीति 
में रुचि रखते हैँ । राष्ट्र को सब से सरल 
झौर निरापद्‌ तरीके पर उन्नत करने की 


मु [ श्री राधाकृष्ण ] 
के प्रति | ` वह कौन सा अन्तर है जो एक को महापुरुष 
ससा- | हता देता है और एक को साधारण व्यक्ति छोड़ 
वयह | दता है ? प्रायः एक-सी परिस्थिति में लोग जन्म 
थर | ह हैं, पलते हैं, उसी दुनिया को देखते हैं, मगर 
हिन्दी | ने बल कर दूसरे सभी लोग सामान्य के 
न || सामान्य रह जाते हैं और एक महापुरुष होकर 
भात | पनी उँगली के इशारे से दुनिया को उन्नति की 
हि | राह ले चलता है । वह अपने दिचारों का मशाल 


| लाता हवै और दुनिया उसका जगमग प्रकाश 
। पातीहै।. र 


| यह दुनिया तो वही हे जहाँ साधारण व्यक्ति 
| झौर महापुरुष दोनों रहते हैं। समस्याएं और 


रा || परिर्थितियोँ भी बही रे लेकिन दृष्टिकोण का 
विषयी क है। इसी दृष्टिकोण की विभिन्नता के 
न क 36 ल त हो उठता है और दूसरा 
गरे | स्यो अपनी परिरिथितियों के साधारण 
तनि स में रलझता चला जाता है। जिस चीज 


५ | ऐ देखकर जिस रूप से हम विचार करते हैं 
, | पक महापुरुष उसे उसी रूप में लेने को बाध्य 


वधाव 5 | *, w अ 
विषय |. गे है । संसार की नित नूतन दृश्यावलियाँ हमारे 
समाज | फे अन्दर जिन रंगों की रृष्टि करती हैं बही 
सी शय उनके हृत्पट पर कैसे उतरता है यह भी तो 


a ३ र नष लेने की बात है। पीछे जब हम उस महा- 
; चो की वाणी में सुनते हैं ठो आप से आप कह 
१६-इसी चीज को हमने भी देखा था, लेकिन 


~ 


ऐस रूप में देखकर भी इतना नहीं देखा था ! 


भ विचार तो पीछे बनते हैं, सबसे पहले 
प के ऊपर प्रभाव पड़ता हे। विचार को 
च्पार भी ले सकते हैं; लेकिन प्रभाव 


झाकाँक्षा रखते हैं; लेकिन उनकी मनचीती नहीं 
होती । या तो उनके दृष्टिकोण में मौलिक विभि- 
न्नता होती है अथवा वे उन मौकों को छोड़ देते 
हैं जिनसे महापुरुषों ने लाभ उठा लिया । इसलिए 
हमें उनके दृष्टिकोण आर भोकों का जानना 
आवश्यक हो जाता है । 

यह ठीक है कि महापुरुषों को बहुत-कुछ 
भीतर से हो मिला होता है; लेकिन यह भी ठीक 
है कि वे बाहर से भी बहुत कुछ लेते हैं। यदि 
हम उनकी संरकार-प्रदत्त चीज नहीं भी पावे, 
पाना मुश्किल भी है, तो भी उनकी बाहर से ली 


हुई चीजें हमें [मिल जायें तो उससे भी बहुत कुछ 


उपकार हो सकता है । लेकिन बाहर की वस्तुओं 


को कैसे उन्होंने अपने मन पर लिया यह. कोई | र सक 


दूसरा जीवनी-लेखक हमें नहीं बतला सकता । 
बृह बाहर से उन पर दृष्टि-विक्षेप करेगा और 
इस तरह जो सारी बातें बतलावेगा उन्हें यां तो 
हम पहले से ही जानते होंगे या जान कर भी एक 
जानकारी के सिवा कोई खास बात नहीं पा 
सकेंगे । जीवनी लेखक उनके महापुरुष होने के _ 
मांकों को बतला देगा, परिस्थितियों की तस्वीरें _ 
रंग देगा; लेकिन बद्द यहु तो नहीं बतला सकेगा 
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साहित्य-सन्देश 


| कि उन्होंने इस परिस्थिति को किन श्राँखों से. 


देखा | दूरबीन से देखने की अपेक्षा बिल्कुल 
निकट से निरीक्षण कहीं अधिक सुविधाजनक 
ओर लाभप्रद है | इसी कारण जीवनी की अपेक्षा 


 आत्स-जीवनी पाठकों को कहीं अधिक प्रिय 
लगती है । जीवनी में पाठक अपने चरितनायक 


को बाहर से देखता है, मगर आत्म-जीचनी में 


पाठक एक ही साथ उसकी 'अन्त:प्रवृतियो में 


लीन होकर सब-कुछ उसी की आँखों से देखने 


 लगताह्वै। | 


` इधर थोड़ेःसे दिनों से हमारे सामने कई 


 आत्म-जीर्वानयाँ आई हैं। दृष्टिकोण में आकाश: 
_ पाताल का अन्तर होते हुए भी उन सब की काफी 
` च्चा है। वे राष्ट्रों में उलट फेर कर देने वाले 


महापुरुषों की आत्म-कथाये हैं । 


= 


प 


महात्मा गान्धी, हिटरल, नेहरू और ट्राटस्की 

_ की जीवनियों का अनुवाद हिन्दी में हा चुका है 
अतएव इस लेख में हम. उन्हीं की चर्ची करंगे । . 
महात्मा गान्धी के सत्य और अहिंसा के 


प्रयोग भारत ही नहीं समस्त विश्व की दृष्टि में 


एक नई चीज हैं । अध्यात्म और राजनी।त का 
` ऐसा सुन्दर मेल कहीं किसी युग में नहीं देखा 


गया । उनकी नीति जैसी स्पष्ट. हे लेखन शेली 
भी उसी भांति सरल है। वहाँ पाठकों को हैं 
गुत्थियों नहीं मिलती, उलझन से बचकर वे 


सुलमाव ही अधिक दिखलाते हैं। पाठकों को 


घुसा फिरा कर इधर-उधर ले चलने के बजाय. 


बे आमने-सामने खड़े हो कर दो बातें कर लेना 


` अधिक पसन्द करते हैं । उनकी लेखन शेली 
` घड़ी रोचक और मोक है । यदि कोई मन 
जगाने के लिए भी उनकी आत्मज्ञीबनी पढ़ना 


हग तो भी उसे क पर निराशा नहीं होगी । 
नी अन्तप्रवृत्तिथो पर कपड़ा ढक कर वे 


कों के सामने नहीं आये । उनके पॉस स्याह 
` अत्यन्त विनीत ` 
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विचारों का लोहा सारा संसार मानता है। जर 
'विल्कुल बच्चों जेसी सरल शेली में नितान्त सर | 
- बह | 


करना पढ़ा जो संसार के अन्य 


[भागर च 
गत 0 
ओर निरीह भाव से हर एक के आगे रख ति 
ओर कहा जो कुछ भी हूँ मैं यही हैं। ओर 
पढ़कर पढ़ने वाला बरवस यही कह हि व 
आप जो कुछ भी हों, संसार में सब से न ३ शो 
हैं । विनय भहात्माजी का सर्वप्रधान गुण है ग ४ 
आज के किसी भी डिक्टेटर में नहीं देखा | ह 
खासकर निठुर सत्य के साथ साथ विनय को || 
अपनाते हुए ले चलना मनोवैज्ञानिक हृष्ट से | 
अत्यन्त आश्चयप्रद है; लेकिन फिर भी जँ 
कहीं उनकी सत्य सम्बन्धी उग्रता देखी गई वही | 
भी किसी भी रूप में उनके स्वाभाविक विनय ४ | 
कोई कमी नहीं आई । अपने हृद्य पर पड़ने 
वाल कलुषित विचारों को समस्त संसार 
सामने इस तव या तो टालस्टाय ने रखा है 
फिर महात्मा गांधी ने; लेकिन टालस्टाय दो. 
डायरी और महात्माजी की आत्मजीवनी में एइ ' 
विशेष अन्तर है | डायरी रोजंमरें की घटनाओं. 


- को. लेकर लिखी गई हे, मगर महात्माजी 
“&पनी पुस्तक का नास “सत्य के प्रयोग! देक 
आदि से अन्त तक विषय ही बदल दिया है। 


मजा तो यह हे कि महात्माजी न कुशल लेख 
हैं और न कुशल वक्ता । टालस्टाय और रसि 
की भांति इन्होंने मोटी मोटी पुस्तकें नहीं हि 
(| आलंकारिक भाषा का उपयोग उन्होंने क 


- नहीं किया । बे एक कुशल विचारक हैं जिनके |. 


रूप से इन्होंने जो आत्मजीवनी लिखी है वे 
अ।ज जिस रुचि से पढ़ी जाती है, आज सेपाँ 
सौ वर्षे बाद भी उसी रुचि और आग्रह से पई 
जाया oe ल्क ल्य 
- महात्माजी में जो एक स्वाभाविक शुर है वि 
वह जवाहरलाल नेहरू में नहीं है । इन्हें डिक 
बनने के लिए उत्त संघर्षों से पथा 
[िक्टेटर 


= 
डड के 
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| __ पडा है । परिस्थितियाँ बहुत कुछ इनके 
दिए | तत रही हैं । अपने पिता या गान्धीजी से 
न्तर होते हुए भी शुरू से ही इनके विचारों 
की कदर की गई । इनके डिक्टेटरशिष का संघर्ष 

३ | द्म से दी कुछ दुसरा रहा दै जो बहुत ऊपर 
है! का संघर्ष है । इनकी लेखनी मे एक कुशल 
हेखक के सभी चमत्कार है.) बहुत ही कम 
तीय राजनांतिज्ञ ऐसे हैं. जिन्हें साहित्य से 
| शित्वस्पी है, लेकिन यह नेहरूजी की खास 
बज है । 
i “ की आत्मजीवनी में न तो लेखन- 
हेली की विशेषता ही मिलती है और न ल 

चे अथोँ में आत्मकथा ही कहेंगे । यह जटिल 
नैतिक सूक्तियों का एक खासा संग्रा हो 
गया है। हिटलर कोई लेखक भा नहीं हे आर 
बनी पर उसका विश्वांस भी नहीं है । आरप्भ 
| भूमिका मे ही उसने लिखा हें--“दुनिया में 
जतक जितने महान्‌ कार्य हुए हैं, व लेखकों 
के द्वारा हरगिजञ नहीं हुए है, किन्तु महान 
क्तओं द्वारा । और यह ध्रुव सत्य है कि वक्तृता 


स बात पर बहस नहीं भी की जाय, तो भी 
' ऐेखनकला की दृष्टि से उसकी पुस्तक नितान्त 
थी | असफल हे इस बात को मानता ही पडेगा । 
| पसुतः यह पुस्तक न उसकी रामकहानी है न 
छलो बातों की आलोचना, बल्कि उसके विषय 
गी तरह तरह की बातें प्रचलित हैं. उसकी 
॥पापोती के लिए उसने यह किताब लिखी है । 
र यह असल बात जसने लिख भी दी है-- 


| गा ज्य र 
"शित फहसियोँ फैलाई हैं उनका भी इसमें समा- 


बचा गया है)” वकील जिस तरह हवा में 
हिला कर, सेज पर घस मार कर जो 
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चोर भहात्माओं की चात्म कथाएं 


क्ति लेखन-शक्ति से कहीं बढ़ कर है।” यदि 


रीज यहूदी अखबारों ने मेरे मुतल्लिक जो. 


अपनी बहस सुना जाता है उसे साहित्य की चीज 
मानने के लिये कोई तेयार नहीं होगा | साहित्य 
की चीज तो दिल से निंकलती है और दिल पर 
असर डालती है । 


सच्चे अर्थों में सबसे मनोरंजक और साहि- 
त्यिक सांबधांनी से लिखी गई आत्म जीवनी है 
ता संसार के सबसे बड़े क्रान्तिकारी द्राटस्की की । 
कैसे-कैसे इस पर रंग पड़ते गये, बाहर क्या होता 
गया अन्दर क्या होता रहा, सब कुछ इसने 
शप्रस्यन्त स्पष्ट और मनोवेज्ञानिक ढंग से लिखा 


है । चाहे जिस दृष्टि से देखी जाय पुस्तक का सहस्व | 


घट नहीं सकता । संसार के इस महान क्रान्तिः 
कारी की लखनी में एक अजीब जादू है । इसकी 
आत्म जीवनी चाहे जितनी बार पढ़ी जाय हर 
वार कुछ न कुछ नयापन अवश्य मिलेगा। 
लेखनी, वक्तृता, क्रान्ति सबमें समान रूप से 
सफल होते हुए भी ट्राटस्की अपने जीवन में घोर 
असफल रह गया । यह बीसेवीं सदो की सबसे 
बड़ी ट्रेजेडी है । महात्माजी, हिटलर और नेहरूजी 
ने जेल में बेठकर अपनी आत्म जीवनियाँ लिखी 
हैं; लेकिन ट्राटस्की ने लिखी है जीवन व्यापी 
निर्वासन का कठोर दरड सहते हुए । और उस 
निर्वासन में भी उसे शान्ति नहीं। हर घड़ी | 
उसके खतरे की घड़ी है। चाहे जब भी उसकी 
जान ले ली जा सकती है । इस गई-बीती बुदौती . 
में भी उसे लेख लिख#र घर चलान! पड़त। है । 
अनवरत रूप से लिखने में परिश्रम करता हे । 
जन्म का वह्‌ क्रान्तिकारी आज भी लिखता और 
'पेपरवेट' की जगह भरी हुई पिस्तौल को काम में 

लाता है । र 


खेद है द्राटस्ही की आत्म-जीबनी का रूपं | 
हिन्दी अनुवाद में विकृत कर दिया राया है। 


८ जनवरी १६३८ के 'कमेवीर? में मेरा 
“हिन्दी-काव्य में वेदना का स्थान? शीषेक लेख 
प्रकाशित हुआ था जिसमें बतलाया गया था कि 
वर्तमान हिन्दी-काब्य में वेदना? की प्रधानता है 
किन्तु उसी लेख में यह भी संकेत किया गया था 
कि.वेदना और विव का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
एक की इति? में दूसरे के 'अथ' का आभास 

` छिपा रहता है। इसी सत्य का बिश्लेषण प्रस्तुत 
लेख का विषय होगा । 

| आज वर्तमान हिन्दी-कऋविता “अंनलगान? 

कीओर अग्रसर होरही हे । जहाँ. कोटि-कोदि 
मानव प्राणी हमारी अहमन्यता के कारण बिना 

 झन्न-जल के पशुओं की तरह पृथ्वी पर नम्न 
स्थिति में पढ़े रह कर जीवन की अन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहे हों, जहाँ हमारे प्रतिभाशाली मस्तिष्क 
हमसे ही ठुकराये जाकर अपने अपमानित शारीर 


हा, जहाँ देश की देवियाँ हमारी ही मूखेता से 
` अपनी इज्जत का सौदा रोटी के टुकड़ों पर करने 
- केलिए मजबूर की जाती हों, जहाँ सोने-चांदी के 
` ठुछड़ों पर मानवता बिक रही 
यदि तड़प कर कह इठे | 
` “सावधान! मेरी वीणा में, 
चिनगारियाँआन बैठी हैं !” 
तो यह स्वाभाविक है। हमें नतमस्तक होकर 


धान रहे तो इसे यह कहते देर न ल्गेगी-- 
 'चकनाचूरकरोजग को, | 
गूजेब्रहमांड नाश के स्वर से” ` 


Fo 
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हिन्दी कविता 'अनलगान' के पथ पर 


[ श्री श्रीराम शर्मा, साहित्य-रस्न ] 


को इंट-पत्थरों के नीचे तुला कर आँधू बहा रहे -.. 


हो वहाँ का कति _ 


इसका स्वागत करना चाहिए । और भी असाव: . 


` इपयुक्त चित्र कल्पना से नहीं खींचा गया, | 
टून 5 न हा नद ट टॅ is eT i ०-५ 


बह तो राष्ट्र के काले पहलू का एक इतिहास | 
सहनशक्ति की भी एक संसा होती है। छक्के | | 
पार करने के बाद दर्शन होते हैं तूफान, संघा | 
उथल-पुथल, विप्लब, क्रान्ति और एक दि 1. 
क्रान्ति! के हाथ अपनी बहिन “शान्ति? के गे | ५ 
की शोभा बढ़ाते देखोगे । यहाँ लेखक का उह || 
अपना मत प्रकट करना नहीं, वरन्‌ हिन्दी. | 
साहित्य की गति विधि को तोलना और उसकी | ° 
विचार-धाराओं की विभिन्नतांसों की ओर संगत | | 
करना है। अस्तु, । ग 
_ अनल गान, गाने बालों में हमारे तेजी |. 
कवि पंडित घालकृष्ण 'नवीन? बहुत शरे बढ़े |. 


“हुए हें । पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने उन्हें छाया- जी. 


बादी स्कूल का झखज्ञारी कवि समझ लिया। बे | | 
तो संसार का स्वागत उसके गले में अंगारों की | 
माला डालकर करना चाहते हैं-- . | 
“झनल गीत तू गा निभय, 
घिर आए ज्वलन्त ज्वाला, . 
तू पहिनादे जग-प्रीवा में 
यह अंगारों की माला 7 १ | 
- श्री सवेदानन्दजी वर्मा तो चाहते हेल | i 
_ “निज सरल कण्ठ से देवि आज, | 
_ फिर गौरब रण हुंकार करो” | 
“बहू प्रलय-वहिं धधका दो माँ | 
` फिर से वह हाहाकार करो!” | 
` धह महा प्रलय फिर एकबार | 
श्री दरिकृष्णजी प्रेमी कहते हद | 
` “तहस नहस करदे डना को, - 
__ ऐसी लहर नहीं बयो. अंत 


Dee ता नाता 
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हिन्दी कविता “अनलगान' के पथ पर 


प्ररो अपमानित वीणा भी 
उसी क्रान्ति के गीत झुनाती ।” 


कोमल भावनाओं बाले 'पन्त' जी भी छिपि 
ब्दो में कुछ या ही कहते नजर आते हँ-- 
“गा कोकिल, बरखा पावक कण 
्ठःश्रष्ट हो जीण पुरातन 
ध्वंस-अंस जग के जड़ बन्धन, 
पावक 'पग धर. आवे नूतन 
हो पल्लवित नवल सानव-वन ।” 


| शास्तिप्रिय श्री सियारामशरणजी भी कह 
|. उठे-- 


“'ृत्यंजय इस घट में अपना 
कालकूट भर दे तू आज 
ओ मंगलमय ! पूरण सदाशिव, 
रुद्र रूप घर ले तू आज |” 
येह सब क्या है ? क्यों है ? किस लिए और 
कब तक ? राष्ट्र की आत्मा क्या चाहती है यह 
न्त? जी के ही शब्दों में सुनिये 
गजे जयध्वनि से आसमान 
सब मानव मानव हों समान |” 
अब यह कहना अनावश्यक है कि वर्तमान 
हिन्दी कविता में वेदना के पश्चात्‌ दूसरी कौन सी 
शक्तिशाली लहर तेजी से आगे बढ़ रही है । 


7 नी न 


सब श्री डा? प्राणनाथ विद्यालंकार, राम 
| नाथ “सुमन?, भगवानदास केला, श्रीकान्त ठाकुर 
' | चन्द्रशेखर शास्त्री, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, बेज- 
| नाथ महोदय, प्रो० कन्हैयालाल एम० ए०, सम्पू- 
| शोनन्द, -भुकन्दीलाल श्रीवास्तव, सत्यभक्त 
र तथा रामप्रसाद त्रिपाठी आदि प्रमुख लेखक 
न होंने राजनीति पर अपनी सुन्दर रचनाए 
लिखी हैं । परन्तु यह रचनाएँ पर्याप्त नहीं हैं । 
महात्मा गांधी की “आत्म-कथा” जीवन 
| चरित हे-परन्तु वह राजनीति का एक अनुपम 
|! | ग्रन्थ है। नवीन भारत की नयी राजनीतिक 
| फिलासफो की विवेचना का सबसे अधिक प्रामा- 
_ शिक ग्रन्थ 'आत्म-कथा ही है । इसके अतिरिक्त 
हिन्दी में उनके 'अनेक-लेखों! व भाषणों का 
समह भी प्रकाशित हुआ है । पं० जवाहरलाल 
हरू की 'मेरी कहानी? (जो उनके आत्म चरित 
श हिन्दी अनुवाद है) भी राजनीति का एक 


i 


Rs 


क क्य 
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| हिन्दी में राजनीतिक साहित्य 


(प्रष्ठ ६८ का शेषांश ) 


अपूर्वं ग्रन्थ है। डा० पट्टाभि सीतारमैया की 


- पुस्तक “कांग्रेस का इतिहास” भी हिन्दी में अनु- 


वादित हो चुकी है। स्वर्गीय डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल की अंग्रेजी पुस्तक 77700 Polity 
का हिन्दी में श्री रामचन्द वमो ने अनुवाद किया 
है । यह राजनीति का बहुत ही खोजपूण 
ग्रन्थ है । 

हिन्दी में राजनीतिक साहित्य की अभिवृद्धि 
में सबसे बड़ी वाधा तो यह है, कि भारत के 
राष्ट्रीय नेता तथा राजनीतिक, जो हिन्दी को 
ष्ट्र-भाषा बनाने के प्रबल समर्थक हैं इस ओर 
उदासीन हें । वे अपनी रचनाएं हिन्दी भाषा में . 
न लिखकर अंग्रेजी में लिखते हे । यदि हिंन्दी 
प्रेमी विद्वान्‌ हिन्दी भाषा में अपनी रचनाएं 


लिखने का प्रयत्न करें तो हिन्दी का राज. 8. 


नीतिक साहित्य बहुत शीघ्र उन्नतिशील बन- | 5 
सकता है] | । ट 


` सूर और तुलसी हिन्दी गगन मण्डल के सूर 
आर शशि माने गए हैं। हिन्दी के ,शशि की 
. सुधा का भलीभांति विश्लेषण हुआ है। प्रामा- 
_ शिक संस्करण भी निकल चुके हैं और आलो- 
चनात्मक छान बीन भी खूब हुई है। हिन्दी 
. के सूर पर आलोचना का प्रकाश बहुत कम 
` पड़ा | शायद इसलिए कि सूर को क्या दीपक 
` दिखलाया जाय, अथवा सूर्य की ओर कौन 

निगाह लड़ाए । जो कुछ भी हो सूर के विद्यार्थियों 
। को अपने ही बल भरोसे परीक्षको से लड़ना 
पड़ता है | और जिनमें आत्म-बल की मात्रा कुछ 
कम होती है वे सूर के अध्ययन से वञ्ित हौ 
.. रह जाते हैं। यद्यपि श्रमरगीतसार, सूरपञ्चरत्न 
... दि की भूमिकाओं तथा स्फुट लेखों एवं 
साहित्य के इतिहासों में बहुत कुछ उपादेय 
. सामग्री मिल जाती थी तथापि सूरदास पर 
` विशिष्ट रूप से कोई पुस्तक न थी। परिडत 
दजारीप्रसाद द्विवेदी की सुर साहित्य नाम की 
पुस्तक विद्त्तापूर्ण होते हुए भी तत्कालीन धार्मिक 
_ प्रव्वात्तिया तथा सूर का भारत के कृष्णोपासक 
 वेष्णव. कवियों में स्थान बतलाने के अतिरिक्त 
` सूर के वण्य विषयों पर कम प्रकाश डालती है । 
प्रस्तुत पुस्तक जो श्री रायबहादुर शुकदेव बिहारी 
मिश्र की परिचयात्मक भूमिका से. अलंकृत हे. 


द #लेखक---श्री .नलिनी मोहन 'सान्याल, एम० ए०;: 
` भाषातव्वरत्न, प्रकाशक-श्री राभनरायणलाल, मूल्य १) 
'साहित्य-रत्न-भणडार, आगरा से अ  __ 


RT 
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` भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास” 
( सान्याल जी की नवीन पुस्तक का संच्षिप्त परिचय ) 


[श्री गुलाबराय एम० ए० ] 
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सूर की जीवनी पर आवश्यक प्रकाश डाल कर 
सूर के मुख्य मुख्य वण्ये विषयों की आलोचना 
करती है | इस आलोचना से सूर सागर र 
सिंहावलोकन सा हो जाता है । र 

सूर की जीवनी के सम्बन्ध में आदरणीय | 
सान्याल महोदय ने अधिक तो नहीं लिखा हे । 
किन्तु जो कुछ लिखा है वह स्पष्ट और | वह 
विचारपूण ढंग से लिखा गया हे। सूर कौ | नई 


जन्म ओर मृत्यु की तिथियों के सम्बन्धमें | पे. 
आपका अनुमान है कि - जन्म सन्‌ १४७४ ॥ मे. 
ई० और मृत्यु १५६० ई० के निकट हुई। | पर 


जन्म के सन्‌ का अनुमान इस आधार पर किया. | 
गया है कि सूर सारावली और साहित्य लहरी | रहे 


एक ही समय में लिखी गई होंगी क्योंकि साहित्य | EE 
लहरी की तिथि उसमें दी हुई है और सूर सारा' | योप 
वली में उस ग्रन्थ के निर्माण समय उनकी } गौः 


अवस्था ६७ वर्ष की थी | डाक्टर ग्रियरसन और | | 
मिश्र बन्धुं ने जन्म सन्‌ १४८४ ६० में माना ) 
है। सूर सारावली को दस वर्ष पीछा लिखा || 
मानने से यह तिथि ठीक बैठ जाती है । सरदार 
कवि सूरदास के दृष्टि कूट में दिये हुए वंश परि 
चय को अप्रामाणक मानते हुए आप सूरदास 
जी को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं ब्रह्म भ 
नहीं । . | 15 58] 
"सूर सागर की कला के सम्बन्ध में आप का 
सत है कि. यह काव्य रीति-काव्य और महा 
काव्य के मध्यवती हे । अर्थात्‌ इस में महाकाव्य 
की वर्णन की सरलता के साथ, जिसको अड 


क्टूबर १६३८ गुळ 
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एकता की अपेक्षा गीत काव्य के लिए अधिक 
तती अलक्कारिकता भी हे; किन्तु वह लिवाय थोड़े 
ह्यानो के अस्वाभाविक नहीं होने पाई है । सुरदास 
के मुल्य अलङ्कार आपने उपमा, रूपक और 
उलोच्ता माने हैं और उनके आपने उत्कृष्ट 
इहाहरण भी द्यि है { 
सूर वर्णित रसों के सम्बन्ध में आपका मत 
है कि सूर में यद्यपि भयानक रौद्र आदि सभी रसों 
के छोटे मिलते हैं तथापि उनमें श्व'गार (दोनों पत्तों 
म वात्सल्य और शान्त का प्राधान्य है । सूर 
| केवात्सल्य का लेखक ने वर्णन किया है किन्तु 
और | वह सूर के वात्सल्य की विशालता के अनुकूल 
| नहं है। वास्तव में उसके सब चित्रण सूर के वणंनों 
से कोसों दूर रह जाते हैं। >'गार के सम्बन्ध 
में गोषियों के प्रेम की प्रशांसा करते हुए आपने 


re 


परकीया प्रेम की उच्चता बतलाई है। उस में 
किया. | त्याग और आत्मबलिदान की मात्रा अधिक 
लहरी | इती है। इसके लिए आपने ऋगवेद की ६! ३२। 
हित्य की एक. ऋचा का उद्धरण भी दिया है 
सारा” षा जारमिवप्रियम्‌ , अर्थात्‌ “ईश्वर के प्रति 


वात्मा के प्रम का आवेग, उपपति के प्रति 
| परकीया नारी के प्रेम की नाई तीब्र है |? बङ्गाल 
) " परकीया भाव की मान्यता अधिक रही हे । 
| सो की क्षीण कलक इस आलोचना में भी आ 
। परकीया भाव को रूपक से बाहर न 


* “ण्य 
IU 


णार न 
गी का मधुर आभास मिलता है--भगवान 


लीला सें विश्व .की विराट कार्य. 
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एक ही समय सर्वत्र उपस्थित रह कर कैसी 
सुन्दरता से विश्व की परिचालना कर रदे हैं ? 
गोपियों के नारीत्व को कुछ समय के लिए मन 
से विदूरित करके प्रकृति तथा पुरुष-जीवात्मा 
तथा परमात्मा के घनिष्ट सम्बन्ध को सोचिए ।? 
यदि हम लोग यह दृष्टि कोण रख सके तो बहुत 
अच्छा है किन्तु जीवन की गति और प्रेम की 
तीब्रता और तन्मयता की दृष्टि से भी सूर के 
वर्णन बड़े उत्कृष्ट हैं । 


लेखक महोदय ने यह भी दिखलाया है कि 
भगवान कुष्ण ने नीति की नितान्त अवहेलना भी 
नहीं की है । गोपियों को अपने पास आने से. 
रोका भी है, “अब तुम भवन जाहु पति पूजहु, 
परमेसर की नाई” इस प्रसङ्ग में भाब साम्य 
दिखलाने के लिए कहीं कहीं लेखक ने जयदेच 
विद्यापति एबं चंडिदास आदि के भी उद्धरण 
दिए हैं । 
अमरगीति के सम्बन्ध में आपने बतलाया है। 
कि इस में वियोग श्शङ्गार और निशु ण सगुण 
विवाद,के अति/रक्त हास्य और व्यङ्गय की भी 
मात्रा अधिक है । यह व्यङ्गय केबल उद्धव 
पर ही नहीं कसे गये हैं वरन स्वयं श्रोकृष्ण 
पर भी हैं। कृष्ण और उनके साथियों के लिए 
कहते है-- 
मानहूँ नीलईसाठते काढे, 
जमुना .लेति पखारे।. 
ता गुन श्यास भई कालिन्दी, 
सूर श्याम शुन न्यारे॥ 
9 > 
कारो नाम रूप पुनि कारो, 
कारे अंग सखा सब गात । 
जो पे भले होत कहुँ कारो, 
.. तोकतबदल सुता लैजात॥ | 
` - भ्रमरगीत के सम्बन्ध में लेखक महोदय ने. 


क 
कु, 


! तन 
क, 
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_ साहित्य-सन्देश 


बतलाया है कि तुलसीदास की तरह सूरदाजी ने 
भी ज्ञानमार्गियों को डाँटा है । 
“ज्ञान के इन दिखौवे उपासकों को ही लद्द॑य 
कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने डाँटा था-- 
हम लखि, हमहिं, हमार लखि, 
हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का लखें, . 
राम नाम जपु नीच ॥ 
सूरदासजी ने इतने कड़े शब्दों सें तो इन 
ज्ञान-वादियों का खण्डन नहीं किया परन्तु बड़े 
ही नम्र (में तो यही कहूँगा कि तीन्र व्यङ्गय द्वारा) 
उन्हें विस्तार के साथ समझा दिया कि साधना 
के क्षेत्र में मन को कहीं टिकाने की आवश्यकता 
है और यह मन शील, शक्ति और सौन्दर्य के 
परम निधान भगवान श्रीकृष्ण में ही भली भाँति 
जम सकता है: "`" `“भ्रमर-गीतः भक्ति की सर्वो- 
त्कृष्टता तथा विरह में प्रेमातिरेक द्वारा भक्ति- 
विहलता के चित्रण में विशव-सा हित्य में अनमोल 


` ग्रन्थ हे 


सूर. के शान्त रस के सम्बन्ध में लेखक 
महोदय कहते हैं--निर्गण की उपासना प्रायः 
किसी के लिए सम्भव नहीं । सूरदास ने भगवान 
को क्ृष्ण-रूप में अनुभव कर, उनकी विभिन्न 
लीलाओं का वर्णन किया है “सब बिधि अगम 
विचारहिं ताते, सूर सगुन लीला पद गावे” इससे 


यह नहीं सिद्ध होता कि सूर निगुणस्वरूप में 


विश्‍वास नहीं करते थे। | 

अन्त में सिद्धन्तों की वित्रेचना. करते हुए 
लिखा है “भगवान की बिराट सत्ता के भीतर रहते 
हुए भी जीवात्मा विरह-वेदना अनुभब करता है 


और उनके अखंड रूप की उपलब्धि करने के . 


निमित्त व्यग्र रहता है, किन्तु उनके साथ अद्वैत- 
वादियों की.तरह एकीभूत होने की आकांक्षा नहीं 


' - करता | वैष्णवों ने भगवान के एक मानवीय. रूप 


की कल्पना कर मानवीय स्थूल प्रेम फे या वा ८ कल्पना कर मानवीय ८८ ५ आओ ह 
से अपना प्रेस व्यक्त किया हू" ' **' किर जषा | 
(शरङ्गार) रस के सब लक्षणों को व्यक्त कप १ 
वेष्णव कवियों की अधिकांश नद 
अश्लीलता का धब्बा लग गया है | 
भाषा के द्वारा अतीन्द्रिय वि 

करने में यह अवश्यंभावी है ।” FE 
. यह बात सूर में भी हुई । इस सम्बन्ध || 
लेखक का कहना है कि “अश्लीलता के वर्णन ३ || 
अभिप्राय से सूरदास काठ्य-प्रणयन में प्रवृत || 
हुए थे। उनकी काव्य-रचना का ३द्देश्य था | 
भगवान के लीला-माघुये का आस्वादन करना | 
तथा कराना । उनकी व्याख्या में यदि अश्लीलता | 
का सीमोल्लंघन भी हुआ हो तो इम यह | 
कहना उचित समभते हैं कि वे जिस काल | 
में अवतीणे हुए थे और जिस वातावरण में | 


जीवित थे, उसमें तथा उसके पूर्ववर्ती काल में | सं 


इस प्रकार का स्थूल बर्णन दोष नहीं सममा | 


जाता था |! दोष तो अवश्य समभा जाता थां। कहा 1 


जाता है कि कालिदास को शिव पावती की रति | 
वणन के कारण कोढ़ हो गया था। बात केवल | 
इतनी ही है कि जयदेव, विद्यापति, चणिडदास _ 
सूर आदि वैष्णव कवियों के वर्णन में एक विशेष || 
सजीवता थी जो अनुकरणकारियों में बहुत ) 
मुश्किल से मिलती है। वे अपने को अश्लीलता | 
के आधार पर ही लोक-प्रिय बनाना चाहते थे 0. 


यह बात सूर में न थी। सूर के अश्छीलबर्णन |. 


प्रवाह में आये हुए हैं। वे लक्ष्य नहीं प्रासङ्ग ¥ 
हैं। तुलसी विशेष रूप से मयादावादी थे। i क 
प्रवाह की निमलता को भली प्रकार सुरक्षित र 
सके | में इन वर्णनों के आध्यात्मिक अर्थ लगाने 
के पच में नहीं हूँ । आध्यात्मिक अर्थ लगाना, 
भाविक अर्थ की सदोषता को अप्रकट रूप ? 
कार करना है । यदि दोष है तो उसको स्पष्ट र 
से दोष कहना चाहिए, निर्दोष कोई चीज नहीं ६ > 


८८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करा अकार 
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बचनजी की रचनाओं पर एक दृष्टि 


[ पं० मोतीलाल उपाध्याय बी० ए० ] 


| दर्चनजी की कविता उनकी आत्मा को पुकार 
| ४ | संसारभर की जटिलताओं पर बे एक दृष्टि- 


FE CQ 


| नेप करते हैं; अपने चारों ओर विषम परिस्थि- 


बन्ध रे || 

| हों का समूह पाते हैं; कुछ इलमा, कुछ सुलभा 
वृत नी. | एक जाल बिदा पाते हें और स्वयं सुलझाने की 
य था | वेष्टा करते हुए उसी में उलभ जाते हैं । दुख 
कना | उनके सामने आ खडा होता है । आपत्तियो का 
श्ीलता | पर्वत सम्मुख है। कत्तव्य कभी पीछे नहीं खींचता, 
म यह | आगे ही चलने का बढ़ावा देतां है। आप इन 


कठिनाइयों को मेलते हुए, इनकी कुछ भी परवाह 


रण में । नहीं करते हुए आगे बढ़ते भी हैं। परन्तु हायर 
काल में. | संसार की विषमता ! तू इतनी जटिल है कि ऐसे 
सममा | अकाट्य को, ऐसे अचलस्थ को भी चलायमान 
[कहा | और विचलित कर देती है। भूलना आसान 
ही रते | नहीं है। जितनी ही चेष्टा की इस परिस्थिति को 
“केवल | भूल जाने की उतना ही आकंठ डूबते जाते हैं। 
डास | है कोई ऐसा जिसे मानवता प्रेरित करती हो कि 
विशेष | इसे बचा लें! है कोई जिसे देवत्व. प्रेरित करता 
बहुत | हो कि इसे निकाल लें !! है कोई ! राक्षस ही 
डीलतो. | शोत हो ! जो इसकी रक्षा कर सके !!! स्वार्थी 
ते थे। | | विश्व में तो कोई ऐसा. नही है। हाँ, यही एक 
बन | हाला है, इसी ने सारे दुख भुलवाये हैं; इसी ने 
ङ्गक | अपनी मादक थपकियों से ठोक-ठोक कर विस्मृति 
्र।वे ) गहरी नींद में सुलाया है; क्षण भर के लिए 
त रख पीने अस्थिर चित्त को, डाँवाडोल हृदय को 


यर कर एक ठीक रास्ते पर लाया है-- 


ह 
[खा | फेरा कठिनाइयों-आपत्तियों को दूर टाला, 
| त तडे रख कर संकटों में खूब अपने को संभाला, 
क “के जब पबत पड़ा आ शीश पर में सह न पाया, 


उठा हो भार जीवन तब लगाया होठ प्याला, 
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व्यर्थं कर दिन रात निन्दा विश्व ने जिह्वा थकाई, 
था बहाना एक मन बहदलाव का मधुपान मेरा । 
पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा ९? 
उनके सन बहलाव का अर्थ नृशंस संसार 
कुछ और ही समझता है। एक तो स्वयं जले 
तिस पर यह लवण !! 
` कवि की अनन्त व्यापकता का परिचय, 
उसके अपार-पार दर्शी होने की कलक, जिसमें 
दुख के कण, जिसकी एक एक पंक्ति में, अक्षर- 
अक्षर में भरे पड़े हैं, हम सब को पूर्ण रूप से 
देखने को मिलता है। यह दीन जगती किस 
प्रकार उस महा पराक्रमी पुरुष का सम्मान कर 
सकती है जिसके तीन ही पग में सारा विश्व 
नप गया थां । ऐहिक असफलता की पराकाष्ठा 
अनन्त की ओर ले जाती है । संसरति की छुद्रता 
में असीम की गुरुता का आभास मिलता है। 
तभी सिन्धु और बबूले में क्या अन्तर है जान 
पड़ता है । और तभी कहीं इस संसार से विरक्ति 
होती है और नेराश्यपूणे गीत तभी गाये जाते 
हैं। वह कहता है-- 
“देख अलका पाद लुंठित, _ 
गर्वे के कारण न फूला । 
कर सका उपहास लयका, - 
किन्तु अपने को न भूला। _ 
स्वगे को आशीष देकर, | 
भूमि को में शिर झुकाऊु। 
जब उमडृता सिन्धु उर में, 
क्या खुशी पाकर बवूला ! 
एक मेरे लघु चरणा से, 
तप गया वेभव धरा का। 
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साहित्य-सन्देश 


..._ ७ जग ५ 0 0 सकेगी दीन जगती, 
- किस तरह सम्मान मेरा |” 
कवि को अपने चारों ओर, इधर-उधर, ऊपरं- 
नीचे, घोर निराशाओं के काले काले. बादल 
 संडराते दीखने लगते हें और प्रलय कारी बिज- 
 लियाँ कोंधती दीख पड़ती हें । अपनी इस हार- 
_ पर कवि क्षोभ, ग्लानि, लञ्जासे गड़ जाता है, 
` और चाहता है सब कुछ विस्मृत हो जाय । 


इसकी चेष्टा में, कल्पना-साम्राज्य पर आधिपत्य 


जमा कर, मधुशाला रचकर, उसी के अनुरूप 
 समधुवालां और मधुकलश की संष्टि कर, अपने 

आप आसव में विभोर होकर, जग चिन्ताओं 
से अतृप्त वासनाओं से, अपनी असफलताओं 
से, मुक्त होने की एक लालसा-मात्र देखना चाहता 
है ! यह मधुशाला उसकी इसी असफलता 


` अतृप्ति और असमर्थता की एक महा भयावह . 


: दृदेनाक कहानी है जिसकी तुलना एक साधारण- 
* सी मधुशाला से कर बठना कवि को आत्मा का 


उपहास करना है । इसमें साक्री है सही, हाला है. 


सही, शराबी या दीवाने, मस्त पीने वालों की चर्चा 
सही, परन्तु यह सब-कुछ उनके टूटे अरमानों 


` की, उजड़ी बस्ती की, उसी छिन्न-भिन्न वीण-तार 
- की और मटियामेट छोटे . परन्तु भग्न स्वप्निल 


संसार की एक प्रतिनिधि है। मधुशाला का | 


` अथ गौण रूप में ! वे कहते हैं -- 

“छोटे से जीवन.में कितना : 
` . प्यार करूं, पी ले हाला! 
` आनेके ही साथ जगत मे ` > 
` फहलाया 'ज्ञाने वाला? 

स्वागत केहोसांथविदाकी .... .... 
222 . होती देखी . तैयारी | | 
` ` बन्द लगी होने खुलतेही ` e 

` मेरी जीबन-मधुशाला !” 
` एक तो क्षणिक जीबन, तदुपराम्त संसार का 
यह भयानक वज्र-निपात ! मृदुल कलिका अभी. 


विह्ॅस नपाईथी कि भीषण 
क्षणिक जीवन में, जो काल की पूजी है, ब तुम 
कज लिया हुआ मुलघनं हे जो एक-एक 5१ त 
गिन-गिन कर ऋणा चुका रहा ह आ र 
उसने मेरे उन गीतों का मोल करा लिया है| 
लेकिन अब ऋण अदा करने में क्षेबल दो किन 
और रह गये हैं । कवि की निराशा चरम सीना | 
पर पहुँचती है और किसी भी भाबुक हृदय र 
एक भीषण आधात किये बिना नहीं रहती ! फिर 
भी संसार संसार है, ऋर है, कृतप्न है! इत 
भावुकता !! व्यर्थ है! `: 
“एक दिन मैंने लिया था 
काल से कुछ श्वास का ऋण, 
आज भी उसको चुकाता _ 
ले रहा वह क्र गिन-गिन 
व्याज में मुझ से उगाहा | 
है हृदय का ज्ञान उसने, 
किन्तु होने में उण अब | 
` शेष केवल और दो दिन, 
फिर पड़ंगा तान चादर | 
र त्या 
सवंथा निश्चित 
“भूल कर जग ने किया किस 
` किस तरह अपमान मेरा । 
पूछता जग है निराशा से | 
= भरा क्यों गान मेरा!” | 
क्या द्वी बिडम्बना है ? यह तो जग की विडम्बना 


तुषारापात्त] = 


होकर, 2 


` ही है। सब-कुळ जानते हुए भी यहद प्रश्न! कहा 


क्रः उपहास है? | | ३ 
उनमें स्वगा है, पास में सुधा है, फिर भौ दे 


` संसार में हैं आर गरल पीते हैं। धूल के कण 


पलकों से बटोरते हैं परन्तु हाथ में आये हुए 


` सोना और चाँदी के टुकड़े फेंक देते हैं, विद 
` हास छिपा कर अविरल अश्रुधार बहाया क 


है उनका जीबन एक पहेली है । संसार समर सके 
यदि इस पहेली को तो सममे। यदि इत 
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धूर १६३८ ] बच्चनजी की रचेनांओं पर एक दृष्टि ह 
- 


त! ` | ता है तो वूफे उस पहेली को । परन्तु नैराश्य! ज्वाला है, दाह से जलते हृदय का उद्गार है, 


` इस | _ वरम सीमा पर पहुंच कर भी न पहुँचे!! आत्मा की" वै 
उसी हे | द पर कबि नहीं रुकता है। उससे अ कुछ (न ह 
ठे पी | द संसार यह पहेली बूक सके, उसका अवसान “प्यास वारिधि से बुझाकर 
त \ ; बुकेगा । वे कहते हैं र भी रहा अतप्त हू में । 
नो |. “बूम दुनिया यद पहेली कामिनी के कुच कलश से, | 
सा हि जान कुळ शुको सकेगी। आज कैसा प्यार मेरा ।” 
द्य पर || हो चुकेंगा किन्तु उसके न ड a 
हा | पूव ही अवसान मेरा।।” “जो पलक पर-कर निछावर, 
जू > थी गई मधुयामिनी वह । 
कह रहा जग वासनामय, हो रहा उद्‌गार मेरा! . यद समाधि बनी हुई है, 


ह है रे य ; 1) क 
| संसार वासनामय-वासनामय क्यों कह रहा र यागा ् 
| हे! संसार उसका अर्थ इतना निम्न रूप से > » 


` | हयो लेता है ? क्योंकि संसार निम्न है । जो मेरे ष्टि के आरम्भ में मैंने उषा के गाल चूमे । 


रो | रूगार है वह उसके लिए जहरीली गैस है। बालरबि से भाग्य वाले दीप्त भाल विशाल चूमे । 
हा || मैने तो उषा से प्यार करना सीखा है । बालरबि पथम संध्या के अरुण हग चूमकर मैंने सुलाये। 
, | से नेह लगाना सममा है । मैं तो निशा की अल- तारिका-कलि से सुसज्जित तब निशा के बाल चूसे। = 


बली अपने हृदय के भाव कुसुम गूथ कर पायु के रसमय अधर पहले सके छू होठ मेरे, 
इसी की मनुहार करता हूँ । वह मान करती है। तिका की पुतलियों से आज क्या अभिसार मेरा ? 
उसे मनाता हूँ । संध्या के सद से लाल नेत्र कड रहा जग वासनामय, हो रहा उद्गार मेरा !7 
है कर रोज दी सुलाता हूँ ओर यदि किसी के विश्व ? क्या यह क्रीडा स्थल है? कहीं 
मय अधर पहले पहल चूमने का सौभाग्य इसके साथ भी वासना का खेल रचाया जा. 
र तो दा र । मेरा क्षेत्र ब्यापक है! सकता है! 'वेद लोकाचार प्रहरी? ताकते ह्रः 
i स मुके पहले से ही बना रक्खा चाल मेरी |? इस चारावरण में बद्ध अभिलाषः 
है! मैं तो उस के गा पूरा कर सका यौवन KE थोड़ी सी भी थोड़ी इच्छा तो 
‘in नल कड इन ज़जीरों में केद है। फिर संसार कीड़ास्थल 
- i कानी | ` कैसे ? यह कारागार है इस कारागार में, फिर 
री रे हे ` असम्भव ! जिसका भी उसे, जिसे सपरिश्रम आजीवन बास का दर्ड. 
3 पः १ इतना व्यापक है, वह मिलता है, वासना की बू कहाँ ? फिर क्‍यों कहा 
ने अपनी या ते डर पी सकता | जाता है ह वासनामय ! उसे तो वे हो 
पाप हो रहा । चा प, बुभाई फिर भी लोग भाते हैं. जिन दो जीभ होती हैं। दुनियां 
| व यास बुझ सकेगी! छली, धूत्त का साथ ह है जो ऊपर सेतो 
र हे 1 समझकर इसे वासना- उसके अनुसार चलते हैं और भीतर से उसकी 
यह तो मेरे धधकती भट्टी"की- लड़खोदतेह। 
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र साहित्यं-सन्देशा 


“है वृद्ध जग को क्यों अखरती 
है छणिक मेरी जवानी । 
में छिपाना जानता तो, 
जग सुमे साधू समभता। 
शत्रु मेरा बन गया ६, 
छल रहित व्यौहार-मेरा ॥? 
तन. की क्षण भंगुरता का ज्ञान कवि को 


जग से पूरा पूरा फायदा उठाने का अनुरोध 


करता है । यदि शुष्क सत्य ही उपयोगी है, यदि 
जटिल सिद्धम्तों से ही मानवता की परिपूर्णता 
सिद्ध होती है तो यह स्वप्न का बड़ा ही सरस है। 
जीवन में जो क्रम आने को होते हैं बे पहले से 
ही निश्चित हैं | हँसने के समय मनुष्य हँसता है, 
रोने के समय रोता है। परन्तु उन दोनों को 
छोड़ कर, हास-रुदन, सुख-दुःख भूल कर, 
जीवन सार्थक वनालें। दो घड़ी तो आनन्द 
मनालें ! अधिक लिखना व्यथ होगा । नीचे की 
पंक्तियाँ अपने आप सारा अर्थ स्पष्ट करके 
` संसार से अपना संदेश सुना रही हें । “बच्चन? 
को निराशावादी कहा जाता है। परन्तु इनमें 
इनकी आशावादिता की भी एक कलक दिखलाई 
पड़ती है जो न तो विधेयात्मक है और न निषे- 
` घात्मक। परन्तु एक जगह कहीं दोनों की संगम 
स्थली पर है । कु र 
“में थिर होकर कैसे बैठ, 
जब्र हो उठते हैं पाँव चपल | 

में मौन खड़ी क्रिस भाँति इह, 

जब बज़ उठते हैं पग.पापल ॥ 

जब मधुघट के आधार-बनें, 

कर क्यो' न. ज भूमे, घूमें । 

किस भाँति रहूँ में मुख मू दे, 

जब उड़ उड़ जाता है अंचल ॥ 

में नाच रही मदिरालय में, 


~ 
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> दी 
में और नहीं कुछ कर सकती | 
है आज गया कोई मेरे 
~ पैं रु १ 
तन में प्राणों में यौवन भर। 
आज भरा जीवन मुक में 
< ) 
है आज. भरी मेरी गांगर |” 
कहा जा चुका है मधुशाला कवि की 


कविता दवा. है, उनकी मघुशाला, मधुराला नह 
एक दवाखाना हैं । 
“याद्‌ न आये दुखमय जीवन, 

- इससे . पीलेता हाला! 
जग चिन्ताओं से रहने को, 
मुक्त उठा लेता प्याला ॥ 
शौक, साध के और स्वाद के, 

` हेतु पिया जग करता है । 
पर में बह रोगी हूँ जिसकी, 

- एक दवा है मधुशाला ॥? 
बच्चन जी के गीतों में उनके व्यक्ति को 


अनुपम तथा निराली । कुळ लोग शायद - 
कभी भी आनन्द नहीं पास कें, लेकिन सम्भव 

अनेक रोगियों की दवा हो जाय । उनके दस 
और तप्त हृदय को शीतलता प्रदान करे। ना 


युद्ध से घबराये हुओं. के घायल सिपि | £ 


का भार ह्ल्क 


| करेगी, उन्हें सान्त्वना प्र्त 
करेगी । अनि 


[्‌ भा ग £| | | ; भि 
) अडे} 


रि 


कु | | FE 
P: . "जा 


गहरी छाप है । उनकी अपनी फिलासफी है! |. 


हे 


` 
| 


9 


ve 


वि 1 ) 
५ नहीं कविता |. 
में ही है, और कही नहीं है। वे अपनी मुरा |. 
में जाते हैं अथवा कविता करते हैं, कब इब | ' 
उनका जीवन. भारमय हो उठता 


- क. 


ग कविता 
कवित | ` लेखक-श्री हृदयनारायण पाण्डेय 
र! जब || हगेश!। प्रकाशक-हृद्य मंदिर पड्लिशिङ्ग हाऊस, 
[ब जगः | कानपुर । मूल्य १1) ; 
न जिस | कानपुर के श्री पंडित हृदयनारायण पाण्डेय 
नाते ह || (हृदयेश? हिन्दी के भाबुक और प्रौढ़ कवि हैं। 
कविता | इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही 


पियक्षक ) कविता की है। दोनों पर ही उनका समान अधिः 
| दार है। दो वषे हुए सुझे उनकी 'कसक? पढ्ने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ था। 'कसकः में उनकी 
. | प्रधुरिमा के पूर्वं की रचनाओं का संकलन है। 
 . 4 चहसंग्रहःभी अच्छा है। इस की कविताओं को 
| | पढ़ने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो 
| वेदना कवि की 'कसक? में परिव्याप्त दै, वही 
| 'मधुरिमाः में भी अत्रिच्छिन्न रूप से दिखलाई 
| पढ़ती है | “मधुरिमा? के कवि को रोने में, तड़पने 
` | प्रेंऔर पश्चाताप में बड़ा सुख मिलता है । भग- 
| वान्‌ से इसीलिए व्याकुल होकर बह कहता है-- 
| पपश्चातापःअनिल में जलं कर, 
दुःख सुह्दागे से गलःगल कर, 
चमका जीवन-कनक उचल कर 
१1. 'अभ्र-सलिल में ही मल-मज्ञ कर 
धोने दो अविराम, कालिमा धोने दो | 
रोने दो अविराम हमें प्रभु रोने दो ॥! 


, इस "रोने दो”. की ध्वनि में अपने स्वामी से 


००७4७७० ७७७७७' 


` हज तक मानव जीवन की इस रहस्यमयी. 


- ((-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


५४००००८. 


प्रहेलिका को जानने के लिए प्रयत्नशील है और | 
उसने अपनी शक्ति के अनुसार उसको समने 
का प्रयत्न भी किया है किन्तु फिर भी काई निय 
सर्वेमान्य नहीं । जीवन के हन्द्रो को सहकर चुप 
हो जाना तनिक असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
कवि जीवन से तंग आकर श्रमित-पथिक की 
भाँति निराशा-स्वर में वेदना घोलकर कहता है-- 


'सूनापन यहाँ बरसता है, 
मरुथल में कहाँ सरसता है? 
केवल जल की दो बूँदों को-- 
चातक का प्राण तरसता है । 
असफल समस्त उपचार हुआ । 
यह्‌ निर्मम जीवन भार हुआ |! 
वास्तव में यह जीवन भार-स्वरूप हे। 
जीवन की छोटी-छोटी साधों को पूरा करने के 
लिए अपने प्राणों को पिघला कर भी जब हम 
कुछ नहीं पाते तब हम कह उठते हैं कि जीवन 
कुछ नहीं है, इस प्रकार से जीना व्यर्थ है । 
“न्रज्ञ-माधुरी” शीषक से उनकी ब्रजभाषा 
की कविता सजी हुई है । वह भी मॅजी हुई नज- 
भाषा में है और सुन्दर हे । केवल एक दोहा 
अलम्‌ होगा-- - 
जल-सों विलग न होत छिन, 
तंऊ हाय यह दीन। 
व्याकुल सतत, 
जरत रहत हग-मीन॥। 
हृदयेशंजी की भाषा में उद्‌ का पुट भी बहुत 
रहता है । इसका कारण यह है कि बे उदू के 


तरफरात 


- भी बहुत अच्छे कवि हैं । उनकी भाषा का माधुय 


उदू से मिलकर दूता हो जाता है। भाषा, भाव _ 


® 
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कल्पना और अनुंभूति की दृष्टि से मधुरिमा 
अच्छी चीज है । 


उद्‌गार--ले०-श्री होमवतीजी । प्रका०-साधना 
साहित्य-सदन, सहारनपुर । ए० सं० ७९, मुल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तक के पढ़ कर मनुष्य अपने 
क्षणक जीवन में वेदना की माप ले आ सकता 
है । इसकी लेखिका का जीवन दुःख सुख की 
घूप-छॉह है, जिसमें उसने अपने व्यक्तित्व को 
सुला रक्खा है । तभी तो वह कहती हैं- 
क्या कह कर दूं परिचय अपना, 
वह दिल हूँ जिसमें जान नहीं । 
है उजड चुकी बस्ती मेरी, 
अब मेरा कहीं निशान नहीं ॥?. 
“पीड़ा को शब्दों में गूंथने का उन्हें रोग-सा हो 
गया है ।' किन्तु एक सफल कलाकार के समान 
वे सदां ही सत्य और सरलता का पथ प्रशस्त 
करना कहीं नहीं भूली हैं । यही कला की रूप- 
य रेखा है। जीवन के स्वणेयुग की एक-एक घटना 
Fa इनके स्मृति-पट पर अङ्कित है, किन्तु अब उसकी 
` कुछ उपादेयता न जानकर बे उदासीनता-पूर्वक 
केवल यही कह देती -हैं-- SR 
` 'बे दिन जो बीत गए सजनी, 
इस जीवन में क्या आयेगे।! 
ह “निराश जीबन के 
_निश्‍वासहे। ` 


पुस्तक की सभी कविताएं विशेषतः हुखान्त 


= अति की प्रधानतां और पथ-प्रदरशक होने का गुण 
रः है । जहाँ “किं कत्तव्य विमूढ? शिल्पी का हाथ 
__ रुकता है, उसी स्थान पर कुशल कबियित्री अपने 


“पद्मसिह शमा 


सूने समय का कैसा गहरा. 


और ममेस्पर्शी हैं। इतना ही नहीं, उनमें अनु- 


रंग कर घाव हृदय के शिल्पी, 
भर दो जीवन का संताप >. 

प्रकृति-बणन में भी इन्हें खूब सफल 

मिली है । कृष्णचन्द्र शर्मा 


ब्रज-विनोद्‌-लेखक कविवर श्री भवानीदाद, |. 
सम्पादक--रायबहादुर श्री चस्पारांम मिश्र वोऽ शः 
एम० आर० एस० बी०। प्रकाशक--मोतीलाह 
बनारसीदास, हिन्दी संस्कृत पुस्तक विक्रेता, सैद १ 
बाजार, लाहौर । मूल्य 11) > 

ब्रज्ञ-विनोद? में कविवर भवानीदांस जी ३ 
लिखे हुए सरस और सरल पदों का संग्रह है. 
इन पदो का माधुर्यं उनकी एक-एक पंक्ति ये || 
झलक रहा है.। यद्यपि कबिता में सूर की भांति | 


¢ 
१ चन्दर 


तन्मय करने की शक्ति नहीं है। फिर भी न | १ 
पदों सें अपनापन है। स्वाभाविकता के साथ | शी ९ 
साथ चमत्कार भी इन पदों की विशेषता है। \ 

| गावत 


उदाहरण के लिए नीचे एक पद; जिसमें कविने ] "१ 
नभ ओर प्रथ्वी दोनों सें पावस की कल्पना की | शि 
- है, दिया जाता है-- 5 प्र 
सखि अब नभ, अवनी घन छायों। 
उत चपला, घनश्याम प्रियां इत, । | 
` त्रज-जन जीव लुभायो। आ 
उत गरजत, मुरली इत बाजत, | | 
लागत शब्द सुहायो। | 501 
उत रस बृष्टि, हते रस बतियाँ, . 
अमृत रस बरसायों। 
- इन्द्र धनुष इत गरज सुमन दत, | 
_ तुलसी माल. बनायो। | 
दास भवानी सुदित मोर मन, . 
प डसगत छबि लखि पायो ।. 
. भवानीदास जी का मन-मोर इसी. अज i 
कष्ण और राधा के रूप का उपासक रद 
अधिकतर पदों में सौंदर्य बर्णन ही कवि | ' 
उद्देश्य है । राधा. के रूप को भी उसने कई ट | 


. | कहता 
| गो 


7 
गी. 


१६३८ ] 


साहित्य-परिचय वरे 


र गच डे 
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| शा है। पदो में संगीत की छटा दर्शनीय है । 
| | नामाव के कारण उद्धरण देना असम्भव हूँ । 
| ब्रज-विनोद' के रचयिता के विषय में केवल 
| ना ही कहना हवकि उसने इन पदों में अपनी 
| नायो को सीधे-सादे और अक्त्रिम रूप में 
३ | दिया है। शब्द चयन ओर प्रवाह भी सुन्दर 
. || श्रीयुत मिश्र जी भी इस दृष्टि से साधुवाद 
ह पात्र हैं. कि उन्होंने ऐसी सुन्दर पुस्तक को 


गी के | प्राशित कराया । +-बिजयेश 
र | 1. तूणीर-श्रीथुत मंगला मोहन । प्रकाशक--सर- 
बा र प्रेस, बनारस । पृष्ठ संख्या ७८ । मूल्य ॥।) 
भांति 5 र 20202 

) ण प्रस्तुत पुस्तक में कविवर मंगला मोहनजी 
सांध || ही लगभग ४७ कविताओं का संग्रह है। संग्रह 
है। | प सब प्रकार की. रचनांए हैं. जिनमें राष्ट्रीय 
बिने | इविताये बड़ी मार्मिक और हृदयस्पशी. हुई हैं। 


की | ववि के हृदय में विद्रोह ओर तूफान का प्राबल्य 
- | है| प्राचीन परम्परा का परित्याग करते हुए वह 
" "॥ बहता है कि हे. कवि तुम अब विसव का. गान 


| आदो ` 
५ / ot सोयेहें टकरांती विप्लव-- 

. की लहरें दीवारों से। 
` हेकवि हमको जागृत कर दो, 
अपने शब्दों की मारों से। 
अब निर के कलरव, अलिकुल-- 


गामो भोर हमें अपने शब्दों की चोटो से : 


असम्भव है इसका चित्रण कितना 


उस युवती से हँस कर बोला, 
जग कहता है “पाप किया |” 
उस विधवा के आसू पॉछे, 
जग कहता है “पाप किया ।” 
उस गरीबिनी का दुख पूछा, 
जग कहता हे “पाप किया ।” 
मानवता का हास पुत्य पदं में, 
लख संताप हुआ । 
हाय जरा-सा हृदय हमारे, 
जीवन का अभिशाप हुआ ॥ 
इसी प्रकार की सुन्दर और सरस रचनाओं 
से यह “तूणीर? भरी हुई है.। इसकी भूमिका भी, 
जो बड़ी सारगर्भित है, हिन्दी के समर्थे समा- 
लोचक श्री हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने लिखी हैं। 
| --कसलेश 


प्रिया या प्रजा-लेखक श्री गोविन्द दास, 
विनीत । प्रकाशक-विनीत ग्रंथ माला, तालवेहर, झाँसी 
मूल्य ॥) र 

१५४६ प्रष्ठ की इस पुस्तक में सीतानिर्वासन 
की कथा को काव्य का प्रतिरूप दिया गया है। 
इसके दो विभाग हैं । पूवाध में रजक की कही 
हुई बात के हारा निर्णय और लक्ष्मण के द्वारा 
सीताजी के वन जाने की तैयारी का बर्णन है । 
उत्तरार्ध में, लक्ष्मण हारा सीता का परित्याग, 
वाल्मीकि मिलन, लव-कुश जन्स और सीता-रास 
का संयोग वणित है। महाकवि भवभूति ने 
अपने “उत्तर रामचरित? में और विश्व कवि 


तुलसी ने अपनी 'यीताबली? में इन प्रसंगो का | 
- मार्मिक चित्रखीचाहे। | : 


'ब्रिनीत? जी काव्य कला भूषण, कुशल गु 
आर 'अभिनयाचाये हैं किन्तु न जाते क्यो वह 


करुण स्थलों का चित्रण भली प्रकार नहीं कर | 
सके । उनकी भाषा का संस्कृतःमिश्रित तथा | 
सामासिक होना अभिशाप सिद्ध हुआ है। वह 


> A 
Hoos HE SE 


ee RRC 
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| 
| 


अधिकांश स्थलों पर भावों का गला दबा कर 
कहती है कि क्या बक-बक करते हो, चुप रहो 
_ और स्वयं सिंहासनासीन हो जाती है । पाँचवे 
सरग में जहाँ उन्होंने राम का स्वरूप वर्णन किया 
है वहाँ बड़ी अस्वाभाविकता है । उदाहरणाथ 
सुस्थिर, स-भाव, कपोल, 
चिर-गर्तित चुंभित, चिबुकस्थली । 
सच्छद-सहित नीलभ-निकट, 
युग-बिम्ब-तल  बिस्बाकली || 
कपोलों और चिबुक आदि का यह वरणेन 
परम्परापूणं है कोई नवीनता नहीं, फिर भी भाषा- 
भार उसको और भी डुबोता चला जा रहा हे। 
इसी प्रकार 'तपोभूमि’ का वणेन करते हुए 
'प्रिय-प्रबासः के नवम सर्ग की भाँति वृक्षों की 
नामावली रख दी गई हे-- | 
` बिल्व, सत्त, पीत न पलाश, रथ, 
` -तिक्त -शाख गुंडफल, अच्ञोट। 
` -गालव, कौशिक, शेलु, काश्मरी _. : 
तुंग, कुलक, मदु त्वच, अंकोट ॥. _ 
पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियों में कवित्व 


कितना है ? प्रकृति-वर्णन जहाँ आया है कवि. 


इसी प्रकार बह-सा गया है । जहाँ स्वाभाविकता 


आ सकती थी वहाँ भी अपनी संस्कृत-पदावली : 


को ठूंसने का.भद्दा प्रयत्न किया. गया है । 

किन्तु कहीं-कहीं जहाँ. कवि तन्मय होगया 
है, पात्र कौ मनोवृत्तियो के साथ तादात्म्य स्थापित 
करते-करते खो गया है वहाँ वह सफल भी हुआ 
है। जिस समय लक्ष्मण सीता का परित्याग 


करते हैं और उन्हें सुप्तास्था में छोड़ते हैं, उस 
. समय वह वायु, मेघ, वरुण, सुरवृन्द आदि से. 
__ सीता की रक्षा की प्राथेना करत 


करते हुए कहते हैं-- 
सजग! वायु-गण सजग; न 


न आये वायु सती पर । 
सजग! मेघपति ! रविन पड़े, 


रविकुल महती पर॥. 
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आकर्षेण हैं। कुछ को पढ़ कर शायद रहि 


सजग ! वरुण, जल-कण 
न गिरे जल-निधि जायापर | प 
विपिन-सुर-वृन्द, है र: 
न साया हो माया परत | 
र| | 
हो सजग! दिशाओ, दिग्गजो | | 
दिक्पालो, हित बार है | 
इस जगज्जननि का आज ही 


सजग 


| 
| 


| 
| 
ह. 
र | सं 
सुम सब पर आभार है॥ | प्र 
इन पंक्तियों की मस्ती में-करुण भरे सा | के 
में पाठक को विलीन होना पड़ता है। 'माया प | व 
माया न होना! कितना सजीव और संथा | ” 
चित्रण है। : --विज्नयेश | 
नशी भ्न 
कहानी हः 
` विपथगा---लेखक--श्री अज्ञेयजी । प्रका | “ 
लीडर प्रेस प्रयाग मूल्य १॥) 
हिन्दी कहानी के इतिहास में “विपथंगा” का | 
- अपना विशेष स्थान होना चाहिए | प्रतिमा और | . 
शक्ति के सिवाय इस संग्रह में संक्षिप्त कहानी की | । 
बहुत मॅजी हुई 'टेकनीक' के दर्शन भी होते है। | ३ 
मनुष्य के मन की विकृत भावनाएं यहाँ बड़े यल | ए 
से सुलभाई गई हें । उसके अन्तरतम की हमें | ५ 
भाँकी मिल जाती है। शब्द-बिन्यास कुछ नया | २ 
ही किन्तु सुघड़ है। अज्ञेयः के मन कोव्यर्था | ६ 


भी बूँद बूँद कर काव्य रूप में टपकी है। 

इस संग्रह की कई कहानियाँ पारदेशीय हैं। | 
यह बात हमें कुछ खटकती है । संभव है श्रपनी ग 
क्रान्तिकारी भावनाओं से इस प्रकार कुठ १ ) : 
हट कर “ज्ञेय जी ने चित्रित किया है। फि 
भी “विपथगा? 'हारिति! और "मिलन? बहुत चौ 
उठी हैं। `. क 
भारतीय पट पर खिंची कहानियों में विविध 


` छ गव भर 
पाठक चौके भी । “कड़ियाँ? अथवा “दु:ख 
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इर | घक्टूबर १९३ ] 

| लिया” इसी प्रकार के अन्तमुखी अन्वेषण 

| ह “कड्या को हम अ गल्प-कल्ला की 

एक भारी विजय समभे हैं । पल-पल में यह 

` मस्तिष्क के बनते-बिगढ़ते चित्र विश्व की किसी 
भारी ताल और लय को अपने में छिपाए है । 

“अमरवल्लरी” काव्य में डूबी भाव और 

` संगीतमय कहानी है । लेखक की बहि मुखी 


| 

| 

| 

। 
स्वर्‌ | 


॥ | प्रतिभा का इससे परिचय मिलता है । रवि ठाकुर 
| के किसी सुपरिचित गद्य-गीत की सी याद दिलाने 
यापर | वाली यह "अमरवल्लरी” “कड़ियाँ? अथवा 
सञ्च | “विपथगा” से कितनी दूर है ! अप 
जयेश | इन कहानियों में “रोज” बड़ी ममस्पशी है । 
`| भारतीय गाहेस्थ्य जीवन की अव्यक्त व्यथा इस 
| कहानी में कूट-कूट कर भरी है । “तीन बजे”, 
काशक | “चार बजे”, “पाँच बजे” इस प्रकार रेंग-रेंग 
` \ कर भारतीय नारी का दिन कटता है, फिर दूसरे 
| दिनि वही घंटे गिनना । : 
नाकि रातु नाम की कहानी कुछ और भी गहरी 
ठ [ह आकर जीवन की विफलता का रहस्य टटोलती है 
३ | ज्ञान' के बल प्र्‌ ही ह्म जीवन की समस्याओं 
बल |. "हल कर सकते हे । किन्तु ज्ञान' की पग-पग : 
ह | परहार होती है। अन्त में वह केवल इतना जान 


नया | पया कि “जीवन को सबसे बड़ी कठिनाई 
यथा | यही है कि हम निरन्तर आसानी की ओर 


भ्राकृष्ट होते हें ।” 


| 
गि 


३1 $ _ 'पशोडा वृक्ष” और “हरसिंगार” इस संग्रह - 
नी. शे उन कहानियों में से हैं जिनकी काफ़ी चर्चा 
दूर र चुकी है। इनके शीषेक ही. पहली बार हमको 
फिर 4 कर्षित करते हैं। किन्तु काव्य में रंगी भाव- 


गाओं के बदले हमको मिलते हैं जीवन के कठिन, 

“कल कर देने वाले पल । र 

_. विपथगा” भाव और टेकनीक दोनों के 
हास से ही हिन्दी की एक क्रान्तिकारी रचना 


। निमेमता से इन कहानियों में वह सत्य 
ह सत्य दुह- 
“धा गया है, जिसे हम जीवन में सुन कर भूल 
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जाना चाहते हैं। यह सत्य हे कि “अज्ञेय' की 
कथा-शैली पर पाश्चात्य रीति-नीति की गहरी 
छाप है । किन्तु जीवन और साहित्य प्रगतिशील 
हैं । अपने में ही बन्द होकर हम सदेव नहों रह 
सकते । अपने चारों ओर जो हम देखते हैं, उस 
से बहुत कुछ हम ग्रहण करते हैं। समय हो 
छान-बीन कर प्राम और अग्राह्य को अलग 
करता है —प्रकाशचन्द्र गुप्त, एम० ए० । 


शरत्‌-साहित्य-_ श्रवो, नवाँ आर दसवाँ पुष्प 
इस पत्र के प्रष्ठों में कई बार इस सुन्दर 
गल्प-माला का अभिनन्दन . किया जा चुका 
है । ह का विषय है कि माला अपनी कठिनाइयों 
के होते हुए भी यथा शीघ्र अग्रसर होती जा रही 
है । इसके तीन नए पुष्पों का हम परिचय देते हैं । 


ठवे भाग मै-बिन्दो का लल्ला, बोझ, 
मन्दिर, मुकदमे का नतीजा, हरिचरण, हरिलक्ष्मी 
अर अभागिनी का स्वर्ग ये सात कहानियाँ - 
संग्रहीत हैं। पहली को छोड़ अन्य सभी छोटी- 
छोटी कहानियाँ हैँ। 


‘बिन्दो का लल्ला? शरत्‌ की सर्वश्रेष्ठ कहा- 
नियों में है। घटनाओं की गति और विवशता, 
करुणा एवं स्नेह का इतना सुन्दर प्रयोग शरद्‌ 

- की और किसी ( इतनी छोटी ही) रचना में 
नहीं मिलता । बिन्दो की कहानी नारी फे निरन्तर 
प्रेम और अभिमान के संघर्ष की कहानी है। 
उसको पढ़कर करुणा हमारे अन्दर उमड़ पडती 
है। पर कहानी की सबसे बड़ी सफलता यही हे 
कि फिर भी वह हमें फूट-फूटकर नहीं रोने देती । 


जो होतां चलता है वह अवश्यम्भावी होने पर | a 


भी इस प्रकार होता है कि अप्रत्याशित लगता 


है । पाठक को घटनाएँ चोंकाती हुई चलती हैं। | 


यादव का शान्त पर दृढ़ स्वभाव, माधव को | 
_ (एप) अन्नपूणा का गृहिणीत्व, अमुल्य * | 
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का बचपन, एलोकेशी का सामान्य नारीत्व और 
' नरेन्द्र का नटखटपन सब मिलकर बिन्दो के स्नेह 
को ऐसी परिस्थिति में डाल देते है, और उसका 
` चित्रण इतना सफल हुआ है, कि वह हमें जीवन 
' की चिडस्बना की याद दिला देता है । 

“बोझ कहानी का नाम बड़ा सार्थक है। 
जीवन से अन्यमनस्क सत्येन्द्र की यह गाथा 
घीमी-धीसी चलती है-पर आधात भारी होता 
है। छोटी इब्न में विवाह हुआ । सत्येन्द्र सरला 
को खूब प्यार करता था--पर भाग्य ने साथ नहीं 
` दिया | सरला को जाना पड़ा। यही दशा दूसरी 
बघू नलिनी की हुईँ। और शायद यही दशा 
गिरिबाला की हुई होगी । और सत्येन्द्र के 
. ` कलेजे पर एक-एक कर बोझ की पर्त जमती 
८ चली गई | ः 


` अपणा 'मन्दिर--पूजा में ही जीवन देती है। 


___ विलास की सामग्री से इसे चिढ़ रही । विधवा 

होकर फिर वह पूजा में लगी |. बालक शक्तिनांथ 
. पिता की मृत्यु पर पुजारी हुता । अपर्णा उसके 
साथ खेलती हे--उसका यत्न करती है। पर 
शक्तिनाथ जब अपने पवित्र स्नेह को विलास की 
` सामग्री की भेंट. द्वारा अभिव्यक्त करता है तो 
- अपणा दुखी हो जाती है--वह सौगात त्याज्य 
है । शक्तिनाथ को यह उपेक्षा घातक सिद्ध हुई । 


अच्छी कहानियाँ हैं।. 
320 विशेषत: करुण है । इसमें छुआछूत और समाज 
र में जाति भेद का मार्मिक चित्रण है |. पि 
नवभाग मे पाडरा? और निष्कृति दो 
रचनाएं हैं। 'षोडशी' शरद्‌ के ही उपन्यास 
लेन-देन! का नाटक-रूपान्तर है। नाटक भी 


“मन्दिर! में विधवा अपणा और बालक 
. शक्तिनोथ की कहानी है । सरला, देव-परायणा 


उसका वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं -रहा। - 


` सुकइसे का नतीजा! में भो स्नेह की विजय . 
का अच्छा दशन है। हरिचरण, हरिलक्मी भी 
अभागिनी का स्वर्ग? 


. और नयनतारा के सामान्य चरित्रों से लिपट त : 
अवश्य ही विषम और दुरूह ह! उठेगा | पार 
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शरद का ही बनाया हुआ है । नाटक 
कथोपकथन का अधिक क्षेत्र होने के कारण दह | 
अर भी आकर्षक हो गया है । इस रूप मे रे 
की कथावस्तु में एकाग्रता के कारण अधिक जोर 
आ गया है। स्मित-हास्य, सूच्म-व्यग्य भौर ' 
चमत्कार पूर्ण वार्तालापों का सुन्दर प्रयोग है। | 
“बोडशी? में जीवन को पहेली है । जीवानन | 
बांबू और अलका पति-पत्नी होने पर भी घटना- |. 
चक्र से कहाँ आ गए हैं सो जान कर बढ़ा || 
आश्चर्य होता है। अलक चण्डीगढ़ की षोडशी. |. 
बन जाती है और जीवानन्द वहाँ के जमीदार। | 
दोनों का अवश्यम्भावी संघर्ष खूब अच्छी तरह । 
दिखाया गया है। और फिर अन्त में अलका | 
फिर अलका बनकर जब जीवानन्द तक आती 
है तो नाटक अपने 01778: पर पहुँच जाता है) 
इसके अतिरिक्त निर्मल बाबू और हेम का 
चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है । समाज के प्रति. 1_ 
ष्ठित व्यक्ति जनादंन और शिरोमणि आदि पर | 
शरद ने अपनी चिर-परिचित व्यंग-कला का | 
प्रयोग किया है । एक कौड़ी में जमीदारों के श्रृत्यों | थ 
का प्रतिनिधित्व वतेसान हे) | 8 
` नारियों के अन्तर में शरद की सूचम दृष्टि | है 
की कितनी विस्तृत पहुँच है । इसका उदाहरण | 
"निष्कृति? में अच्छा मिलता है । "निष्कतिः ५ | 
पारिवारिक जीवन की मज़ेदार कहानी है। | १ 
करुणा तो शरद्‌ की सभी कहातियों की मूल E 
धारा है । नारी का अभिमान उसका स्रोत है। | 
किस प्रकार छोटी-छोटी बातें परिस्थितियों को | 
विषमता में जीवन-व्यापी प्रभाव धारण कर | 
लेती हे--निष्कृति? इसकी सफल परिचायिका | 
दै । गिरीश बाबू को उदासीनता शरद की विश 
षता है--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शैलजा 
का स्वाभिमान और हठ। फिर वह सिद्धेशवरी 


के रूपये. 


"र 


अक्टूबर १६३८ | 
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ह ्तियों का चित्रण “निष्कृतिः म विशेष है । 
¬ | (सकी कार्य की गति अनवरुद्ध आर जोर युक्त 
>) ऐसा लगता है मानो हम काइ चित्रपट देख 

। 
ह. व भाग मैं--शरद के दो उपन्यास--देव- 
` दास और बड़ी बहन--प्रकाशित है । 'बड़ी बहन! 
| शरद की पहली प्रकाशित रचना है। उसे पढ़- 
` उरी सारा वंगसाहित्य लहरा उठा था । सचमुच 


द श्र | बडी बहन! में उच्चकोटि का चित्रण है। उदासीन 
इ. | सुरेंद्र के खांली जीवन में किस प्रकार बड़ी बहन 
शी | माधवी प्रवेश करती है--और उसके प्रति सुरेन्द्र 
| | ङी आत्मा का आकर्षण सरल होने पर भी. 


_ कितना प्रबल हो उठता है--यही इस कहानी में 


ह ह 
| दिखाया गया है। सुरेन्द्र के मास्टर-जीवन का 


हा | 
ती | वन खूब सुन्दर और सजीव है । 

| | देवदास! के कथानक से प्रायः सभी परिचित 
हा. | हैं।यह शरद का बहुत ही सफल और सम्पूर्ण 
[- 1 उपन्यास है। देवदास का खाली जीवन और 


र. शौर उसकी आत्मा की करुण पुकार इसमें 
झा. | साकार हो उठी है। बचपन का शैतान और 
। दणड देवदास बड़ा होकर किस प्रकार. एक 


if 
| अभाव मं घुट-घुट कर अपने को नष्ट करताः 
यह बहुत ही मर्मस्पशी है । 


अभिमान और उसकी दृढ़ता और उसकी सहन- 


इच्छा के विरुद्ध पार्वती को जब देवदास स्थान 
नहीं देना चाहता तब पार्वती का नारीत्व जारा 
घेता है इतना कि बाद में देवदास उस बाधा 
गव नहीं पाता है और दो स्नेहित हृदय 
पद के एक पीड़ा में घुनते रहते हैं. । देवदास 


प्रयत्न करती है । 
चन्दर 
न 


- स्वर्गीय प्रेसचन्दजी के कथनानुसार, “इन कहा- 


` उधर पावंती का पावन स्नेह साथ ही उसका 


'शीलता उसे अमर बना देते हें । माता-पिता की . 


हैं । 'उत्सगे' नामक कहानी भी उत्कृष्ट है। सल्प- 


को नष्ट करता है, पावती आपने को भूलते. द 
| ` संग्रह के पढ़ने से रुलाई आ ज्ञाती हे । दो-एक 


सुखी में हमें शरद के एक 'अनोखे चरित्र 
देते हैं । उसका सुधार और देवदास के 
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क ४. 
प्रति प्रेम उसे घृणा के स्थान से उठाकर पाठक 
की सहानुभूति तक पहुँचा देते हैं। 

जीवन की यह घटना कितनी करुण है 
कि जिससे मिलने को मनुष्य जाय उसके दर- 
वाजे पर पहुँचकर ही उसके प्राण निकल जाँय । 

इस माला का प्रकाशन बम्बई के सुप्रसिद्ध 
हिन्दी प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय से हा रहा है। 
मुल्य प्रत्येक भाग का ॥) है | ग्यारहवां भाग भी 
छप गया हे । उसकी समांलाचना अगले अङ्क में 
प्रकाशित होगी । -- स्वदेशाभरण' 


उत्सगे--लेखिका-श्रीमती तारा पाँडे । प्रकाशक- 
विद्याभास्कर बुक डिपो चौक, बनारस सिटी । मू० १३) 

यह्‌ संग्रह ' हिन्दी-जगत के लिए एक अच्छी 
बस्तु है। तारा पाँडे कवियित्री के नाते साहित्यः | 
संसार में काफी सम्मान पा चुकी हैं, किन्तु र 
कहानी-जगत में उनका यह पहला ही प्रवेश है । हे. 
उन्होंने कहानी लिखते का प्रयास किया और बे 
इसमें सफल भी हुई । उनके हृदय में मातृ-प्रेम 
है, पितृ-प्रेम है और है पति-प्रेम । उपन्यास सम्राट 


नियों सें नारी अपने भिन्न-भिन्न रूपों में दर्शन 
देती है, कहीं बह स्नेहमयी साता के रूप में नजर 
आती है, कहीं शीलमयी बहिन के रूप में, और 
कहीं प्रेममयी परनी के रूप में ।? 

'उत्सरे? की कहानियों में करुणा पद-पद पर 
प्रकट होती है। "राखी बन्द भाई, 'विसाता!, | 
“मीसी', "पिता और पुत्री?, 'माँ” आदि कहानियाँ. 
करुण-रस सें रंगी हुई हे । “पिता और पुत्री? में 
वे पुत्री के रूप में स्वयं पाठक के सम्भुख आ 
जाती हैं, मातो वे ही कहानी की नायिका पपुन्नी? | 


कहानियों को छोड़कर लगभग सारी कहानियों में | 
पति-प्रेम ओर फिर पति का पत्नी से दुश्मनी | 


) 


बाँधना बिलकुल स्वाभाविक ज्ञात होता है । 
मीमी' नामक गल्प में बे “मीमी' का हृदय खोल 
कर पाठक के सामने रख देती है । 

सारी कहानियों में एक बात और है-पाठक 
अपनी कल्पना-द्वारा कहानी को समझ लेता है, 
और उसके लेखिका अथवा कहानी पर '्रधिक 
निर्भर नहीं रहना पड़ता । यही कहानी का गुण है ! 

कल्ला की दृष्टि से गल्प-संग्रह ( उत्सर्ग ) 
उत्तम है । --योगेन्द्र भागब 
क आलोचना 

कहानी-कला--लेखक श्री विनोद शंकर व्यास 


कुटीर काशी !। मूल्य ॥।=) ; 
हिन्दी संसार को इस ढंग की पुस्तकों की 
बड़ी आवश्यकता है । अंग्रेजी साहित्य में काव्य, 
/ नारक, उपन्यास आदि साहित्य के विविध अंगों 
£ पर अनेक-आलोचनात्मक पुस्तकें हें । हिन्दी का 
भंडार अभी आलोचना-शास्त्र से रिक्त सा ही है। 
“कृहानी-कला” बड़े अध्यवसाय और परि- 


कला का विकास! से ही स्पष्ट हे । इस अध्याय 
: में बड़ी खोज से कहानी का पुराना. इतिहास एक- 
त्रित किया गया है । हमारे मन में ऐसी. भावना 
` होती है कि नए लेखकों को कहानी लिखने की 
कला सिखाने के लक्ष्य से यह पुस्तक लिखी गई 
है । पुस्तक के अन्त में एक परिच्छेद है “नवीन 
लेखकों से” जिसमें सफलता की कु जी: उन्हें 
समाई गई है । 


लगभग बेघुध सा होकर लिखता है । अन्दर से 
कोई शक्ति उसे विश करती है कि वह लिखे । 
बाद को आलोचक 'टेकनीक? की बात सोच 
करते हैं । द | 
t | कहानी-कला में बहुत से अवतरण “प्रसीद? 
_ ओर प्रेमचन्द्‌ की कहानियों में से हैं । “आकाश-दीप' 
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` तथा बा० ज्ञानचन्दजी जेन । प्रकाशक हिन्दी साहित्य. 


श्रम से लिखी गई हे, यह पहले अध्याय 'कहानी- 


` कहानीकार तो कहानी लिख देता है | र 
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[ भाग ण अङ्‌ २ | 


का एक विस्तृत विवेचन भी है । यह श्री दिनः की 
शंकर व्यास की श्रद्धाञ्जलि समभनी नाहि 
नहीं तो कहानीकार के रूप में प्रसाद्‌? प्रेमचंद | 
समता नहीं करते, न वे इतने सफल कहानी | , 
थे जितने कवि और नाट्यकार । + ` 
"कहानी-कला” अन्त में कुछ हल्व॑ $. 

गई है । जिस गंभीरता से उसका Pe ण 
है, वह अन्त तक नहीं निभाई जा सकी । | 
~ प्रकाशचन्द्र गुप | 

काव्य और संगीत--लेखक-श्री लच्मीधली | 
वाजपेयी । प्रकाशक-लक्ष्मी आर्ट प्रेस, प्रयाग । मू० |) | 
“काव्य और संगीत” नाम की इस ४६ परष | | 

की पुस्तक में-जिसे वाजपेयी जी ने स्वयं लेख | 
के बड़े हो जाने पर इस रूप में छुपाने के लिए | 
बाध्य होने की बात लिखी है, लेकिन में स्रय॑ 
जिसे लेख नहीं मानता—तेरह प्रकरणों में काव्य 
ओर संगीत दोनों ललित कलाओं की आलोचना. 4 | 
त्मक मीमांसा की है। इन प्रकरणों में काव्य | शै 
ओर संगीत की निष्पत्ति, उनका मानव जीवन || 
से सम्बन्ध, पारस्परिक निर्भरता, काब्य में- | 
पद्य-काव्य, गद्य-काव्य और दृश्य काव्य में- | हि 


संगीत का अंश उनकी व्यापकता आदि सभी | पे 
विषयों पर पूर्ण रूपेण प्रकाश डाला है । प्रत्येक | कर 
प्रकरण में एक अनूठेपन से व्याख्या की गई है। | | भी 
संस्कृत के ग्रन्थों और आचायाँ के विचारों के Ff 
साथ ही साथ अंग्रेज विद्वानों के विचार भी | $ 
प्रमाण-स्बरूप संकलित किए है । HE र 

इतनी छोटी-सी पुस्तक में काव्य और संगीत | दि 
के विषय की सभी बातों को समावेश क. 3 क 
वास्तव में बाजपेयी जी ने गागर में सागर भर बे हि, 


का कार्य किया है। विद्यार्थियों के लिए इत दो 
ललित कलाओं के सम्बन्ध को समते 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ऐसा गा 

विशवास है। -पह्मसिंद | 


५ शिव, 


1 
भी 
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र; निबन्ध 

` दीप--लेखक--श्री रथुवीरसिंह डी लिट । 
काकं हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय जन १॥) 
: महाराजकुमार रघुवीरसिंह से हिन्दी संसार 
त्क और इतिहासकार के रूप में सुपरिचित 
) >) “सप्तदीप” आपके कुछ साहित्यिक और 
| ऐतिहासिक निबंधों का संग्रह है। इस संत्रह से 
| श्रापकी बहुमुखी प्रतिभा का हमें अच्छा परिचय 


गुप्त | लता है। आधुनिक हिन्दी-काव्य पर, प्रेमचन्द्‌ 
स्री | क्रेकलात्मक विकास पर, इतिद्दास-शास्त्र और 
।=) | राजपूताने के इतिहास पर इस संग्रह में गंभीर 
ए | महतपूर्ण लेख है ।“जब बादशाह खो गया था?; 
ने | एक मुगल-साम्राज्य के अस्तकाल की कहानी 
तए | हे) एक भावपूणं निबंध शिमलाऱयात्रा पर हे | 
बदं | सुदर काव्यमय भाषा में आपका साहित्य, इति- 
व्य | दास और प्रकृति-प्रेम इस संग्रह में प्रगट हुआ है। 


| यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य की स्थायी संपत्ति 
| होगी, येह कहना कठिन है। कम-से-कम हिन्दी" 
बन | साहित्य पर आपके बिचार सुन्दर शब्द-विन्यास 

| में सनी बिखरी भावना मात्र हैं। “आधुनिक 
हिन्दी-काव्य” में आपने केवल काव्य-प्रगति का 


येक | कवियों में से एकाध को छोड़कर किसी का नास 

है। | भी लेख में नहीं आया। “सेवा-सद्न से गोदान 
४ > = | ४ ९ र CQ 

के | ऐक? पुस्तक का सबसे लम्बा लेख है। शीषेक 


से मन में उत्सुकता बढ़ती है और आशा होती है 
कि निबंध में हमें प्रेमचन्द उपन्यासकार के 


हीत. || र क्रम-बिकास का परिचय मिलेगा; 
रके ५ फिन्तु लेख में आपके केवल संस्मरण मांत्र है; 


कब आपने कौन-सी 

` मने भाव इठे । 

` “इतिहास-शास्त्र” _ गंभीर लेख हे। इसमें 

आप भविष्य के लिए इतिहास का पथ निधोरित 
। चाहते हैं और आपने कुछ नियम भी 

र किए हैं। इतिहास का उद्देश्य अतीत 


पुस्तक पढ़ी और क्या आपके 


काल की घटनाओं को और उनके क्रम-विकास 
को बिवेक-बुद्धि से समझना है। आजकल हम 
इतिहास में पढ़ते हैं कि अमुक घटना घटी; क्यों 
घटी ?-यह साधारणतया इतिहास हमको 
नहीं समभाते । 

इस बात के ठुहराने की आवश्यकता नहीं 
मालूम होती कि महाराजकुसार हिन्दी के बड़े 
अध्ययनशील लेखकों में से हें । आपकी अध्ययन- 
शीलता का एक उदाहरण राजपूतों के इतिहास 
पर आपका लेख भी है । साह-ही-साथ “इतिहास- 
शास्त्र में निधारित नियमों का व्यावहारिक स्वरूप 
भी हम इस लेख में देख सकते हैं । 

“जब बादशाह खों गया था” बड़ी मनो- 
रञ्जक कहानी है। मुगल साम्राज्य के अधःपतन के 
भी इस कहानी में हमें अनेक कारण सिलेंगे- 
शासन -के प्रति मुगल सञ्नाटों की उदासीनता 
आर उनकी विश्व-बिदित बिलासप्रियता । 

“बह प्रतीक्षा” शायद भक्ति-प्रधान गद्य-गीत 
है। इन निबन्धों की बहुज्ञता को वह और भी 
गांढा कर देता है । “सप्तदीप” का हिन्दी जगत्‌ सें 
सहषे और सादर स्वागत है । रङ्गीन रेशमी 
डोरों में पिरोई हुई भावुक नवयुबक विद्वान की 
इन भावनाओं का आदर होना ही चाहिए। 
“सप्तदीप में हमें भाषा माधुरी और लालित्य के 
साथ विचार-प्रौढ़ता और गम्भीरता भी मिली । 
हमें आशा होती है कि भविष्य में महाराज- 
कुमार रघुवीरसिंह का साहित्यालोचन केवल 
बिखरे विचार न होकर हिन्दी को कोई सुसंबद्ध 
स्थायी देन होगा। 

--प्रकाशचन्द्र गुप्त, एम० ए० 
भूगोल और इतिहास | 


आधुनिक इतिहास एउलस-सम्पादकपंश _ 


रामनारायण सिश्र बी० ए०, प्रकाशक--भूगोल कायां- 
लय, प्रयाग। एड १४७, मुल्य ॥) 


जो लोग संसार की दैनिक गति-विधि से 
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[भाग २, 


परिचित रहना चाहते हैं-प्रस्तुत पुस्तक उनके 
लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें संक्षेप में 
प्रत्येक देश का और उसकी प्रमुख ऐतिहासिक 
घटनाओं का वर्णन है। सभी देशों की बर्तमान 
परिधियुक्त मानचित्र भी दिए हुए हैं जिनमें वहाँ 
की आबादी का उल्लेख है । 
इतिहास ओर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए 
तो यह पुस्तक उपयोगी होगी ही-जो लोग प्रति 
दिन समाचार पत्र पढ़ने के शौकीन हैं और 
संसार की दैनिक गति-विधि जानना चाहते हैं, 
उनके लिए यह पुस्तक सहायक पुस्तक का काम 
_ देगी | “>दीनानाथ मेहता, एम? ए०। 


मार्कोपोलो का यात्राविवरण--श्रनु० श्री 

_ रामनाथलाल सुमन । प्रकाशक, भारती भण्डार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद । एष्ठ संख्या १३४, मूल्य १) ` 
तेरहबीं शताब्दी के उत्तराद्धे में इटली के 


मोर्कोपोलो नाम के एक ब्यक्ति ने, जिसकी 


अवस्था उस समय १७ वषे की थी, अपने पिता 


निकाले पोलो और अपने चचा मेफिओ पोलो. 


के साथ एशिया के साथ व्यापार करने की दृष्टि 
से यात्रा की। अपनी यात्रा के साथ ही साथ 


९ NDS 
मागं में वह चीन, तिब्बत, पूर्वी द्वीप समूह, 


दक्षिणी भारत, जापान आदि देशों की सभ्यता 
` और संस्कृति का भी अध्यन करता गया | उस 
की इसी यात्रा का विवरण है प्रस्तुत पुस्तक में । 


इस पुस्तक को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि. 
मार्कपोलो की दृष्टि कितनी पेनी थी। बे यह. 


0. 6.72. [oS .. 
वणुन स्वयं उसका लिखा हुआ नहीं हे तथापि 


ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आदमी. इन बातों. 


को वर्णन करता जारहा है। 


“मार्कोपोलो का यात्रा विवरण” आज से. 


६०० बर्ष पूवे की मध्यएशिया, जापान, पूर्वी 
` द्वीप समूह आदि स्थानों की सभ्यता और ईति 
. के इतिहास का जीता-जागता चित्रण है, वहाँ की 


राजनेतिक, सामाजिक, और धाक द्‌ 
सजीव और मनोरंजक इतिहास हे । पुस्तक भै. 
लिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से उपय गे 
है [सामाजिक रीति-रिवाजों का वर्णन बड़ा महद. | प 
पूर्ण है तातारीवंश के राजा किवलाई र प 
के राज्य का वणन इस पुस्तक में बहुत ही न 
रंजक है और उसका स्थान भी महत्व का है 
कारण तातारीबंश ही मध्य एशिया के रन 
राज्यों को अधिकृत किए हुए था । राज दख |. 
के वणन में, राजाओं के शान-शौकत के विषय | | 
में कितनी ही हृदयग्राही बातें हैं। पुस्तक 
पढ़ते-पढ़ते मुग्ध हो जाना पड़ता है । 


ईस यात्रा का विवरण संसार की समी | 
भाषाओं में अनुवादित है । हिन्दी में यह अनुवाद |. 
प्रसिद्ध लेखक और गम्भीर विचारक श्री राम | 
नाथलाल सुमन” ने किया है। सुमन जीने | 


अनुवाद में सजीवता अर मौलिकता लाने का | +; 
पूण प्रयत्न किया है। कहीं कहीं पुस्तक में टिपः | ८ 


णियाँ भी दी गईं हैं जिनसे स्थानों आदिके | | 


सम्बन्ध में वास्तविकता का पता चल जाता है। ) | 


--पद्मसिंह शर्मा | | ९ 


चीन का स्वाधीनता युद्ध--लेखक श्री 
कृष्णचन्द्र - विद्यालंकार । प्रकाशक--विजय. पुस्तक 
भण्डार, अजु न प्रेस, देहली । प्रष्ठ २२२,- मुल्य 


पुस्तक क्रान्ति ग्रन्थ माला का प्रथम | 


प्रसून है। माला की स्थापना का उद्देश्य हिती रं | जय 


पाठकों को संसार की वर्तमान और गुजरी ६६ 
+ 


` क्रान्तियों की कथा सुनाना है व्यक्ति, सम 


और राष्ट्रों के अभ्युदय के लिए समय-समय 
क्रान्तियो का होता रहना अत्यन्त ही भाव 
है । समाज हो या देश जब उनकी प्रगति 


हो जातो है, उनकी क्रियाशीलता पर 


अकसंरयता की काई चढ़ जाती है तब | 


` पुनरुत्थान और पुनर्निमाण के लिए क्रानि 
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ता उसी प्रकार अनिवार्य हो जाता है जैसे कि 
ह ष्टि के निर्माण के लिए महाप्रलय का 
| गा आज की दुनियाँ थी क्रान्ति rR सरः 
| | ` तोड़ी चली जा रही है । हमारी आँखें संसार 
नारों और क्रान्ति की चिनगारिया उठती हुई 
ब रही हैं । साम्राज्यवादी सत्ता से ऊबकर 
बना आज एक नये संसार का निमाण 


इती है | लेकिन साम्राज्य विस्तार के लोलुप राष्ट्र 


फैलादी पंजों से आज मिटा देना चाहते ह । चीन 
अपनी स्त्राधीनता की रक्षा के लिए पेदा हुई 
न्ति को साम्राज्यवादी. जापान किस क्रूर और 
दिल नीति के द्वारा पाशविंकता और ववरता 
चै भस्मसात करने का कब से और कैसा गर्हित 
यल कर रहा है यह इस पुस्तक में भली प्रकार 
एन किया गया है। पुस्तक को चौदह अध्यायों 
में बांटा गया है, और प्रत्येक अध्याय में क्रमशः 
अन्नही सदी के उस काल से लेकरं, जब्र ब्रिटिश 
' सम्राट जाजे तृतीय का राजदूत चीनी सम्राट शिय- 
तलुंग के सामने चीन में अपने देश के लिए कुछ 
` रियाये प्राप्त करने के लिंए--उसी प्रकार उपस्थित 
| हुआ था जिस प्रकार कि भारतीय सम्राट जहाँ 
गीर के दरवार में सर टासस रो--आज तक की 
| राजनीतिक उथल-पुथलं का महत्वपूर्ण वर्णन है । 
भारत के समान ही ४३ लाख बगे मील और 
४८ करोड़ जन संख्यां वाला महान राष्ट्र किस 
तरह यारुपीय राष्ट्रों के स्वार्थ का शिकार हुआ 
पह सब इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने बडे ही 
' मिक दङ्ग से बतलाया और संमभाया है। 
तक में चीन के इतिहास कीं उस काल की बातें 
पढ़ते हमको भारतीय इतिहास के वे दिन 
1 जाते हैं जन सत्रहवी और अठारहवीं 
भारत की देशी रियासतों को परस्पर लड़ा 


लीन लाडो ने बृटिश इण्डिया की नींव . 
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डाली थी । चीन की परवशता और पराधीनता 
की कहानी भारत की दासता की कहानी से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है। चीन हमारा पड़ोसी 
प्रान्त है, किस प्रकार जापांन के चंगुल से अपनी ` 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए वह लड़ रहा है इम 
भी अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए उसका 
अनुकरण कर सकें इसलिए इतिहास के प्रत्येक 
विद्यार्थी का यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । 

— देवीप्रसाद शमा दिव्य! 


वैद्यक 


वृहदासवारिष्ट संग्रह--लेखक--कविराज श्री 
देवसिंहजी विठ्ठल, प्रोफेसर आयुर्वेदिक तिव्वी कालिज 
दिल्ली, प्रकाशक--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, देहली । पृष्ठ 
संख्या ८१-- २४६ + २१, मूल्य सजिल्द २) 

यह. प्रसन्नता की बात है कि वेद्यसमाज में 
अब आसव, अरिष्टों का उपयोग खूब बढ़ रहा 
है, और इस विषय की अनेकों उत्तम पुस्तके 
योग्य वेयराजों द्वारा लिखी जाकर प्रकाशित हो 
रही हैं । प्रस्तुत पुस्तक सें भी लेखक ने आयुर्वेद 
शास्त्र के मान्य ग्रन्थों से उत्तम उत्तम अआसव 
अरिष्टो के योग लेकर अपनी पुस्तक में संग्रहीत 
किये हैं । पुस्तक के आरम्भ में ८१ पृष्ठों में जो 


-्रस्ताबना दी गई है, वह्‌ बड़ी उपयोगी हे ओर 


परिश्रम पूर्वक लिखी गई है। विशेषतौर से 
“ सारस्वता रिष्ट” आदि आसवों में स्वण (७०७) 
को विलीन करने की दो-तीन. विधियाँ उत्तमता- _ 
पूवक लिखी गई हैं । आसव-आरिष्टों के प्रयोगों में | 
प्रथम मूलपाठ संस्कृत इलोकों का दिया गया है, 
उसके बाद सरल हिन्दी में उसका अर्थ, और 
स्थल-स्थल पर जहाँ आवश्यक है बहा अपनी 
टिप्पणी भी दी गई है ।. 

एक दो बातों कां अभाव इस पुस्तक में खट: _ 
कता है । पहली बात यह है, कि योग्य अनुभवी 
वैद्यराजों के अनुभव किए हुए मद्यासवों का भी 
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[ भाग २ र्‍ र ऱ्य ट 


Meme ण पण चण याई 


इस पुस्तक में समावेश योग्य लेखक को करता 
चाहिए था । उदाहरणार्थ जेसे-- विसमुष्स्या- 
सव?--“कार्पासमूलायरिष्ट” आदि आदि । ये 
` दोनों आसव अरिष्ट देहली के योग्यतम प्रामाणिक 
- वैद्यराज पंडित घनानन्दजी पन्त विद्यार्णव | 
अनुभवॉसद्ध अत्युपयोगी सद्य फलप्रद योग है । 
ऐसे उत्तम योगों का समावेश ऐसी उपयोगी 
` पुस्तक में न होना खटकता है । 
` ` दूसरी बात यह है कि लेखक ने मान परि- 
भाषा की जो सारिणी दी है, उसमें पल ४ तोले 
का माना है और आज कल प्रायः सभी योग्य 
वेद्य इसको मानते हैं । परन्तु उसको उन्होंने स्वयं 
न मान कर कच्ची तोल वाला पलऽ तोले काः 


टी व 
अनन्त के पथ पर--श्री दरीकृष्णजी प्रेमी, १) 
` श्रद्धाञ्जलि-श्री सुनि अमरजी। मूल्य |) 
भूङ्गदूत-श्री रामचन्द्र मिश्र । | 
नाटक 


सगर विजय--श्री उदयशङ्करजी भट्ट | मू० १) 
_ विश्‍वमित्र--श्री उदयशझरजी भट्ट । मूल्य ॥) . 
- जय-पराजय--श्री उपेन्द्रनाथजी अश्क। मू० १॥) 


भाग्य चक्र--श्री सुदर्शन । मूल्य १।) 
वध्य शिला--श्री जगदीश शास्त्री । मूल्य ॥) _ 


5 ४ कहानी : के 
नीलाम देश के राजकुमार और अन्य कहा- 


.._निया--जेनेन्द्रकुमार । मूल्य १॥।) 
. अग्नि पूजक तथा अन्यः कहानियाँ- अनु, 
केशवदेव शर्मा | मूल्य १ ` मेक 


_ साहिद्योद्यान को कलक 


मत्सयगन्धा--श्री उदयशळूरजी भट्ट । मूल्य ॥ |) ; 


अजीतरसिह--श्री चतुरसेनजी शास्त्री । मू० १।) | 


सिंहजी विठल । मूल्य २) 


माना है, जो कि अधिक मात्रा में 
आज कल की तोल से पुरानी तोल को 
मिलाना हो तो पल ४ तोले का मानना भ 
अच्छा ठहरता है। अर्थात्‌ ५ तोले का पत ( ह 
छटाक ), चार पल का एक कुडव ( एक र ba 
२० तोला ), चार छुडब का एक प्रस्थ ( क म. 
सेर = 5० तोला ), चार प्रस्थ का एक गकु की 
( ४ सेर ), चार आढक का एक द्रोण (१६ सेर) bh 
आदि आदि । यह सान मानना अधिक सर | 
उपयोगी और व्यवद्दाये ठहरता है । आशा र हा 
इस पुस्तक के अगले संस्करण में इस मान की | 
गड़बड़ी को भी ठीक किया जायगा। है| 
-सव्येन्द्रनाथ वैद्यराज, आयुर्वेदाचा, | 


उह्रता 


नारी जीवन की कहानियाँ-स्व० प्रेम |. 
चन्दुजी । मूल्य १॥) 
` समर यात्रा--स्व० प्रेमचन्दूजी | मूल्य १) ` 
विपथगा--श्री अज्ञेयजी । मूल्यः १॥) | 

-. 'धन्यवाद्‌-बाबू घचन्द्रिकाग्रसादजी | मूल्य १) | | 
शरत साहित्य भाग ११--मूल्य प्रत्येक॥) | | 
आलोचना . ज्ञा 

सूरदास--भ्री नलिनी मोहन.सान्याल | मू १) ५ 
हिन्दी नाट्य साहित्य--श्री ब्रजरत्नदासजी १॥) | 
सूरः एक म्रध्ययन--श्री. शिखरचन्दजी जेन, ॥) | वे 
कहानी कला--श्री विनोदशङ्करजी व्यास तथा || 
बाबू ज्ञानचन्दुजी जेन । मूल्य ॥।=); 
_ ग्राम्य अर्थं शास्त्र--श्री विश्वनाथजी राय, ॥) | 
_समतुल आहार--मूल्य >) र 
` बृहदासवारिष्ट संग्रह--कविराज श्री हैं” 


. ` -चीन का स्वाधीनता युद्ध--श्री ष्च 


gE अचुभूति--श्री बलदेवजी मिश्र । मूल्य १). 


विद्यालङ्गार ।मूल्य १) ` ` 
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_ शिमला सम्मेशन-- 
है हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का २७वां अधिवेशन 
| (५, १८, १६ सितम्बर को शिमला शेल पर 
| द्रमान्‌ पराड़करजी के सभापति में हुआ। 
| सभापति का जुलूस जिस शान से निकाला गया 
| वह शिमले के लिए गौरव की चीज थी । अंग्रेजी 
॥ ढ उस गढ़ में हिन्दी की इन तीनों. दिनों वहाँ 
| द्वी तूती बोली । काफी ठाट-बाट रहा। सम्मे- 
| लनमें सब से महत्वपूरा प्रस्ताव हिन्दी हिन्दु- 
| जाती के सम्बन्ध में पास हुआ जिसके द्वारा 
५ सम्मेलन की नीति स्पष्ट करते हुए साहित्य की 
॥ भाषा हिन्दुस्तानी बनाने का विरोध किया गया। 
| आज जब राष्ट्रीयता के नाम पर हिन्दुस्तानी के 
| हप में हिन्दी वालों पर फारसी शब्दों और 
) फारसी संस्कृति का बोझ लादा जा रहा हो तब 
| सम्मेलन की ओर से इस प्रकार की स्पष्टोक्ति 
| शीबड़ी जरूरत थी। सरल भाषा लिखने के 
| पन्पाती होने पर भी भाषा के वत्तेमान रूपः 
` ] रवतन के हम बहुत विरोधी हैं और इस दृष्टि 
| सेसम्मेलन के इस प्रस्ताव का हम स्वागत 
है| 4 कर्ते है । । 
| पराडकर जी का भाषण-- 

हि सम्मेलन के सभापतिपद से दियां हुआ “आज? 
। गा सम्पादक श्री पराड़कर जी का 
और स्व अनुरूप ही अत्यन्त विद्वत्ता पूण 
ष ह सामयिक था। भाषा और लिपि 
न उलझन पर आपने बहुत स्पष्टता 


विता से मार्मिक विवेचन किया है और 
मस्याओं पर आपने जो मत प्रकट किए हैं वे 


सामयिक प्रसंग 


---*-9 (809-+---- 


घास्तव में हिन्दी संसार के विचारों की छाया मात्र 
। इस अवसर पर पराडकर जी जैसे साहित्य 
आर राजनीति के क्षेत्र में एक रूप से मान्य 
विद्वान की ही सम्मेलन को आवश्यकता थी 
और हषे- है कि पराड़कर जी ने अपने पद 
के अनुरुप ही इतना सुन्दर भाषण दिया । सभी 
हिन्दी प्रेमियों को इस भाषण को ध्यान से पढ़ना 
ओर उसपर मनन करना चाहिए । 
पराड़करजी के भाषण में एक बांत की कमी 
रही । आपने भाषा और लिपि की चचां तो इतने 
विस्तार से की पर साहित्य की आलोचना 
की जो आशा आप से की जा रही थी वह पूरी 
नहीं हुई । निस्संदेह इसका कारण यही है कि 
भाषा और लिपि का प्रश्‍न इस समय इतना 
महत्वपूर्ण हो रहा दै कि साहित्य की चर्चा के 
लिए आपके पास समय ही न था । अस्तु । 


अन्य सम्मेलन 

शिमला में सम्मेलन के साथ और भी कई 
उत्सब हुए । साहित्य परिषद के सभापति की 
हैसियत से दिया हुआ डॉट धीरेन्द्र वमा कां 
भाषण छोटा होने पर भी बहुत सुन्दर रहा। 
आपने भी भाषा-परिबतेन करने का जोरदार 
शब्दों में विरोध किया । 

इतिहास परिषद्‌ के सभापति श्री जयचन्दजी 
विद्यालंकार अपने विषय के असाधारण विद्वान्‌ 
अर अमित प्रतिभाशाली पुरुष हें । आपने इतिः 


हास की शिक्षा के सम्बन्ध में जो बातें कही हवे | 


ऐसी हैं जिन पर हमारे शिक्षाविधायकों को 
शीघ्रतम ध्यान देने की जरूरत है। इसी विषय | 
का विवेचन करते हुए आपने इतिहास की कडे 
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ऐसी बातें कही हैं जो साधारण लोगों को अजीब 
ही मालूम होंगी पर जिनमें बहुत-कुछ तथ्य है 
ओर जिनसे आपकी गंभीर गवेषणा-प्रवृत्ति का 
परिचय मिलता है । 
सम्पादक सम्मेलन के सभापति पं०श्रीकृष्ण- 
दत्तजी पालीवाल का भाषण भी बहुत छोटा था। 
` पर, इस छोटे-से भाषण में आपने कई जरूरी 
बातों पर सम्पादकों का ध्यान आकर्षित किया | 
'पालीवालजी की सुकबूक तो अनोखी होती ही 
है--आपने एक ऐसी बात कह दी है जो यदि 
` होगई तो समाचारपञ्न-जगत को बड़ा बल प्रदान 
` करेगी | वह है एक पाई के टिकट का प्रस्ताव । 
पालीवालजी के प्रस्ताव पर दो वर्ष हुए सरकार 
॥ ने यह स्वीकार किया था कि एक पेसे के टिकट 
में समाचार-पत्र ८ तोले के बजाय १० तोले तक 
जा सकें । पत्रकारों के ओर पाठकों को भी-- 
इससे बहुत लाभ हुआ है। यदि एक पाई के 
टिकट का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो क्या कहना । 
`. कवि-सम्मेलन के सभापति सनेहीजी ने क्या 
' भाषण दिया पता नहीं-पर स्वागताध्यक्ष श्री 
` सत्यनारायणसिंहजी एम० एल०ए० ने जो भाषण 
दिया वह बड़ा जोशीला था | आपने रहस्यवादू 
. और छायावाद के कवियों को फटकारतें हुए यह 


 आरजाति का कल्याण हो। 
 हिन्दी-पत्रों का दैन्य 


s 


` स॒माचार-पत्रों में उसके समाचार कभी क्रम सें 


में हुआ था। हम उ थे इस. बार प्रका- 
शन का काय नियमित और सुसंबद्ध होगा--पर 


में तो सम्मेलन का हाल निकलने की आशा हम 


` _ तुब करें जब हिन्दी-पत्रो में बढ ठीक ठीक निकले !. 
FF Ka र ४८ br 2 22४ 25225 
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न्रे {न च्य || 
लायब्रेरी के लिए जब पुस्तकें खरीदने का प्रस | 


` सलाह दी है कि वे रचनाएं ऐसी करें जिनसे देश 


का _उदू' में केवल चार निकलीं और अंग्रेजी मे i 

` हिन्दी-सा हित्य-सम्सेलन का अधिवेशन प्रति- भी नहीं--वहाँ हिन्दी में १८६ पुस्तके थी । शिश 
वपं होता है-पर दुर्भाग्य की बात यह है कि. ड 
पुस्तके उदूः में निकली और ५२ हिन्दी में अंग्रेज 
समय परनहीं मिलते । इस वर्ष सम्मेलन शिमला. 


` इस बार भी हमें निराश होना पड़ा । अंग्रेजी पत्रों. ऐसी ही रिपोर्ट निकलती रही है. । जहाँ 
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[ भांग २, घडूर 


दुःख की बात तो यह है कि हमारे हिन्दी के ए, | 
भी इस ओर से उदासीन हैं । साप्ताहिक डी 
बात छोड़िए-हिन्दी के दैनिक पन्नों में झी शाई 
२६ सितम्बर तक सम्मेलन का पूरा-पूरा चण 
नहीं निकल पाया । यह बात हमारे हिन्दी-पत्न 
के देन्य की ही परिचायक है । 
हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन | 
विगत वर्ष आगरा स्यूनिस्पेल बोड की एक | | 


उपस्थित हुआ तो उसके चेयरमैन एक मुसलमान | 
सज्जन ने उदू पुस्तकों के लिए रुपये मंजूर कराए 
कोई चार-साढ़े चार सौ । और हिन्दी पुस्तकों के 
लिए सिर्फ तीन-साढ़े तीन सौ । ऐसा विभाजन || 
आर स्थानों पर भी होता होगा जहां सास्र | 
दायिकता का जोर होगा । इन सम्प्रदाय बादी | . 
लोगों की आँखें खोलने के लिए हम यहाँबे | 
आँकड़े पेश करना चाहते हैं जो हाल हीमे 4. 
प्रान्तीय काँग्रेस सरकार के प्रकाशन विभाग ने _ | | 
प्रकट किए हैं-- +. 
इस प्रान्त में पिछले तीन महीनों मेंडल । . 
७१३ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । इनमें ७२ अंग्रेजी | 
की; ३२ उदू की और ४४१ हिन्दी की | अर्थात्‌ | | 


उदू. की अपेक्षा हिन्दी की पुस्तकं चौदह गुनी | . 


और अंग्रेजी की अपेक्षा ६ गुनी से भी | | 
ज्यादा प्रकाशित हुई । काव्य की पुस्तक नहा | 


का आज कल बहुत जोर है। उस. विषय छा | 


में केवल १३। यही हाल और सब is 
है। यह अन्तर इसी तिमाही में हो गया 
सो बात भी नहीं है । हर तिमाही में करीब 
उदूः के साहित्य प्रकाशन में इतना भारी % 


» £) हि $ a fl रि र्क 
दो वहाँ दू का हिन्दी से समता करना च्य 
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सामयिक प्रसंग _ 


| जवत दै--यहे. पाठक स्वयं ही सोच सकते हैं । 
_ इन दिनों ग्रामों में पुस्तकालय खोलने की बड़ी 
बर्चा है । कहीं वहां भी यह रोग न फेले--इस 
लिए हमें यह पंक्तियां यहाँ लिखनी पढ़ी हैं। 
॥ इसका यह अर्थ नहीं हे कि हम हिन्दी की वत्त- 
| मान प्रगति से संतुष्ट हों अथवा उसे पर्याप 
समते हों | हमारा कहना तो केबल यह है कि 


जो लोग उदू उदू चिल्ला कर उसे हिन्दी के 
शन | तमकक्ष रखने की बात सोचते या कहते हैं वे 
न किस युग के जंतु कहे जाने चाहिए--इसे वे खुद 
राए | हीबतोदेतो अच्छा है । 


के § हिन्दुस्तानी एकाडेमी में सुधार-- 

"त | हाल ही में प्रान्तीय सरकार ने हिन्दुस्तानी 
| 'एकाडेमी में सुधार करने की गरज से एक जांच 
| EN ha Da 
५5 | कमेटी नियुक्त की है । इस कमेटी के चेयरमंन श्री 
मे ` ५ करनसिंहजी फेन बी०ए० (पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी) 
२5 हैं, और सदस्य हैं खान बहादुर सैय्यद अब्बू 
| मोहम्मद्‌ एम०९० तथा श्री पं०गोविन्द मालंबीय । 

| 


` तीनों सञ्जन योग्य हैं । शिक्षा विभाग के एलि- 


ल 4 | fe (1 ~ be १ 
रा | स्टेंट डायरेक्टर इस कमेटी के मंत्री का कास 
पा | करेंगे । हम इस कसेटी का स्वागते करते हुए इस 


बात की आशा करते है कि एकाडेमी में ऐसे 
सुधार किए जायंगे जिनसे उसके द्वारा या तो उप- 
गी प्राचीन साहित्य प्रकाशित हो या फिर वत्ते- 
रा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला 


ही कहा जा सकता । कई पुस्तकें बहुत उपयोगी 


यारा लाभदायक होगा कि किन किन 

ट्‌ त्यो कैसी पुस्तकों की हिन्दी में इस 
रि 

सिक निकालना जरूरी हे जो उच्च कक्ताओं में 


>> 


जाने योग्य हों। 


मधु ___>*्क्क्क्क््््क्क्क्ाका््््क्क्क्क्य क £ 
लि लक इक पा >> reo 
हि 


तेयार न की ज।य जो दिल्ली के रेडियो स्टेशन से 


हित्य । एकाडेमी ने अभी तक जो साहित्य 
 अकाशित किया है बह अच्छा नहीं है यह तो ` 
हे _ तोषिक के १२००) 
त हुई हे पर इस बात का ध्यान भी रक्‍खा 


तान्त आवश्यकता है। खास तौर से. 
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` एकाडेमी को अधिक लोकप्रिय और अधि- - 
कतर प्रसिद्ध बनाने की भी आवश्यकता है। 
अभी जनसाधारण उसके नाम से भी अच्छी 
तरह परिचित नहीं हैं । इसके लिए भी कुछ उद्योग 
होना चाहिए] इस बात की भी कोशिश होनी 
चाहिए कि हिन्दुस्तानी के नाम पर वह भाषा 


बोली जाती है या जिसका विरोध करने के लिए 
सम्मेलन जेसी प्रतिष्ठित संस्था को लाचार होना 
पड़ा है । 
इंगलिस्तानी-- 
अभोतक हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी का 
भाड़ा था, आब डा० सत्यप्रकाश ने हाल ही की 
सुधा में एक और भाषा की सूचना दी है। उन्होंने 
इसका नाम इंगलिस्तानी रक्खा हे । उन्होंने यह 
नाम इसलिए दिया है कि यह इंगलिश के अलु- 
करण पर बनी है। अंगरेजी पढ़े-लिखे इसी का 
अधिक प्रयोग करते हैं। लेखक ने इस भाषा को, 
भाषा सिद्ध करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया ह, | 
आर. इस भाषा की व्याकरण की एक रूप-रेख | 
भी देदीहे। कैसा अच्छा हो यदि भारतका | 
कोई जन समूह इस भाषा को अपनी भाषा चना 
कर इसेराष्ट्र-माषा बनाने का प्रयत्न आरम्भ करदे ! 
पुरस्कृत पुस्तके -- अ 
शिमला अधिवेशन में निस्तलिखित पुस्तकों | 

पर पारितोषिक प्रदात किए गए-- | क्र 
. ?--कामायनी? पर मंगलाप्रसाद्‌ पारि- | 


२--माननीय श्री सम्पूरणानन्दजी को 'समा- _ 
जवाद्‌? पुस्तक पर ४००) का सुरार का पुरस्कार 
_ ३--श्रीसती सूयदेबी दीक्षित को 'निमरिण 

- पुस्तक पर ४००) का सेकसरिया पुरस्कार | 
.._ ४--पं० बिहारीलाल जी को 'साहित्य-र 


पुस्तक पर २५१) | 


|) 


रि 
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* ाहित्यक्ारों और धुरन्धर साहित्य-पारखियों को दृष्टि में 


` साहित्यररत्न-भणडार, आगरा 


“सा हित्य-रस्न-भएडार च देखकर मुझें पर- 
मानन्द हुआ । हिन्दी पुस्तकों का ऐसा सुन्दर 
संग्रह मैंने अन्य स्थानों में बहुत कम देखा है। 

--ठा० गोपालशरणसिंह, 
x x xX 
५साहित्य-रत्न-मरडार देखकर सुमे बड़ी खुशी 
हुई । साहित्यिक पुस्तकों के संग्रह देखने को मिलते 
कहाँ हें ! इसके लिये महेन्द्रजी कां उद्योग सराह- 
नीय है ।” -—जेनेन्द्रकुमार । 
x १2.4 से x 

“+ + +भणडार का पुस्तक संग्रह सवथा 
प्रशंसनीय है । हिन्दी साहित्य की प्रगति के लिए 
यह्‌ संस्था स्तुत्य सेवा कर रही है ।” 


` --पी० शेषाद्रि, 
९* > 
प्रिन्सिपल, गवनमेन्ट कालिज, अजमेर । 
> हि > द 


“साहित्यिक पुस्तकों का इतना बड़ा संग्रह अन्य _ 


नगरों में कम देखने को मिलता है। + + आशा 
है, भण्डार भविष्य में त्रजभाषा के प्राचीन सहित्य 
के प्रकाशन का केन्द्र हो सकेगा |?! , 
` --( डाक्टर ) धीरेन्द्र वमा | 
हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय । 
2-५ दक 
. “अपने मित्र प्रो माङ्गलिक का सें. आभारी 
हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे साहित्य-रत्न-भरडार 
देखने का अवसर प्राप्त हुआ । विषयानुक्रमपूवेक 
- लगा हुआ हिन्दी पुस्तकों का ऐसा बड़ा संग्रह, 
अध्ययन योग्य शान्तिपूर्ण वातावरण में, देखकर 
` मुभे अतीव प्रसन्नता हुई। अपने निजी हिन्दी- 


हिः. पुस्तकालय की जुटियों को दूर करने की दृष्टि से 


मैं किसी अन्य अवसर पर पुनः इस भएडार का 


. निरीक्षण करने का विचार रखता हूँ |». 


—( डाक्टर) अमरनाथ झा, 


प्रयाग विश्वविद्यालय । 
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र > ~ : 
` साहित्य का गौरव रखने षाला कोई भी महा | 


की एक और विशेषता यह है कि यहीँ हि / 


“आज मेंने श्री महेन्द्रजी की कृपा 
रत्न-भरडार के दर्शन किए । साहित्यिक पुल ही 
का इतना सुन्द्र संग्रह सुथरे ढंग से मैंने हे डर 
नहीं देखा 17 शत ह 


से साहिल. | 


“एररामकुमार वर्मा, एम० ए | | 
प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनीवर्तिती | | 
> % ES 


x हि... 
“बीस वषे पहले हिन्दी साहित्य कौ छोटी 
छोटी दुकानें और उनके सुकाबिले में अंगरेजी | 


। ता: 

भाषा की पुस्तकों की विशाल दुकानें देख | : 
लज्जा आती थी । परन्तु श्रीयुत महेन्द्रजी ने य | ` 
बात करके दिखलादी कि अंगरेजी भाषा डी | 
पुस्तकों की दुकानों के मुकाबिले में हिन्दी भाषा | १ 
की पुस्तकों की दुकानें भी उन्नत हो सकती हैं | 
` और उनका संचालन सुचारु रूप से किया जा | £ 
सकता है । भणडार की सफाई, पुस्तकों के रखने | ” 
- को ढंग और व्यवस्था अति सुन्दर है ० . || हे 
 (उाइर) सूर्यङुमार वर्मा | ढ 
_ पुरातत्व विभाग, गवालियर। । & 


र %. X . i 

“आंगरे का साहित्य-रत्न-मरडार देखकर में | . 

बड़ा खुश हुआ हूँ । यों तो उत्तर भारत के प्रें | | 
मुख्य शहर में उत्तम से उत्तम पुस्तक-भएडार & , | 

लेकिन आगरे के इस भण्डार का जो साहित्यः | _: 

वातावरण है बह शायद ही ओर कहीं मिलेगा | | > 

इस भरडार की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ही 


ww - हृ र 
वहाँ जाकर खाली हाथ न लौटेगा | इस भरड 


साहित्य के पुराने से पुराने तथा बिल्ड हैः | 
रत्न भी हर समय मिल जाते हैं। श्री महै) | 
इस भण्डार को चलाकर हिन्दी प्रेमियों की 
सेवा कर रहे हैं» --प० चन्द्री 
_ हिन्दी अध्यापक, महाराजा की 
परणाङुलम ( 
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हिन्दी को आधुनिक प्रगति. 


विग = व्‌ १] क न न्‌ > So 
विगत दा वघ का नवान साहित्य 
NO पिछले दो वर्ष में प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की विषयानुसार सूची 
ह .- CRE | 
रः : 
र | नाम पुस्तक लेखक कीमत नाम पुस्तक' ` लेखक कीमत 
वकर ॥ ` - . काव्य अम्नवीणः ` रामदेनी तिवारी. ॥॥) 
यह, अनन्त के पंथ पर  हरिक्ृष्ण प्रेमी १) आरतेन्दु सुधा.  ब्रजरत्नदास १) 
की | तर्नाद रासचन्द शर्मा ॥) मदशाला कृष्णचन्द्र शर्मा “चन्द्र! ॥) 
र | इद्गार होमवती देवी. . ॥॥) मदिरा तेजनरायण व्यास १) 
"जा | कबीर पदावली रासङमार वर्मा ॥८2) मधुकृणं  भगबतीचरन वर्मा ९) 
ह | पता . मोहनलाल मेहंतों ॥) मधुकण भंवरलाल भट्ट सधु’ ॥) 
| कह्पलता अयोध्यासिंह उपाध्याय १) मधुकलशा वञ्चन १) 
| इण्लोलिनी जञ प्र० हितैषी २) शृणमयी सियारामशरण गुप्त १) 
बर। । शोरस्विनी गोपाल शरणसिंह  १॥) संगल घट मेथिलीशरण गुप्त. २) 
| कामायनी जयशंकर प्रसाद ३) युगान्त सुसित्रानन्दन पन्त ॥॥) 
क) कालिन्दी प्रणयेशा ॥=) खुबंश रामप्रसाद सारस्वत १॥) 
हर गीतिका सूर्यकान्त त्रिपाठी १) रत्ना सोमेश्वरसिह - ॥) 
तह. एन गुन मनोरंजन |) स्मणी निर्माण ` स्वयम्भू i=) 
>; पत्र किरण... रामकुमार वर्मा `>) रसिक रसाल कुमारसणि शास्त्री १॥) 
गा | वन को सपना रामेश्वरी गोयल ॥) राखी ' रामशरण द्विवेदी शौ) . 
° जेबुज्िसा के आंसू. ओमप्रकाश भागब ६) राजेश्वरी ग्रंथावली राजेश्वर प्रसाइसिंह ४) 
डाली जगमोहन मिश्र ॥-) रोटी का राग ` ` श्रीमन्नारायण अम्रवाल॥) _ 
“९ मैथिलीशरण गुप्त १॥) बनवाला ` > नगेन्द्र एम० ए० . 1) 
गणेशविहारी मिश्र १)) अजन्भारती उमाशंकर वाजपेयी ॥॥!) 
गंगाप्रसाद द्विवेदी ॥) अज-रज . राय कृष्णदास I!) 
- सूयदेवी उषा ` १) ' विजञनवती ` इलाचन्द्र जोशी र). 


वागेश्वर विद्यालंकार ` १) विजया वाटिका हृषिकेश चतुर्वेदी के न 
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लोकनाथ द्विवेदी २) 

हरिविलास द्विवेदी १) 

_ श्यामपति पाण्डेय ॥॥) 

दिनेशनन्दिनी कोरड्या १।) 

कन्हैयालाल पोद्दार २॥) 

उमेश सिश्र १।) 


लेखक कीमत 
दिनेशनन्दिनी कोरड्या २) 
नलिनीमोहन सान्याल्र१।!) 
राजकुमार रघुवीरसिंह १) 
सत्येन्द्र 1) 
प० पु० बख्शी १॥) 
नगेन्द्र एम० ए० १) 
हजारीप्रसाद द्विवेदी १।) 
शिखरचम्द्‌ जैन ॥|!) 
नलिनी सोहन सान्याल १) 


नास पुस्तक 
शवनस 
सम।लोचना तत्व 
सप्रदीप 
साहित्य की भाँकी 
साहित्य शिक्षा. 
सुमित्रानन्दन पन्त 
सूर साहित्य 
सूरः एक अध्ययन 
सूरदास 
हिन्दी साहित्य का 
सुबोध इतिहास गुलाबराय एस० ए० १) 
हिन्दी के कवि और 
काव्य गंगाप्रसाद दिवेदी ®) 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास रामकुमार वमा ४) 


हिन्दी नाव्य साहित्य त्रजरत्नदास १॥) 
राजनीति 


आत्म-निर्माण अथवा विश्‍व-वन्धुत्त | 
ओर बुद्धिवाद चन्द्रशेखर शास्त्री ३) 

एशिया महिलां क्रान्ति जगदीशप्रसाद माथुर १) 

कांग्रेस का इतिहास पट्टाभि सीतारमंया २९॥) 


- चरित्रनिमाण अथवा भावी विश्व राज्य ओर 


उसकी नागरिकता चन्द्रशेखर शास्त्री ३) 
जापान ब्रिटेन की छाती पर चन्द्र अस्निहोन्नी १।) 
नवीन भारतीय शासन व 
__ विधान रामनारायण यादवेन्दु २) 
निर्वाचन पद्धति . दयाशंकर दुबे, केला ॥-) 
प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्यायं १) 
फासिज्म रघुनाथसिंह र 
बीसवीं सदी राहुल सांकृत्यायन 
भारत में नया शासन 

विधान हरिश्चन्द्र गोयल 
भारतीय शासन विकास रामप्रसाद त्रिपाठी 


लेखक कीमत 
भारतीय योगी १।) 


आवी महाभारत - 
भगवानदास केला १) 


राजस्य 


हिन्दुस्तान 


यात्रा और भूगोल 


अन्वेषण वात्ता महेशचन्द्रराय १) 
` अन्वेषण की कहानियाँ मदन लाल जन २१) 
 उतराखंड के पथ पर भनोरञ्जन २) 


जापान की बातें  विष्णुदत्त शुक्ल  १९॥) 
सेरी तिब्बत यात्रा 

` मार्को पोलो का यात्रा 
विवरण अंनु० रामनाथ लाल सुमन १) 


राहुल सांकृत्यायन - 
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राष्ट्रसंघ और विश्व 

शान्ति रामनारायन यादवेन्दु ३।।) 
- समाजवाद सम्पूणानन्द १) 
साम्यवाद का विगुल नरेन्द्र देव १) 
 ९००बबंश्रागेका भारत चन्दीप्रसाद १) 
` सम्वत्‌ २००० अथवा भारतीय योगी १) 

संसार की समाज क्रांतियां और 

गी गजानन श्रीपत खेर १) - 


 जीवट की कहानियाँ श्यामनारायण कपूर १) 
शा) | 


. योरोप में सात मास धर्मचन्द्‌ सरावगी “२॥) 
अध्यात्म 
महात्मा गाँधी ॥) 
गीता प्रेस 2) 


भदन्त आनन्द कौसल्याय १). 


र टं - सुखमय जीवन 
बुद्ध बचन . भदन्त आनन्द कोसल्यायन ।=) ` 


नाम पुस्तक लेखक कौर रे 

वेद और उनका साहित्य चतुर सेन शास्त्री है 

वेदान्त रहस्य हीरेन्द्रनाथ दत्त गा 

श्री कृष्णलीला रहस्य ४ भाग इन्द्र नहाचारी ७) | 

हिन्दी ज्ञानेश्वरी (काशी) शी 
वैद्यक 


आयुर्वेद दर्शन महादेव चन्द्रशेखर १ 


) 3 


घर का वैद्य अन्रिदेव गुप्त २ |. 
दूध ही अमृत है हनुमानप्रसाद गोयल i ठं 
निन्द्रा विज्ञान प्रभूनारायण 1) का 
फलहार और फल नारायणप्रसाद Fo 
चिकित्सा अरोड़ा |` 


बृहदांसवारिष्ट संग्रह देवसिंह जी विट्टल रौ | . 
भारतीय वनस्पतियों पर यूरोपीय डाक्टरो |. 

के अनुभव विश्वपाल वमा |=) | 
शरीर विज्ञान चन्द्रशेखर शास्त्री ३) 


विविध 


आधुनिक अविष्कार चन्द्रशेखर शास्त्री ३) 

चित्रकला ना० च० मेहता ६) 
घुलाई रॅगाईँ विज्ञान शिवचरण पाठक ॥॥) | 
नामालेखा मुनीबी कस्तूरमल बोंठिया ६) | 
पत्रकार कला विष्णुदत्त शुक्ल २) 
यौवन के आँसू. प्रभूनरायण . 
विज्ञान हस्तामलक . रामदास गौड़ 

शिक्षा मनोविज्ञान हंसराज भाटिया 
श्योमलाल जैन _ | 
सय्यद महमूद हुसैन! (१. 


हँसी दिल्लगी 


साहित्य-आलोचन। * 


| ९-साहित्य की भाँकी-प्रो० सत्येन्द्र जी 
॥ | (४० ए० के कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक निबन्धों का 


संग्रह सभी ने मुक्तं कंठ से पुस्तक की गंभ्रीरता 
| ढीप्रशंसा की है। द्वितीय संस्करण । मू० ॥) 
| ` साहित्य मीमांसापं० किशोरीदासजी 
| वाजपेयी शास्त्री । विशेष योग्यता तथा सम्मेलन 
की मध्यमा परीक्षा के योग्य । मू० ।) 

_ ३-रसज्ञ रञ्जन--पं महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
चित । हिन्दी विशेष योग्यता तथा आगरा और 


` | ललीत | मूल्य ॥) 
| (४-हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास--बा० 
| थ एम० ए० कृत आलोचनॉत्मक दृष्टि 
सेलिखा हुआ छोटा किन्तु बहुत उपयोगी इतिः 
| हास। हिन्दी विशेष योग्यता, हिन्दी. साहित्य 
| सन्मेलन की मध्यमा तथा पंजाब आदि की 


` श-जेबुन्निसा के आँसू-सम्राट आरंगजेब 
को बेटी राजकुमारी जेबुन्निसा की कविता, उसका 
न, उदू कविता का इतिहास और तुलनात्मक 
आलोचना । अपने ढंग की अपूव पुस्तक। मू०१) 


फाव्यो पर आलोचनात्मक दृष्टिपात | प्रो० 
प्प्रुजी एम० ए० लिखित । हिन्दी के विद्या- 
लिए बहुत. लाभप्रद । मू०॥) _ . 
जसाद्जी की कला--प्रसादजी के सम्बन्ध 
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हमारी प्रकाशित पुस्तकें 


दध SHR 


६-गुप्जी की कला--कविवर सैथिलीशरणज्ञी | 


ह रचनाओं की सभी दृष्टियों से आलो: 


FERRE STE RES 


१५. -७३१७ 


चना करने वाली एक मात्र पृस्तक। प्रसाद के 
विद्यार्थियों को अवश्य पठत्तीय । मू० ।॥॥) 

८-सुमित्रानन्द पन्त--पन्तजी की कविता पर 
पहली आलोचनात्मक पुस्तक । लेखक प्रो० 
नगेन्द्र एम० ए०। प्रो? रामकुमार वमा और 
स्वयं पन्तजी की भूमिका सहित। सू० १) 


नाटक 
६-मुक्तियज्ञ ( मौलिक )-प्रोश सत्यन्द्रजी \ 
एम० ए० रचित । विद्वानों दवारा प्रशंसित । मू० १) स ६ 


१०-मुद्राराक्षस--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र के प्रसिद्ध 
मुद्राराक्षस का शुद्ध सुन्दर संस्करण । सू०॥।) 
११-सत्य हरिश्वन्द्र-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
कृत | बाबू गुलाबराय एस० ए० की टीका सहित । 
द्सियों परीक्षाओं में स्वीकृत । मू० |“) 
१२-शकुन्तला नाटक--राजा लक्ष्मणसिंह 
रचित मूल प्रति से | मू० ॥॥) 
कविता और हास्य 
_१३-वनबाला ( कविता )- प्री नरेन्द्र 
एम० ए० की सरस और सुन्दर कविताओं का 
मनोहारी संग्रह । मू० ॥) | य पक 
` १४-चिड्याघर ( हास्य )--हास्यस्स ` 
सर्वोत्तम पुस्तक । पं० हरीशंकरजी शमा कवि 
रत्न कृत । द्वितीय संस्करण । मु० १) ` 
रन णी 
१५-सेबाधर्म और सेवासागे-_यू यू 'पी० के 
प्रसिद्ध नेता, ग्राससुधार विभाग के पूव अ 
और केन्द्रीय असेम्बली के मेस्बर 


rr अमल 
PEPE 
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र क) 


श्रीकृष्णादत्त जी पालीवाल की यह पुस्तक 
ग्राम-सुधारकों और सेवा-संस्था मे काम कर 
वालों के लिए अत्यन्त आवश्यक दै । मू १॥) 
१६--प्राच्य ओर पाश्चात्य-स्वामी विबेका 
नन्द की प्रसिद्ध पुस्तक | मू । ) 
१७--अमर शहीद यतीन्द्रनाथ--का जीवन 
चरित्र और उनके सम्बन्ध की कुळ कविताएं,मू०।) 


परीक्षा सम्वन्धी पुस्तके 

श८--भाषा-भूषण ( अलंकार )—टीकाकार 
गुलाबरायज्ञी एम० ए० । हिन्दी विशेष योग्यता 
परीक्षा में पाठ्य ग्रन्थ । मू० |) 

१६--पद्यरत्न-संग्रह ( संकलन )--इएटर के 
विद्यार्थियों के योग्य | मु? १) 

२०--संज्ञिप्त गीताबली- टीकाकार गुलाब 
राय एम० ए० हिन्दी विशेष योग्यता परीक्षा में 


स्वीकृत । मू० ।) --; 


२१--तुलसी गीतावली--(संज्षिप्त संस्करण) 
महिला विद्यापीठ प्रयाग की विदुषी परीक्षा मे 
स्वीकृत । मू> ॥) | 
२--पावती मंगंल--साहित्य-रत्न श्री चन्द्र 
एम० ए० कृत टीका सहित । साहित्य सम्मत्तन 
की प्रथमा परीक्षा में स्वीकृत । मू० ८) 
२३-रजत कण--प्रोफेसर हरिहरनाथ जी 


टएडन एम० ०० द्वारा संग्रहीत अंगरेजी के उत्कृष्ट 


अवतरण । आगरा विश्‍व विद्यालय की बी० ए० 
- के लिए स्वीकृत । मू? ॥॥) क 
४--सूरपंचरत्न की टीकाऱश्री गुलाबराय 
जी एम० ए० छूत। परीक्षार्थियों के लिए अत्यन्त 
हिंतकर । मू० ॥) 
२५-प्रिय प्रवास की टीका--प्रो ० सत्यनद्र 


` अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त हमारे यहाँ हिन्दी की सभी जगह की पुस्तके मिलती हेग पता 


साहित्य-रत्न-भण्डार 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वितरण करने योग्य । मू० ॥) 
“श्री भैयालाल जी जेन कृत । मू०॥।) 


एम? ए० रचित महिला सुधार सम्बन्धी कतिपय 


भ्रम पुञ्ज। मू? =) 


एस० ए० कृत । हिन्दी विशेष योग्यता च 
के विद्यार्थियों के लिए । मू० १॥) 

२६--गंगावत रण दीपिका--सा हित्यरत्न श्री 
चन्द्र? एम० ए० कृत । मू० १।) 

२७--प्रश्‍नोत्तर-विशेष योग्यता परीक्षा छे । 
लेखक प्रो ० सत्येन्द्रजी एम० ए० | सू० १६३२ ३३ 
का ॥॥), १६३४ ।), १६३५ !>), १६३६ टो 
१६३७ (८), १६३८ ।=) 


स्त्रियोपयोगी 


३४--नारी जीवन--श्री सुरेन्द्र श्री की यह 
प्रसिद्ध पुस्तक कुछ परिवद्धंन और संशोधन के 
साथ दुबारा छपी है । स्त्रियों के बड़े काम की 
है।मू० 0 
 ३५- गृह देवी-नव विवाहिता स्त्रियों के | 
पढने योग्य और उन्हें गृह देवी बनाने वाली | 


मध्यम 


तीन वार छुप चुकी है । मू० 12) र 

३६--विधवा -कत्तेव्य--विधवाओं को | 
सान्त्वना देने वाली और उनको सत्पथ पर 
लगाने बाली अपूव पुस्तक | विधवां को सुहत । 


३५-मो हिनी--( स्त्रियोपयोगी उपन्यास ) | 
३८*-महिला सुंधार-स्व० श्री कन्नोमल जी 


लेखों का संग्रह । मू० ।>) - 
३६--स्त्रतन्त्र बनिता विनाश--सैखक-* | 


४०--विवाह के उद्देश्य--बा९ 
वकील रचित | मू० >) 


सूरज़भानजी Fd |: > 
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नामालेखा ओर मुनीबी 


उ 


उत्तीर्ण होने के इच्छुक प्रत्येक ी० काम० के परीक्षार्थी के लिए उपयोगी और | 
अपने इंग.की बिल्कुल अक्रेली है। इन विशेषताओं के होते हुए भी पुस्तक का | न्न 
मूल्य छः रुपये मात्र रक्‍खा गया है । पुस्तक प्रेमी पाठकों को शीघ्रता करनी < | व 
चाहिये । वरना. पीछे इन्तजार करना पडेगा) | ः 


`` कचहरी रोड, अजमेर । रे 


कु रा - आगरा एजेन्ट-साहिल fr आम | ख्‌ डु र, अ आगरा 
ह 3334 rogers sree es 


क | 
ड हिन्दी के व्यापारिक चेत्र में युगान्तरकारी पुस्तक ! | 
फे। | लेखक-- : 
१९ £ | 
श्री कस्तूरमल बाँठिया, बी. काम. की 

|g प्राकथन लेखक-- क 
न्ती श्री पी० शेषाद्रि एम० ए० 3 
नके { हिन्दी में देशी हिसाबर-पद्धति सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों का सर्वथा | ड 

शी | ` अभाव है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता श्रीयुत बाँठिया, बी० काम० ने इन बातों की जे 
1 के |¢ विवेचना कर इस अभाव को बहुत कुळ पूरा कर दिया हे । पुस्तक ७०० सफे में ; 
बाली | ३५ अध्यायों में पूरी की गयी है जिसमें क्रमशः नामालेखा की शिक्षा, लेनदेन अ 
चत। | & का लिखना, वेलेन्स और हानि-लाभ का पत्रक, जमा और नामें का तत्व, रोकड के | 
को |$ बही, खांता-बही का विभाजनं और नियंत्रण, कम्पनी का संगठन और कानून, र | 
| पर || बीमा कम्पनियों के हिसाब आदि विषयों को सरल और सुलझी हुई भाषो में क | 
मुफ्त |€ बहुत मनोरज्ञक ढंग से समझाया गया है | मुनीबी की वत्तेमान पद्धतियों का विशद ङँ | 
(स) (४ विवेचन भी इस ग्रन्थ की विशेषता है । पाठक इस पुस्तक में देशी पद्धति के साथ- हः 
` साथे आधुनिक हिसाव-पद्धति की व्याख्या से भी पूरा लाभ उठा सकते है। ह 
ht बाँठिया जी की यह पुस्तक भारतीय व्यवसायियों और विदेशी भाषा में | ई | 


क a Ro 


८७-७०. In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar - न 
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आकास्मक इंषटना रा 
दो लाख आदमी प्रातिवष मरते हैं 


वु 


उस खतरे से आपक कुटुम्ब की 
रक्षा करा --------- 


पराराराराशारामर्यर 


छः 


गट एक बार थोड़ा-सा रुपया 
न्य ४ यथा ३१ साल की उम्र पर २४।।=) देकर १०००) का 
ह [जन्दगां भर का बीमा कराइए 
i | और 
" (८ सॉप-विच्छू के काटने, जङ्गली जानवरों के आक्रमण, मकान गिरने, दीवार फटने, खानों के 
~ ` फरने, भूकम्प के होते, कुएँ में गिरने, नदी में इबने, पहाड़ या मकान से लुट्कने, मोटर, रेल, 
पट - इका, गाड़ी घोड़ा, हाथी, पेड वगेरह से गिरने, रेल, मोटर आदि के टकराने, आग लगने 
५ ६८ अचानक बन्दूक की गोली लगने, फुटबाल, हाकी, पोलो खेलने, बिजली गिरने, मशीन चलाने 
= जहाज या नाव डूब जाने, आँधी, तूफान, बफ, बिजली आदि से होने बाली 
ज्ञ - | आकस्मिक मृत्यु से बेखटक हो जाइए 
बद 0 नबी ग मा हो चुका हो तो भी इस दुर्घटना के बीमे को और . 
A i a जावर "श्र T ` करालीजिए। ` 
Ln कत एजेन्टीं की जरूरत है-- _ 


छं जो लीग दूसरी कम्पतियों में आग, मोटर आदि का बीमा कराते हों वे भी इस विभांग में 
0 काम कर सकते हें । : 


; 2 ठाया चन दौनेरिया, मेनेजिंग डायरेक्टर ना 
[मा कम्पना लि० आगरा। 1 


SE 278 25 2 CO 2 2 अं 
ए, सिजिल लाइंस आगरा से मुद्रित तथा प्रकाशित | 
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=-हुमारि प्रथम तीन प्रकाशन्‌-त- 


3.१0. 6. 


| कि ता, 


29 
TIT 


आ इस अङ्क में पढ़िये 
. पृष्ठ 
र 9 १, आशीवचन और सन्देश १ 
द [ २. हिन्दी साहित्य में समालोचना « रे 
न ३. निजी पुस्तकालय की आवश्यकता शर 
४. सन्देश ( कविता ) ७ 
५. हिंदीमें रवीन्द्रनाथ जैसे क्यों नही होते ! ७ 
पा हिन्दी में बाल-साहित्य 
हेन्द्र हम | =. अध्ययन न्हे 
न न ६. अनुरोध ( कविता ) | | 
१७, हिन्दी पुस्तक अधिक पढ़िये २ 
- | १९. महाकवि ज्ञोतसी' आर उनकी कविता १६ | 
न्न १२. दिवङ्गत विभूतियों की स्मृतिमे २१ 


१३, तुलसीदास के प्रति (कविता) २२ | 
१४, साहित्योय्यान की कलक र 

द _ | १५. विज्ञान-हस्तामलक ( आलोचना ) 

र ल्य २) द १६. साहित्य-परिचय क 

शिक्षा दा “यार्यं और | १७, सामयिक असङ्ग ( सम्पादकीय ळर 

पुस्तकीलियों के शिर एतेक Karkgri Coll ion adi ७३००० | RS 
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 आ्राकास्मक डुघटना स 
दो लाख आदमी प्रातेवष मरते हैं 


-- रब रा 


 , उस खतरे से आपके कुटुम्ब की 


हक र ४५-०५ VAN 


है । गुप्तनी की कला को समभने के लिए | के ५ | 


| | का अध्ययन अनिबार्य है.। मूल्य बारह क 
fe. | मात्र | १५ जुलाई को प्रकाशित होगी । | - 
| < ०-०१ यंग । 
हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास i 
हिन्दी के एक अनुभवी अध्यापक द्वारा लिखित | i) की 
इस छोटी-सी पुस्तक में हिन्दी साहित्य के इति 2) 
हास सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य बाते बड़े सरल और / या. 
0 | सुबोध ढंग से लिखी गई हें । इसमें साहित्य | 5558 
- | सम्बन्धी प्राय न्स वादों और भिन्न-भिन्न | 
> आचार्यों के मतों का दिग्दशन कराया गया हे । 2 | | 


YF 


| बी०ए०, मध्यमा और विशेष योग्यता के विद्यार्थियों 
के लिए बड़ी लाभदायक है। मूल्य एक रुपया |]. 
आत्र। १ अगस्त की प्रकाशित होगी। .. 1 


sn म | h 


पा मय त | >.“ यैक्तियत् , | 

Fel. a a जले ` ` (एक सौलिक नाटक ) 

~ 7-31 55 की pa हिन्दी साहित्य में यह नांटक अपने गै की | 

है क अनूठी रचना होगी । साहित्यिक होते हुए भी | 

मौलिकता, मनोरञ्जन और अभिनय तीनों | 

f से यह नाटक अपूर्व है । बड़ा ही उत्साइमद 
| के. चम्पा हाई स्कूल में बड़ 

साथ खेला जा चुका है । लेखक हैं हिन्दी सा | 

के सफल समालोचक और नाट्य | 

सत्येन्द्रजी, एम० ए०। मूल्य एक रुपया । द्‌ 


{| जुलाई को प्रकाशित होगा | 
@C-0: ॥1 Public Domain. Gurt 


हत्य-रत्न-भडार. ठडी 


५७०० क 2, ला साय ता से 


| संस्थापितत--दीपाचली १६३४ ३० ¦ संस्थापक--राजनारायण मेहरोत्रा 

= थे 

| _  =्न्न्हुकारे फशु लान फकाशन == 

| १--प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्‍यायें . १) 

| २--विज्ञान-रहस्य Ie 
३--राष्टू-संघ और विश्व-शांति ३) 


MISS, Soro ESOS 


द र त्रे 
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हिन्दी-साहित्य-््रकाशनन्सस्बन्धी उगती हुईं सस्था 


PRESENT पक 


RRR NR 6 स 
।  क्राकसरोःकर साहित्य निकेतन, सरादाबाद 


NS 


- समय और पोस्टेज की बचत के लिये अपने शहर के बुकसेलरों से 
माँगिये । यदि न मिले तो हमें आडर दीजिये । | 


हमारी पुस्तकों का परिचय-पत्र छुफ्त भँगा देखिये । 
NINERS NEE NCIC NIE NSA NS NIC NC NIC NSE NSE NSE NSE 
फङालिक का छारा खिदमत |! 


हमें अपने इस क्षणिक जीवन में, गरीबों की ओर ख़िदमत करने की ज़रा भी उम्मीद नहीं । 
गत १५.माच को ही जीवन की डोरी कटते-कटते बच गई! | 
भवरा में चक्कर खाती हुई किश्ती किनारे लग गई ! 
इसलिये घोषणा करते हें कि-- 


& १० अप्रेल से १० जून १६३७ तक & 
जगत्प्रसिद्ध, मनुष्यमात्र की प्यारी 
चिकित्सा चन्द्रोदय, भतहरि के शतक बगेरः पुस्तकं 


क्राका कामत म मत्तणा 


` ` नोट चिकित्सा चंद्रोदय का सातवाँ भाग और स्वास्थ्यरत्षा स्टाक में नहीं हैं, अत 
इन दोनों को न मॅगावे । चिकित्सा चन्द्रोदय के पहले छे भाग पूरा मूल्य २५) आघा १२॥) 
§ किङ्ग चाजे ` वैरः ॥), खुशी से मॅगावे'। चिकित्सा चंद्रोदय का सातवां भांग जून 
जुलाई तक तैयार होगा, जिन्हें संत्र हो--विश्वास हो, वे पांच रुपये जमा कराद्‌ आ 
'लिखबें'कि सातों भाग एक साथ सेजना। | 


सेनेजर-हरिदास एण्ड कम्पनी, गली रावलिया, मधुरा । 


RT ss ROC + 


SO 
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ल 

घर.घर में रहने योग्य और चिकित्सक बनकर धन और थश कमाने योग्य 1 

बचिकित्सा-विज्ञान-न्सम्वन्धी ६ छल्लण्ण घन्थ्‌ 
डाक्टरी चिकित्सा 


किसी रोगी का इलाज करने से पहले उसके रोग फे लक्षण जानने ज़रूरी हैं । लक्षणो 

से निदान किया जाता है ओर पीछे इन दोनों के अनुसार चिकित्ला | इस पुस्तक में ऐलो. 
पेथिक चिकित्सा-शास्त्र के मतानुसार इन तीनों सिद्धांतों को ऐसी सुगमता से समझाया 

गया है कि साधारण हिन्दी पढ़े लिखे की भी समक में जाता है । अनेक रोगों की 

| परीक्षा और उनका वर्णन, एक ही प्रकार के रोगों को भिन्न भिन्न रूप से पहचानने की 
री।तयाँ आदि देकर पुस्तक के विषय की बड़ी सरल व्याख्या को गईं है । इनके अतिरिक्त 
खाद्य-पदार्थ, स्वच्छु जल आर उसकी परीक्षा, निवास-स्थान-रूबधी नियम, नीरोग रहने 

को अनेक विधियाँ आदि स्वास्थ्य ओर आरोेग्य-विषवक अनेक उपयोगी ज्ञातव्य विषया 

_ ६ का समावेश इस पुस्तक में इसके अनुभवी लेखक डाकुर महेन्दुलाल गर्ग ने किया है। 


1 
! 
i 
| 
! 
4 
री ; 
क $. 
| - सबकी सुविधा केलिये रोशांके नाम हिन्दी ओर अ गरेजी दानो में दिये गये हें |. लगभग 
| न 
| - 
| 
| 
| 
| ु 
j 


£ 
हः शः 
Ce 
~ 
/ 
अ 
के 


७२० पृष्ठो के इस विशाल, बढ़िया, सजिटद ग्रन्थका मूल्य ६), डाकन्यय ॥-) 
5 डाक्टरी नुसखे ी 

अगर आप हमारी 'डाकूरी चिकित्सा” का ध्यानपूवेक अध्ययन करले, तो आप 
चिकित्सक बनकर अपना ओर दूसरों का सहज ही भला कर सकते हें । किसी चिकित्सक 
को अनुभव काफी दिनों मे हो पाता है, किन्तु बुद्धिमान्‌ दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाया 
करते हे । हमारी इस किताब में एक एक रोग पर कई कई ऐसे अनुभूत ( सुजरेब ) चुसखे 
लिखे हैं, जिन्हे काम में लाकर आप धत के साथ सुयश भी प्राप्त कर सकते हैं ओर घर 
में आवश्यकता पड़ने पर खुद इस्तेमाल करके डाक्टरों की फीस और 'खच से बच सकते 
हैं। इस पुस्तक में देशी ओर विदेशी दवाओं के तोल के हमवज्ञन बाँठों का व्यौरा तथा 
विदेशी श्राषांघयो के नाम, हिन्दी पढ़े लिखे पाठकों की सुविधा के लिये, हिन्दी में दिये 
गये हे. तथा रोगों के नाम अङ्गरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छापे गये हैं. । चिकित्सा 
ब्यबजाययो और जनःसाधारण का इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी। चिकने कागज 
पर खुन्द्र छपी हुईं ३५० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।); डाकखचे ॥) ` 


। इंन्जेकूशन चिकित्सा ( सचित्र ) | 

रोगी को तत्काल लाभ पहुँचाने के लिये वैज्ञानिकों ने इऽजेकशन चिकित्सा का 

आविष्कार किया है । इसी कारण आजकल रोगी के रक्त में खुई द्वारा औषध पहुँचाने 

छा डाकूरों में बहुत रिवाज प्रचलित है । हमारी इस पुस्तक में इञ्जेक्शन लगाने की विधि 

` का चित्र देकर समभाया गया है | साथ ही यह भी बताया गया है कि किस रोग में किस 

॥ किस.आंषध का इउ्जेक्शन दिया जाता है । पुस्तक में प्रायः सभी रोगों का वर्णन दै! 

| ` इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद इब्जेक्शन चिकित्सा के सम्बन्ध में दूसरी पुस्तक पढ़ने की 

_ अआ्रावश्यकता नहीं रद्दती । मूल्य १।), डाकखच ॥-) र न 
00000000000,0:::00120113:11 4.11 1 
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| 'ऐलोपेथिक सेटिरिया मेडिका र 
3 | हिंदी में विलायती औषधियों का निघरणट्ध अब तक कहीं नहीं मिलता था, इस | 
क्रमी के! दमने पूरा किया है । प्रत्येक अंगरेजी औषध के गुणावगुण की व्याख्या सहित 
किस रोग में कौन्ती औषधि देनी चाहिये, इस चात का भी पूरा विवरण इस पुस्तक में | 
हे । अपने विषय की पूर्ण, ६०० एघ की भारी पाथीका मूल्य सिफ ६) डाक० ॥-) उ 
कम्पांडण्डरी शिक्षा ( सचित्र ) 

ऐेलापेथी कम्पाउण्डरी पर हिंदी में यद्द अकेली किताब है, जो अपने विपय की पूणे | 
पोथी है । इस पुस्तक में मिक्सचर, आइन्टमेट, टिंकचर, लिनीमेंट, पाउडर आदि बनाना ता | 
विस्तृत रूप. से, चित्र देकर, समभाया ही गया है. साथ ही प्रत्येक अं गरेजी दवा का 
उपयोग, उसकी मात्रा, उसे किस दवा के साथ कैसे मिलना चाहिये, आदि का भी पूण | 
विवरण है । ४५० पृष्ठ की सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिफ १॥) प | 
अहुरेज सिविल सजन के आयुर्वेदीय नुसख 

यह बात नहीं है कि विदेशी चिकित्सा शास्त्री हमारी आयुवेदीय चिकित्सा-पद्ध त 1 
के कायल न हों । जो शुणश्न हैं वह आयुर्वेदीय ओषधि आर चिकित्सा दोनो की महत्ता | 


. या; 


| 
', 1 
1 
1 
है, 


i 


स्वीकार करते हैं । यह पुस्तक इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । आगरा मेडीकल स्कूल 
के लेट प्रिन्सिपल और लखनऊ के सुप्रसिद्ध सरकारी अस्पताल के पूव सिविल सजन ले'फ्ड- 
नेण कनल डाकुर जी० टी० वडंडड ने सैकड़ों रोगियों पर देशी अषधियों के परीक्षण किये 
थे और अपने सफल प्रयोगों के पुस्तकाकार अ गरेजी में छापा था। यह पुस्तक र उन्ही 
२०० से अधिक देशी सुजरंब नुसखो का हिन्दी छनुआद है । पूःतक प्रत्येक घर में रहने 
योग्य और चिकित्सा व्यवसायियो के ते बड़े क्राम की है । मूल्य १) मात्र 


-~-स्क्रियोफ्णामो दा पुर्तक== 


\ 


1 
| 
है 
| 
~ 


वेदना दीन प्रसव [ 

बच्चा पैदा दाते वक्त जब्या को जा घोर कष्ट होता है, उसे स्त्रिया ही जानती हैं। 
` पाश्‍चात्य वैज्ञानिक बहुत दिन से प्रसवपीड़ा निवारण के उपायों के अनुसन्धान न 

अमेरिकन डाकुर अब इस खेजमे सफल हुए हैं। स्त्री जाते का इस वेदना से बचा 
लिये उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग खाज निकाले हैं जा बड़े ही सरल हैं ओर वेइाद्दीन प्रसव 
में इसी विषय का विस्तृत विवेचन, है । मूल्य कर i 
| अमेष्किन स्त्री-शिचा 
इस पस्तक के लेखक हैं हिंदी के पुरातन कोविद डाकूर महेन्डुलाल गर्ग, जिनको 
लिखी हुई 'ज्ञापानी स्रो शिक्षा' का हिन्दो जगत में ऐस! मान हुआ कि पुस्तक के कई 
संस्करण हुए और हज़ारों प्रतियां हाथों हाथ बिकी थीं। डाकूर साहब की के व. 
` ज्ञापान की कन्यापाठशालाओं मे' पढ़ाई जातो है । उनको यह रचना भं न्यु व 
को अ्रद्वितोय है । पुस्तक प्रत्येक भारतीय महिला के पढ़ने और मनन करने योग्य है । 
'सूल्य केवल १), डाकखच ।।-) र | डी 
र पुस्तके मिलने का पता-सुख सचारक कम्पनो, मधुरा) 


Svs रथ ४७0-० ४-५ ५४७॥/०७०७अआरकारछ धार परथा ता टली 11008 ब 
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अआलइाडया यूनाइटड एश्यारल क०,[ल० 


प्रधान कायोलय--लखनऊ 
चेयरमेन--राजा सर रामपालसिंह, के० सो० आई० हे० 
बन्नति के पथ पर दूसरी मंजिल 
हमारी उन्नति से ही हमारी लोक-प्रियता जाहिर होती हे 
३१ दिसम्बर १६३६ को समास होने बाले हमारे दूसरे वष के निञ्नलिखित्त 
परिणाए से हमारी जबरदस्त तरकक्री कां परिचय मिलेगा; 


kd 


Ea 


पहले साल में 
३२,२२३,२५० ₹० 
२३,२०,००० रू० 2१ ८४. 
१८,०२,५०० ₹० i) १) 
७८,११०॥<)॥ 


राजा महेन्द्र मानसिंह, भदावर नरेश । 


ग्‌ T 


| + 
| ¦ 
/ | 
/ ! 
| 


` कौंसिल आफ स्टेट, ओइल जि० लखीमपुर । 

३ राजा भवानीसिंह शिवपुर-बड़ोदा 

( सी० आई" ) | 

४-राजाबहादुर ब्रजनारायणसिंह पडरोना 
जिला गोरखपुर, चेयरमैन बोड आफ 
डाइरेकृसे पडरोना-राज कृष्ण शुगर मिल्स, 
लि० और जगदीश शुगर मिल्स, लि०। 

--मेजर राजा दुगीनारायणसिंह तिर्वा राज 
मिनिस्टर गवनेमेंट, यू० पी० । 

६-राजा उद्य प्रतापसिंह कटियारी राज. 
जिला हरदोई । 2 

७--रायबहादुर जगदीशनारायणसिंह पडरौना 


कृष्ण शुगर मिल्स, लि० | 

८--कु वर रघुवरसिंह, कटियारी हाउस, 
. लखनऊ, मैनेजिंगू डाइरेकूर जगदीश शुगर 
मिल्स, लि० । 


0 Si 


जीवन बीमे के प्रस्ताव भिले 
स्वीकृत किये 


प्रीमियम की आमदनी 
हमारे डायरेक्ट्स 


आनरेबिल राजा युवराजदत्तसिंह, मेम्बर. 


गोरखपुर, मैनेजिंग डाइरेकूर पडरौना राज 


दूसरे साल मे 
३४,७१,२५० ₹० 
२४,२६,२५० २० 
१९, ११,७५० २० 
१,२७,६४३४) 


पूरे किये 


६--कु वर सुरेन्द्र बहाठुरसिह भदोरिया, बी० 
- ए०, पछायगांव जिला इटावा | 

१०--आर० एच० खाँ० ऐसक्रायर, बी० एस 
सी०, ए० आर० टी० सी०, डंकन स्टुअट 
एन्ड कं० ( ग्लासगो ) कानपुर, डाइरेकूर 
जगदीश शुगर मिल्स, लिमिटेड । 

११--श्री मोहनलाल बेङ्कर व शुगर मचन्ट भै 
रोज़ विला, कानपुर, डाइरेकूर जगदीश 
शुगर मिल्स, लि० और बिसवाँ कोपरेटिव 
शुगर मिल्स, लि०। . 


| १९--केप्टेन जी० पी० सिंह, बी० ए०, एम९ 


काम० ( बिम० ) रइस व जमींदार 
रौली जि० हमीरपुर, डाइरेकूर, जगदीश 
शुगर मिल्स च बिसवाँ कोपरेटिव शुगर 
मिल्स, लिमिटेड । 

१३--श्री बनारसीरांम बेंकर, पडरोना जिला 
गोरखपुर । 

१४-कु'वर यढुनाथसिंह भदौरिया, बी? एड 
सी०, एलएल०बी०,एक्स० एम० एल० 
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| मेससे छुंवरजी एण्ड कंपनी, 


श्री एच० एल० गुप्त, ब्रांच मैनेजर, १०२, 
क्लाइब स्ट्रीट, कलकत्ता । 

२--श्री आर० बी० धूपावकर, ब्रांच मैनेजर 

ताज बिल्डिंग, होनेबी रोड, फोट, बम्बई 


| ६-श्री जी एस० माहेश्वरी, एम ए०, एलएल० 


ी०.ब्रांच मैनेजर, कठघर बीच, मुरादाबाद । 


| ४कु'वर अजीतसिंह, ब्रांच गैनेजर, ५२ ए० 


सिविल लाइन्स, आगरा । 
श्री पी० एम० निगम, बी० ए०, एलएल० 
बी०, ब्रांच सेक्रेटरी, सुनहरी मस्जिद के 
पास, चांदनी चौक, देहली । 

_श्री पी० दास,बी ० ए०, ब्रांच सेक्रेटरी, टोंको- 
वरी रोड, गोहाटी, आसाम । 


७--श्री एन० सी० राय, ब्रांच सेक्रेटरी, कुमार | 


खाली, नदिया । 


८-गैससे के० डी० मुकर्जी एण्ड कं०, चीफ | 


एजेणट्स, रानाघाट, नदिया । 
६-श्री एम० मुनव्वरअलो, चीफ एजेण्ट 
१६७, मल्लकपेट, हैदराबाद दक्सिन । 


A 


हमार काका 


१०--श्री बी सी० राय, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ्‌ 
एजेन्सी, कुमार खाली, नदिया । 

११-_श्री० एच० डी० मुकर्जी, आरगेनाइजिंग 
आफ़ीसर, १२७, बो बाजार स्टीट, कलकत्ता 

१२--कु'वर शिव बालकसिंह, बी० ए०, एलः 
एल० बी०, स्पेशल आगनाइजर, मेस्टन 
रोड, कानपुर । 

१३-कुं बर च्तेत्रपालसिंह, आर्गनाइजर, मथुरी 
मोहाल, कानपुर। 

१४--कु' वरमुनीश्वरसिंह, आगेनाइज़र, सित्रिल 
लाइन्स, हरदोई । 

१५--ठा० रामगोपालसिंह, आगेनाइजर 
गम्भीरपुर, जि० अलीगढ़ । 

१६--कु'० पुत्तसिंह्‌, स्पेशल एजेण्ट, रामबाग 
रोड, लखनऊ । 


१७--श्री० शिवलाल, चीफ एजेण्ट, गुडगाव 
१८--श्री० रामजीलाल, आर्गनाइजर, लखनऊ। 


हम अपने संरक्षकों, बीमादारों, हिस्सेदारों और जनता को उनके उत्साह-जनक सहयोग के लिये 
अनेक धन्यवाद देते है । 
` परिश्रमी और व्यवसाय-कुशल कार्यकर्ताओं के लिये स्वणे अबसर 
: ब्रांच ब आगेनाइजिग दफ्तर 
कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर, 
इलाहाबाद, गोहाटी, कुमारखाली ( नदिया ) हैदराबाद ( दक्सिन) 


। नैनेजिंग एजेन्ट्स । 
तारका पता--प्रोटेकशन, लखनऊ । 


| एजे।सथा हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड करक 
एस्‌ ० एस० रोहतगी--बी® एससी०, एलएल० बी० 


जनरल मैनेजर । ` 
लखनऊ फोन नं? ३५८ 
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बदन में खून बढ़ाकर उसे मोटा-ताज़ा और 
चेहरे को सुख ००० ८८८ भूख खोलने और 
दुबेलता से छुटकारा पाने के लिये 


कीजिए । प्रसूता 


«८0 "९ र Bh 
5 ओर बूढ़ों के लिए छ |) ह 
. भशृततुस्य | तन्दुस्स्तो में है | 
त, ताज़गी, तेजी ओर जीवनी-शक्ति ॥ || 
भरन वाला सुस्वादु ओर सुरुचिकारक् पेय । | र | 
अपने यहां के दवाफरोशों से माँगिये | | 


न उमर हू 
म हहा का 9 अ 0790/3660 069० 66 भक 0 ६ क | 


सुख सचारक कम्पनी, मथरा की 


रसारन्फासड छाफ्छ बचकर छन छोर युक्त कमाइए 
—T OF 


सि क्या आप जवानी की सी शक्ति खो चुके दै! तो 
कफ, खासी, इजा, दमा, शूल, संग्रहणी न-शf 
| _____ 8 अतिसार आदि बीसियों रोगों की अनुपान a 
: र्र रहिता दवा । कीमत ॥) आना । ० जि न स सोर ग 
अजस्र समे सोना आदि बहुमूल्य पदाथा का 
किदन सुपा : | योग हे । कोई कमजोरी ऐसी नहीं जो इसके 
जी शाकिन, ठुबले-पतले बच्चों को मोटा, | सेबन से दूर न हो । कया स्त्री क्या पुरुष बल 
. 54 ताकतवर बनाने वाली मीठी दवा | कीमत || 1) को र > रोग के 
ह , se वान को सभी पसन्द करते हैं । गुप्त रे 
दुगजकसर 'प्रशंसा-पत्र हम किसी को भी प्रकाशित नहीं कि 
` हूर प्रकार के दाद को बिसा जलन और करते । कीमत २॥) - ह 
तकलीफ़ के फ़ायदा करने वाली दवा | कीमत ।) | स्पेशल तिला-नसो की कमजोरी के लिये,दाम 


Ee का कक NT 


| re 


यात 2c येक टश टशन 


दि खदेशी बीमा कम्पनी,लि० 
प्रधान कार्यालय-आगरा 


संयुक्तप्रान्त की सर्व प्रथम और अग्रगामी जीबन घीमा कम्पनी ने 
२,००,०००) की पूरी जमानत का रुपया कन्द्रोलर आफ. 
करेन्सो के यहां जपा कर दिया हे । 


क्‍ सुकिधायेन+- 
१--बीमादारों के लिये जीवन बीमा की सर्वोत्तम सुविधायें हैं ' 
रू २--एजेन्टों के लिये पुश्तैनी और लाभपूण कमीशन है । - 
३--अनुमानित बोनस के अतिरिक्त दस रुपया प्रति हज़ार प्रति वर्ष का गारन्टीड 
बोनस ( बढ़ती रकम का बीमा ) दिया जाता है । | 


| आकर्षक नियमों पर का करने के लिये योग्य और प्रभावशाली 
| _ आर्गनाइजुर और एजेन्दों की आवश्यकता है । 


फान कार्यालय से फञ-ष्यकहार कीजिए । 
नं Phone: Agr 159 


का पता--'देशीबीमा?,आंगरा । ‘Deshibima', 4878, 
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आपको भलेही सातो सुख नसीब हों, किन्छु अगर आपके घर के बच्चे नीरोग नहीं है 
तो सब मिट्टी है। बच्चों की बीमारी के दिनों में आपकी नींद हराम हो जाती है। हसते. 
खेलते बच्चे घर की शोभा हैं। उनको आनन्दी और हृष्टपुष्ट बनाने के लिये हमेशा - 
द द (aN च A, 
> काल भाग चुदा 3 कालकमाग जुदा Ee 
ह सेवन कराया कौजिये, जो वेद्यक बिधि से बनी हुई बाल रोगों की स्वादिष्ट ओषधि है । वैद्यक 
शाख में जन्म से ही बच्चों को घुट्टो देने का विधान है, बालभोग घुट्टी उसी आधार पर बनी है। 
बक्चा को सबसे अधिक कष्ट दाँत निकलते वक्त होता है। उन दिनों अगर आप अपने 
द बच्चे के मसूड़ों पर हमारी घुट्टी को मलते रहेंगे, तो दाँत तो आसानी से निकल ही आयेंगे 
5 दत निकलते वक्त की बीमारियां भी जाती रहेंगी । तन्दुरुस्त बच्चों को अगर कभीकभी इसे चटाते 
रहेंगे तो उनको कोई रोग होने की सम्भावना नहीं रहेगी । वे तगड़े और मौजी बने रहेंगे । _ 
छोटी शीशी =) बड़ी शीशी।) थोक खरीदारों को पत्रःव्यवहार करता चाहिये | 
¬ सब बड़े पंसारियों के यहाँ ओर सब बड़े पंसारियों के यहाँ ओर दबाखानो मे मिलती हे---- 


6 » | 
निर्माण-कता--भारद्वाज औषधालय, छीपीटोला, श्रागरा || 
रि उछ कम्पन 1220001111) रज 
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आप जिस उद्देश्य से साहित्य-सन्देश निकाल रहे हैं वह सर्वथा स्तुत्य § 

है । एक ऐसे पत्र की आवश्यकता भी थी । मेरी ईश्वर से 
11 

1] 

है 

न 


« ` प्राथना है कि वह आपको सफलता दे और 
` आप अपने उद्देश्य की पति 
में समथ हों । 
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म समालाचना 
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यद्यपि आलोचनात्मक सूक्तियाँ तो बहुत काल 
से बतेमान हैं तथापि हिन्दी में वतमान ढंग की समालो” 
चना का सून्नपात हारिश्चन्द्र-युग स हुआह्‌!प० बदरी 
नारायणजा चोधरी ने अपनी 'आनन्द्‌-कादम्बिनी” 
है पत्रिका म॑ कई समालोचनात्मक लख निकाल । पत्र 
पत्रिकां का उन्नति के साथ-साथ समालोचना- 
शैली म भौ उन्नति होती गई । कुछ समालांचनाएँ 
` पुस्तक रूप में भा लिखा गई । स्वनामधन्य आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी न 'कालिदास की निरङ्कुशता’ 
` नामक पुस्तक में कालदास के ग्रन्थों की, |निणुंया- 
त्मक राते से, समालोचना लिखी । ।विक्रमाहू 
'देवचरित चचा? और 'नेषधचरित चर्चा? नामकी 
पुस्तको में परिचयात्मक समालोचना के उदाहरण 
` उपास्थत [कए । 
लिखित ग्रन्थों के रूप में सिश्र-बन्धुओं का 
हिन्दी नवरत्न विशेष रूप सं उल्लेखनीय है । यद्यपि 
` बहुत सं लाग उनके 'निणेयों से सहमत नहीं हैं, 
. तथापें मश्र-बन्धुआ न उस समय क लिए बहुत 
अच्छा काम [कया । उन्होंने कवियो की भाषा, 
[वषय तथा काव्यकला-सम्बान्धनी विशेषताओं का 
` बतलान के आंतांरक्त हून्दी के नवरत्नों का मूल्य 
. भो निद्धारत करन का उद्योग किया । पुस्तक में 
बहुतसी बहुमूल्य सामग्री हें, किन्तु उसके पढ्ने 
स॒ यह प्रतत होता हे कि व किसी संस्था द्वारा 
परीक्षक नियुक्त हुए हों । उन्होंने विहारी को 
देव से नीचा स्थान देकर एक वाद्‌ खड़ा कर दिया । 
` उसस साहत्य मं कुछ सजीवता आगई । 


स्वगीय पं० पद्मसिंह शमा ने विहारी सतसई 
. भूमिका नामक ग्रन्थ में बिहारी की तुलनात्मक 


समालोचना निकाली । उसमें उन्होंने विहारीकी उनके 
चे-वती और परिवर्ती कवियों से, तुलना कर विहारी | 
की उत्कृष्टता दिखलाई । यद्यपि उनकी समालोचना | 


में पक्षपात और महफ़िली-दाद-सी दिखाई पड़ती | 


हैं, तथापि उससे विहारी के सम्बन्ध में लोगों की जान 
कारी बहुत कुछ बढ़ गई हे । देव और विहारी के | 
विवाद के सम्बन्ध में पं० कृष्णविहारी मिश्र ने | 
देव और विहारी? नामका बहुत ही बिद्वत्तापूण || 

अन्थ लिखा है । उन्होंने यद्यपि देव का पक्ष लिया. 
है तथापि उन्होंने विहारी के महत्त्व को पूणतया 
स्वीकार कर अपनी निष्पक्षता का पूर्ण परिचय 


` दिया है । उन्होंने विहारी को, उनके छोटे छंदों के | | 


कारण, जुही की कली कहा है तो देव को कमल 


का फूल ठहराया है । लाला भगवानदीन ने भी | ६ 
विहारी का पल्ला ऊँचा दिखाने के लिए “विहारी | | 
और देव? नाम-की एक पुस्तक लिखी है । 1 

हाल ही में श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-लिखित | 


विहारी के ऊपर एक आलोचनात्मक पुस्तक निकली 
ह । उसमें विहारी की भाषा, उनकी भक्तिभावना, 
भाव-व्यञ्ञना आदि बातों पर अच्छा प्रकाश डाला 
गया है सुप्रसिद्ध 'दुलारे दोहावली? के टीकाकार 
सिलाकारीजी ने 'बिहारी-दशेन? नामकी अच्छी 


` पुस्तक लिखी है । क्यों न हो, आधुनिक विंहारी की 


टीका लिखकर प्राचीन विहारी के सम्बन्ध म॑ 
विद्वत्ता का परिचय देना ही.चाहिए था | पुस्तक 
बिहारी पर किए जाने वाले आक्षेपों का यी 
दिया गया हे । - " 

आजकल कई कवियों पर सम 

थ निकल चुके हैं। प॑> क्रृष्णशङ्कर शुक्ल 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विवर रःलाकर पर भी एक ग्रन्थ निकल गया 

$ जिसमें लेखक ने उनके विभाव-चित्रण और अल- 
~ हे > 

है तथा रसों की अच्छी विवेचना की है । केशव 


> 
`) | 0 काव्यकला! में केशवदास के आचायत्य और 
) ) | अबल पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । श्री 


है 1 पुनेश्वर नाथ मिश्र-कृत “मीरा की ग्रेम-साधना' 


मे | ह एक बहुत उत्तम ग्रन्थ है । उसमें मीरा के विरह- 
री 0 प्रधान गीत-काव्य का बड़ा. सुन्दर विवेचन है। श्री 
ना | ग्रकुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद “नामक 
हा | न्यसे कबीर के सिद्धान्तों पर अच्छा आलोक 
के | लाई 

ने | तुलसी के सम्बन्ध में आलोचनात्मक साहित्य 
एर | को ग्रच्छी सृष्टि हुई है । तुलसी ग्रन्थावली के 
[या | तृदीय भाग में तुलसी के सम्बन्ध में कई महत्व- 


या | एणं लेख निकले हैं, उनमें श्री रामचन्द्र शुक्ल 
चय # मी प्रस्तावना, तुलसीदास”, अलग पुस्तक रूप से 
के | निकल गई है । व्याख्यात्मक समालोचना में वह 
मल | एक उच्च कोटि का ग्रन्थ है। उसमें गोस्वामीजी 
भी | झेंभावों की एक प्रकार से गद्य में पुनः सृष्टि की 
री | प है। रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दर दासजी के 
| तुलसीदास? में गोस्वामीजी की जीवनी पर, मूल 
| गुसाई चरित के आधार पर, अच्छा प्रकाश डाला 


ता, Ey 

ला | भी सद्गुरुशरण अवस्थी के तुलसी के चार 
हार | Le ने भी तुलसी-साहित्य का महत्व बढ़ाया है । 
छी | होने तुलसीदासजी के जानकी मङ्गल, पावती 


ल, रामलला नहळू और बरवे रामायण पर 
® दृष्टि-कोणों से, प्रकाश डाला है । उसमें बहुत- 
भी रस ओर घअलंकार-सम्बन्धी पठनीय सामग्री 
समावेश किया है । पुस्तक बहुत विवेचनापूरो 
श्र-बन्धुओं ने पावती मङ्गल, नहळू आदि 
के प्रामाणिक होने में जो शङ्काऐं उपस्थित 
नका बड़ी सफलता के साथ निराकरण 
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श्री माताप्रसाद गुप्त ने 'तुलसी सन्दर्भ में 
मूल गुसाई चरित को श्रप्रामाणिक सिद्ध करनेका 
यत्न किया है । इसकी भी विवेचना बहुत मामिक 
है । तुहसी-क्रत ग्रन्थों के कालःनिणेय के लिए 
इसमें बहुत उपादेय सामग्री है । 
सूरदासजी के ऊपर भी श्री हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने एक बहुत उत्तम ग्रन्थ लिखा है । उसमें 
सूर की विद्यापति आदि वैष्णव कवियों से तुलना 
की गई है। 
मध्यकालीन साहित्य एवं वर्तमान काल की 
धाराओं के सम्बन्ध में कई ग्रन्थ निकले हैं, जिनमें . 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के हिन्दी साहित्य \ 
विमर्श? का स्थान ऊँचा है। उन्होने अपने 'विश्व- शे 
साहित्य’ में साहित्य के द्वारा मानव जाति में प्रेम 
आर ऐक्य भाव स्थापित होने का एक दिव्य संदेश 
दिया है । बाबू श्यामसुन्दर दास ने अपने 'साहित्या- 
लोचन? हारा साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों का पर- 
स्पर सम्बन्ध और महत्व वतला कर समालोचना 
के कार्य में एक प्रकार की सुगमता उत्पन्न कर दी 
है । डाक्टर रवीन्द्रनाथ के “साहित्य” के अनुवाद 
ने भी लोगों की साहित्य और कला-सम्बन्धी रुचि 
को परिमार्जित करने में बहुत कुछ योग दिया है। 
रायबहादुर बाबू श्यामसुन्द्र दास के हिन्दी भाषा | 
ओर साहित्य का इतिहास” ने बाह्य परिस्थितियों 
को बतला कर व्याख्यात्मक समालोचना के क्षेत्र... 
में अच्छा काम किया है । आज कल और भी कडे 
भाषा के इतिहास निकले हैं, जिनमें श्री सूर्यकान्त _ 
शास्त्री का ' हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इति- _ 
हास? और आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी 
साहित्य का इतिहास? मुख्य है । इन ग्रन्थों से हिन्दी 
भाषा के उन आंतरिक और वाह्य स्रोतों का पता 
लगता है जिनसे हिन्दी काव्य की धारा का प्रवाह 
अविच्छिन्न रूप से आज तक बहा चला आ रहा $ 
है । इतके अतिरिक्त और भी समालोचना-सम्बन्धी | 
फुटकर ग्रन्थ निकले है. । पं रामकृष्ण शुरुल 


he 


£ 


'प्रसादजी की नाट्यकला? में नाट्यकला के साधा" 
रण सिद्धान्तं को बतलाकर 'प्रसादजी” के नाटकों 
पर अच्छा प्रकाश डाला है। प्रसादजी के दो 
| नाटक” नाम-की एक और पुस्तक निकली है। श्री जना- 
देन प्रसाद मा ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में एक 
अच्छी पुस्तक लिखी है । उपन्यासों और नाटकों 
की समालोचना के सम्बन्ध में ऐसे बहुत से ग्रन्थों 
की आवश्यकता है । 

आजकल के समालोचना-साहित्य में शुक्लजी 
का स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने तुलसीदासजी 
की एवं जायसी की विस्तृत समालोचना कर 
समालोचना का एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया 
है । वे पाश्‍चात्य आदर्शो से अवश्य प्रभावित हुए 
हैं, किन्तु अपने निर्णय की कसौटी ढूँढने के लिये 
दे रस-शास्त्र से बाहर नहीं गये हैं । उन्होंने कवि 
का कत्तव्य, भाव और विभाव दोनों के ही पूरे 
वणन में समभा हे । उनके सत्काव्य के आदश 
में केवल वणन-शेली की ही उत्तमता नहीं रहंती 
वरन्‌ वण्ये विषय की भी उत्कृष्टता आजाती है। 
न वह॒ कोरे अभिव्यज्ञनावाद ( 1?5]1088101- 
1 ऽग) के बहुत खिलाफ हें । उनका आदर्श तुलसी 

' दासंजी के आदरे से मिलता है जो कि अपने काव्य 

की उत्तमता, छंद और भाषा की उत्तमता में नहीं 

` मानते वरन्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम रामंचन्द्रजी के 
पुण्य चरित्र के वणन में अपनी रचना की श्रेष्ठता 
मानते हैं-- 

, भणित भदेस वस्तु भल बरनी, 

रामकथा जग मंगल करनी। 

, शुक्लजी भाषा और शैली का प्रभाव मानते 
_ हुए विषय की उत्तमता के ऊपर जोर देकर काव्य 
में सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्द्रम! के भाव को मूर्तिमान 
` देखना चाहते है । उन्होंने सुदरम्‌ की अपेक्षा सत्यम्‌ 
और शिवम्‌ के ऊपर अधिक जोर दिया है। बे 
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कला और आचार का विच्छेद नहीं करना 
यद्यपि शुक्लजी तुलसीदासजी के बिचारों के सा 
थेन में थोड़ा पक्षपात-सा करते हए प्रतीत होते 
हैं, तथापि उन्होंने तुलसी-काव्य के भिन्नभिन्न अंगा 
की जो व्याख्या की है, बह बहुत ही विशद और 
उत्तम है । उसमें उन्होंने अपनी विश्लेषण शक्ति 
का बहुत अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने उही- 
पन के अतिरिक्त विभावों को आलम्बन और 
आश्रय में विभक्त कर कवि के वाह्य और आन्तरिक 
क्षेत्रों को अलग अलग कर स्पष्ट कर दियां है। 
उन्होने अपनी समालोचना में संगति ( ०8/५ 
107 ) का नियम खूब निभाया है । वह कही 
कहीं तो पुनरुक्ति की हद तक पहुँच जाती है। 


चाहते | 


सूरदासजी के भ्रमरगीत की समालोचना करते -| 


हुए उन्होंने जो बात तुलसीदासजी के सम्बन्ध में 
कही है उससे एक क्रदम भी पीछे नहीं हरे हैं। 
तुलसीदासजी को सूरदासजी से ऊँचा स्थान 
दिया है। यह नहीं किया कि गंगातट पर गंगादास 
और जमुना पर जसुनादास । समालोचना के सिद्धा 
न्तों पर भी बाबू श्यामसुन्दर दासजी के साहित्या: 
लोचन के अतिरिक्त कई और ग्रन्थ निकल गये हं 
श्री नलिनीमोहन सान्याल ने अपने 'आलाचना 
तत्त्व” में मनोवैज्ञानिक पक्ष लिया है। श्री सुधा 
न्शुजी का काव्य में 'अभिव्यञ्जनाबाद' एक 


बहुत उच्चकोटि का अन्थ है । उसमें कोसे ( 07००१) 


के अशिव्यञजनावाद्‌ के अतिरिक्त यापन 
अलङ्कार शास्त्र के कई मतों की च्या या 
है । श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के कवि ऑर 


द न ; वियों के काव्य पर 
में प्राचीन ओर अर्वाचीन क के कार 


बहुत मार्मिक विवेचना है । 


हर्ष की बात है कि हिन्दी का आलाच | [ 


साहित्य दिन प्रति दिन उन्नति कर रहा | 


(a 


जी 


» शुष्य सविवेक प्राणी है। पशुओं 
पक र {` के समान जहाँ उसे आहार- 
निद्रा आदि? का प्रबन्ध करना 
आवश्यक हैं, वहाँ उसे अपने 
मस्तिष्क के विकास के निमित्त 
उपकरण भी उपलब्ध करना 
परमावश्यक है । सभ्य समाज 
| में मस्तिष्क का विकास अत्यंत आवश्यक है । यदि 
| हमें 'अप-टू-डेट' बने रहना है तो हमें अपने खान- 


पे पान, परिधान, रहन-सहन के अतिरिक्त अपने 
हं विचारों को भी सामयिक बनाय रखना होगा । 
न अन्यथा हम लाख अप-दू-डेट होते हुए भी समय 
[स | * बहुत पीछे रहेंगे । 

द्रा | हमारे ज्ञान के विकास का सर्व सुलभ साधन 
या | पुस्तके हैं। हम भारतीय समाजकी नहीं कह सकते, 
हे! ) यहाँ अभी मस्तिष्क के विकास की ओर हमारा 
[ता । ध्यान ही नहीं पहुँचा । परन्तु विदेशीय स्वतंत्र 
था जातियों में मस्तिष्क को पुष्ट करने की अधिक चिंता 
एक ३ है। शिक्षा के प्रचार के साथ साथ वहाँ जीवन का 
०) |` दष्टिकोण भी भिन्न है । हंस भारतीय रोटी कपड़े 
{कें | मात्र से संतुष्ट होजाने वाले हैं। इसके पश्चात्‌ हमें 
इता | परलोक बनाने की अधिक चिंता रहती है । यह 
) संसार-यहाँ.रहकर सुखी रहना-ऊँचे उठना- 


जैसे हमारे लिए व्यर्थ की कल्पना है। सदियों की 
पराधीनता के कारण कुचला हुआ हमारा मन जैसे 
उसे अप्नाप्य--फलतः अचिंतनीय--व्यथ की वस्तु 
समझता है । हम इस लोक के पराजित जीवन से 
मुक्त होने के लिए 'मुक्ति'की खोज करते हैं परलोक 
बनाने का उपाय करते हैं--मानो इस लोक में हम 
कुछ कर ही नही सकते | आखिर यह सब क्यों ! 
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[ लेखक--श्री भारतीय, एम० ए० | 


भाविक गुण खो बैठा है। यदि हमें मनुष्य आर 
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इसका एक मात्र उत्तर है कि हमने जीवन की 
सरसता का अनुभव ही नहीं किया अथवा, बहुत 
काल से उसके दशेन न पाने के कारण, हम इस 
जीवन को ही व्यर्थ समक बैठे | नहीं तो हम आवा- 
गमन से मुक्ति पाने की अभिलाषा क्यों करते । हम 
तो इस जीवन को अभिशाप समते हैं। ऐसा क्यों ? 

“ज्ञान? स्वतः सुख का ध्येय है । किसी वस्तु के 
रहस्य को जानना हमारा अज्ञात मनोरंजन करता 
हे । कुतूहल स्वयं जिज्ञासा का उत्पादक है। यही. 
जिज्ञासा हमें ज्ञान प्राप्ति का सुख प्रदान करती है । 
हमारे समाज में जिज्ञासा’ की भावना कितनी है । 
हमें किसी बात को जानने का कितना कुतूहल रहता 
है । यदि हम इस बात की ओर ध्यान दें तो हमें 
कहना पड़ेगा कि हमारे समाज में जिज्ञासाः की 
बहुत कमी है । हमें इसकी तनिक चिता नहीं कि 
हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़े । हमारे सस्तिष्क का 
मानो विकास ही नहीं होरहा हे । वह अपना स्वा” 


सभ्य मनुष्य बनकर संसार में स्वतंत्र होकर रहना 
है तो हमें अपने मस्तिष्क का विकास, युग की 
कसौटी के अनुसार, पूरा रखना पडेगा । आखिर, 
यह सब केसे होगा ! 5 
यह दुःख का विषय है,पर संत्य ही है कि भार 

तीया में शिक्षा की कमी है । गरीबी इसकी जड़ है; 
पराधीनता इसका कारण है परन्तु, यदि हम अपनी 
अवस्था का ज्ञान रखते हुए भी उसका उपाय नहीं. 
करते तो उसका सारा दोष हमारे सिर है। शिक्षा 
से तात्पर्य केवल स्कूली शिक्षा से नहीं है । यदि 
हम चाहें तो स्वाध्याय से बहुत कुछ ज्ञान अजन | 
कर सकते है. । प्रत्येक गृहस्थ को अपने कुठुस्ब के _ 

मस्तिष्क के विकास के लिए उपयोगी पुस्तकों" 


EY PR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निजी पुस्तकालय की आवश्यकता 


-< 43636२3३१३0३२ 0२3 

के 
| संग्रह रखना चाहिए । बच्चों, बालक-बालिकाओं ( १ ) भावपूण कवितायें, दाम्पत्य-जी स्य 
। महिलाओं तथा स्वयं अपने अवकाश के समय का ओर लक्ष्य करने वाले काठ ही 


_ सुन्दर लाभप्रद उपयोग करने के निमित्त हमें जगाने वाले गीत । 


य, सुन्दर दाततयां को 


अपने घर में, अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ (२) ग्रहस्थ-जीवन का आदर्श उपरि जे 

__ साथ, सुन्दर पुस्तकों का संग्रह भी रखना वाले उपन्यास, कहानी संग्रह । पकने | 

र चाहिए । वह्‌ घर स्वग-लुल्य है जहाँ अवकाश के ( ३ ) जींविका-संबंधी जीवन व F कार 
` समय सारा कुटुम्व पुस्तकों से अपना मनोरंजन कैसे प्राप्त हो--व्यवहार-कुशल बना कक | 

करता है । यही समय अन्यथा में व्यर्थ लोक-प्रपंच योगी व्यावहारिक, अनुभवी लेखकों हा इ संग्र 

मे कटता हे । हमारे हिन्दुस्तान में कितने ऐसे कुढुम्य पुस्तकं । EE स्त 

सिलेंगे जिनमें यह स्वर्गीय दृश्य देखने को नसीब हो? (४) स्वास्थ्य-सं हः 

निजी पुस्तकालय का होना प्रत्येक कुडुम्य में घरे वच दाग्पत्यःजीवन सवी हि. 

प्रत्येक दृष्टि से आवश्यक है । प्रत्येक आर्थिक 1 १ संबंधी, व्यवहार-शिष्टाचार-सम्बन्धे | आ 

/ स्थिति का कुटम्ब अपने योग्य निजी. संग्रह एकत्र "६. । | सः 

| कर सकता है। प्रश्‍न होगा-इस प्रकार के संग्रह तीसरे बग के लिए अर्थात्‌ महिलाओं और | की 

५ में किन किन विषयों की पुस्तकें हों? हम अपने ग्रहपतियों के योग्य |. है। 

1. अनुभव से इसप्रकार के संग्रह में निम्नलिखित (१) गृह प्रबंध, बालकों की शिक्षा दीक्षा ह्म 
, विषयरखेंगे। , उपचार, पाकशास्त्र, सीना-पिरोना आदि। हँ. 


 , प्रत्येक कुटुम्ब में चार प्रकार के व्यक्ति होंगे (२) सामयिक जगत की बातें--वैज्ञानिक 
_ ऐसा मानना पड़ेगा-( १) छोटे छोटे बच्चे, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रोय आदि संबंधी छोटी || 

जिनकी आयु ६ से १२ वर्ष तक मानी जाय । (२) छट) जानकारी प्रदान करने वाली, पुस्तकें, समा: _ | 
युवा बालक, वालिकाऐं | (३) महिलाऐं और गह चार-पत्र । F ; 
पति (४) वृद्ध । चारों वर्गों की आवश्यकता को ध्यान ( ३ ) मनोरंजन के लिए मनोरंजक कहानियाँ, i 
| में रख कर पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए । सहन आदि । 


न 
_ पथम वग यानी बच्चों के लिए निम्नलिखित चौथे वर्ग के लिए अर्थात्‌ वृद्ध पुरुषों के लिए | । | प्न 
विषयों पर पुस्तकें चाहिए-- जिन्हें अब जीवन-संग्राम के बखेड़ों से मुक्ति मिली | तै 
(९) मनोरंजक, हास्य-रस पूर्ण तथा उत्साह...” जिरे ऊपर घर के पोषण का भार नहीं है- के 
वद्धक काव्य । (१) आध्यात्मिक कविताएँ । 
) कथा-कहानियाँ--पौराणिक (२) पौराणिक तथा धार्मिक पुस्तकें । व्य 
ऐक, ऐतिहासिक ( ३ ) धार्मिक विषयों की व्याख्या । प्राच्य 


वा उत्साहवर्द्धक, यात्रा-संबंधी तथा वीर पुरुषों के तथा प्रतीच्य के, धर्म की तुलनात्मक व्याख्या, 


धार्मिक विवेचना आदि | 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में,एक 'हिन्दीकोष 


३) उपयोगी ज्ञान-सम्बन्धी-जैसे वैज्ञानिक 
? आविष्कारों की कथा, पशु जगत्‌ का तथा भारत का मानचित्र होना जरूरी है । 


स्वास्थ्य, खेल न 
त क gs . उपरोक्त संग्रह की रूपरेखा केवल एक साधी i 
युवक-युवतियों के लिए-- रण सभ्य कुटुम्ब :की आवश्यकता देखकर बः 


._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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PR पजेपिरेफिडेपिओफडेपिरेपिणेफिरेफिणेपिरिरधिरेषिपी परेिशेपिरफे न 
fs A हय क ba व ~ [oe YY _७) _*२ 
| $ हे । विशेष रूप से अध्ययन! करने वाले वा चार चार पुस्तकें भी प्रतिवर्ष खरीदी जाये तो दो 
; AF FS लए i C *_ . ~ ~ 
पाहित्यिक रुचि के व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण पुस्तका- चार वर्ष में अच्छा संग्रह हो सकता है; और 
>> ~~ RRR SR कीफे किले कीफे RCI RR पीय रीय पीपेणटाऱे ~ 
तय की आवश्यकता होगी । र |. यदि एक बार खरीदा 
अस्तु, निजी संग्रह उनके सन्दर जाय तो किसी दिशा में 
s+ 3 र * स हें व टु क्ट कक 

काम के लिए नहीं है । रंग में अपने सब हैं मस्त । १००) से अधिक खर्चे | 
उपरोक्त प्रकार के निजी £ ही गई दोनों हे स 2 करने की जरूरत है। हम 
संग्रह के लिए अधिक इन दिनों है पसंद यह सात | किसी समय इंस प्रकार | 
Eri? गले में किसके डालें फंद । १। ‡ . 0:00 


है पुस्तकों की जरूरत नहीं है । 
` | हर एक परिवार, अपनी 
` | आमदनी तथा अपनी आवः 
| शयकता के अनुसार, पुस्तकों 
| की संख्या नियत कर सकता + 
|. हे। साधारण बा राज संस्करण _खरीद सकता ह्‌ । 
हमारा ऐसा अनुमान हे कि प्रत्येक वर्ग के लिए 


ai 


न्न पपी पायि णि टी पिपे"पिपि BE 


= ब 
ह हिन्दा 


- ह्‌न्दी से अहिन्दी प्रान्त वालों को बहुत अस- 
रष हे । वे हिन्दी भाषा की राष्ट्रोपयोगिता तो 
खीकार करते हैं, परन्तु उसके साहित्य के प्रति 
का उतना आदर-भाव नहीं । महात्मा गांधी ने 
स्पष्ट ही कहा था कि हिन्दी में रवीन्द्र से प्रति 
न रचयिता नहीं | पं जवाहरलाल ने भी 
अपनी 'कहांनी' में कुछ ऐसी ही बात लिखी है कि-- 
"निश्चय ही, हॉल ही में, हिन्दी को 
! बंगाली सें अधिक प्रतिभात्मक कार्य हुआ 
इसलिए क्रि भारत के ये महान ब्यक्ति 
दी-भाषी हैं, इनकी बातों को योंही नहीं टाला 
सकता । घोर हिन्दी-प्रेमी भी यह दावा नहीं 
! कि उसने भारत की विभिन्न समः 
_.CC-0. In Public Domain. Gu 


9, 


क्यों न मिल जाय धूल में जाति । 
रसातल जाय भले ही देश । 
कान को खोल जान पर खेल । 
सुन सका कौन समय सन्देश । २। ग 


Terese 


में रवीन्द्रनाथ जैसे कयां नहीं होते ? 


[ लेखक--श्री गौरीशङ्कर सत्येद्र, एस० ए० | 


हिन्दी की महान विभूतियों की रचनायें न 


| a आ 
rukul Kangri Collection, Harid 3 
कट य nse ये 


म 2 प 


ह MEAD Soe 


के संग्रह के लिए पुस्तकों 
की सूची देने का प्रयत्न 
४ करेंगे । कठिनाई तो यह 
` है कि हिन्दी में अभी | 
प्रकाशकों ने इस प्रकार के | 
'सैट” पाठकों के सामने प्रश्तुत करने की कोशिश | 
नहीं की । खेर, फिर भी करने से काम होगा । 


4 


FEN TRE BIC 


Cr ++ 


-हरिऔध | ¦ 


स्याओं पर महात्मा गांधी और पं» जवाहरलालजी _ 
की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया है, और उनके पार | 
स्परिक मूल्य पर विचार किया है । वस्तुत: हमारे 
यहाँ रवीन्द्र जैसे प्रतिभाशाली साहित्यिकों का | 
अभाव, हमारी अपनी कमजोरियों के कारण, है। | 
सबसे पहली कमजोरी यह है कि हमें साहित्य 
से विशेष प्रेम नहीं । जहाँ साधारण से साधारण 
बंगाली के घर में हमें कुछ न कुछ साहित्य अच्‌ 
मिलेगा- कुछ वङ्किम के मन्थ, कुछ ,किजिन्द्र 
नाटक, कुछ रवीन्द्र की कहानियाँ और कवितायें 
वहाँ हिन्दी के बड़े-बड़े ओ मियों के यहाँ भी 


लेखक का सम्मान उसकी रचनाओं 


त्र 
| य मिड बन RC CWT ८३४३४ पणे पटे eo 
द्वारा ही होता है । ग्रन्थों. की बात जाने दीजिए, 
हम दैनिक पत्र और मासिक पत्रों को ही कितना 
प्रोत्साहित करते हैं | एक आने अथवा दो पेसे के 
. पत्र का एक ब्यक्ति खरीदता है और उसीसे पच्चीस 
अन्य ऐसे व्यक्ति, जो स्वयं उसके ग्राहक बनने की 
क्षमता रखते हैं, काम चला लेते हैं। क्या इससे 
साहित्य के सम्मान में कमी नहीं होती, क्या ऐसी 
स्थिति में दैनिक और मासिक पत्र सफलतांपूर्वेक 
चल सकते है, और क्या ऐसी स्थिति में ये पत्र 
प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों को पुरस्कार 
और प्रोत्साहन दे सकते हैं ? 
जनता की, पत्रों और पुस्तकों के प्रति, इस 
उदासीनता के कारण ही अच्छे साहित्य की स्वृष्टि 
नहीं हो सकती । थोड़ा ध्यान देने से इस बात की 
भीषणता प्रकट हो जायगी | एक दृष्टि डालकर 
यह देखिये कि हिन्दी-चेत्र के प्रकाशकों में स्कूली 
पुस्तकों के प्रकाशक कितने हैँ । उनकी संख्या 
निश्‍चय ही अधिक है । वें तो ब्यवसाय 
करने बैठे हैं, अतः जिसमें निश्चित आय की सम्भा- 
वना हो सकती हे वे उसीमें अपना रुपया लगा- 
येगे । कितने ऐसे उदीयमान लेखक हैं जिनकी 
प्रतिभा की भूरिभूरि प्रशांसा होती है, किन्तु उन्हे 
अच्छे प्रकाशक केवल इसलिए नहीं मिलते कि यह. 
आशंका रहती है कि उनकी पुस्तक की खपत होगी 
अथवा नहीं | फिर, यदि पुस्तक प्रकाशित भी हो 
* जाती है तो लेखक को रायल्टी ही मिलती है; वह 
भी कुशल व्यवसायी प्रकाशक बहुत कम देनो 
चाहता है । यदि ऐसी अवस्था में उसकी पुस्तक 
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जिस घर में पुस्तकों का सुन्दर संग्रह नहीं, 


की अच्छी विक्री न हो तो लेखक का भाबी झा ठ 
क्रम ही रुक जाता है । वह अपनी पहली पुस्तक की 
आय से न जाने क्या क्या सृष्टि करने के साधनोंको 
जुटाने के मनोरथ करता है, पर जनता अपनी 
उपेक्षा से उसको एक दम निरुत्साह कर देती हे) | 
प्रतिभात्मक लेखक अथवा कवि उस समय तक || 
अच्छी वस्तु प्रकाश में नहीं ला सकता जवतक 
उसके जीबन की प्रत्येक साँस बिचाराग्नि में आहुत | 
नहीं होती । ऐसी दशा में भला कोई जीविका . |. 


का अन्य साधन वह कहाँ से आयोजित कर सकता | यों 


है । यदि उसकी कृतियाँ उसकी आवश्यकताओं 
को पूणे करने में असमर्थ होंगी तो बह उधर समय 
देना समय का अपव्यय समभेगा--और जो कुछ 
समय देगा भी वह बचाखुचा और थका-माँद 
समय होगा-तब भला रवीन्द्र की प्रतिभा का * 
स्वप्न बह हिन्दी में कहाँ से देख सकेगा ! यदि हम 
चाहते हैं कि हमारी साहित्य-स्ृष्टि में. बिश्‍व-वन्द्य 
आर अलौकिक रचनाएं अवतीण हों, तो हमें 
साहित्य का अधिकाधिक स्वागत करना चाहिये । 
हममें से हर एक हिन्दी-प्रेमी अपना यह कतेव्य 
समभे कि अपना एक निजी छोटा पुस्तकालय || 
रखे जिसमें वतमान लेखकों की रचनाओं का | 
विशेष स्थान हो । और हम यह तो अपना नियम 
ही बनालें कि दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक 


A > |. 
पत्र कभी उधार लेकर नहीं पढ़ेंगे । जसे झू |, 


भोजन हमें अरुचिकर होता है, वैसे पढ़े हुए 
पत्र और पत्रिकायें भी हमें अग्राह्य होनी चाहिए | 
यदि हम इतना ही कर सके ! 


rs 


| | 
| - 


उस घर में “मस्तिष्क, भूखा 


मी [ .. रहता है। क्या वह परिवार सुखी कहा जा सकता है? कहा है--“साहित्य संगीत कला. || 
| साक्षात्‌ पशु पुच्छ विषाण हीनः? 


| । दय का र 

| (बसे लगभग बीस वर्ष पूर्व हिन्दी में बालो- 
' जक ~ ° थ 

॥ वांगी पुस्तकों और पत्रों का सर्वथा अभाव था। 

॥ ८ में भूलता नहीं तो सबसे प्रथम आयसमा- 


र ` | तयो का इस ओर ध्यान गया, ओर उन्होंने अपने 
ज | गुरकुलों। कन्या विद्यालयों तथा * डी० एट बी० 
य | कलो में, नतिक और धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश से, 

| बागोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित कीं । सबसे पहले, 
व | द्वाचित, जालन्धर कन्या महाविद्यालय के 
का | संचालकों ने बालोपयोगी पाठ्य-क्रम का निमाण 
स | कराया | आर्यसमाज की इन पुस्तकों मे स्वर्गीय 


थ हु लामी दरीनानन्दजी की बालशित्ता के दोनों भागों 
में | शन दिनों खूब प्रचार हुआ । हिन्दू बालकों को 
[। | प्रमनीति-सम्बन्धी प्रथम पाठ पढ़ाने की दृष्टि से 
य | घामीजी की बालशिक्षा अत्यन्त उपयोगी पुस्तिकाएँ 
| हैं, यही कारण है कि इस प्रान्त और पंजाब में, 
` | ग्राज भी, अनेक विचारशील माता-पिता अपने 
( वालकों की शिक्षा का श्रीगणेश इन पुस्तकों से 


[म 

क केरे हैं। पीछे आर्यसमाज़ियों की देखादेखी 

ठा | शशीके भारतधर्स महासणडल ने बाल सोपान”, 

हए | "मे सोपानः आदि कई सदाचार-नीति-विषयक 

| | शोपयोगी पुस्तिकार्ये - प्रकाशित कीं । हिन्दी में 
-साहित्य का सूत्रपात्र धार्मिक-नैतिक भावना | 
ऐकर हुआ | भारतधर्म महामण्डल की उपः 
क पोथियाँ अब नहीं दिखाई देती, किन्तु आये- 

| ॥ ३ की बालपोथियाँ, उनके अपने क्षेत्र 

| ) आज़ भी प्रचलित हैं । | 

॥ | . पुस्तक प्रकाशक और विक्रेताओं में सबसे 


ओर गया । इस प्रेस ने प्रारम्भ में केबल 
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शिशुओं को सरल स्वाभाविक शिक्षा देने योग्यं 
बोल-साहित्य निकाला । आगे उसने ऐसा साहित्य हे 
भी प्रकाशित किया जिससे किशोर भी लाभान्वित 
हुए । किशोरोपयोगी नैतिक और धार्मिक साहित्य 
निर्माण करने में स्वर्गीय पं० रामजीलाल शमा का 
नाम सबसे पहले आता है । रामायण, महाभारत, ; 
मनुस्मृति आदि के बाल-सुलभ संस्करण शर्माजी 
ने प्रस्तुत किये और इंडियन प्रेस ने उन्हे प्रका- 
शित किया । 
बालोपयोगी मासिक-पत्रो का तो तब सर्वथा 
अभाव था । मेरठ से बाबू विनोदविहारी सेनराय 
का “बाल-हितैषी' नामक एक सुन्दर मासिक-पत्र 
प्रकाशित होता. था । सुन्दर उसको में, आजकल 
के बालोपयोगी चटकीले सासिक-पत्रों के अर्था में, 
नहीं कहता, बल्कि साहित्य की सुन्दरता के कारण; ह 208 
जिससे वह ओतप्रोत रहता था | बाल-हितेषी! की ४४ 
प्रत्येक संख्या में मनोरंजन, शिक्षा और चरित्र | 
निर्माण--तीनों बालोपकारी दृष्टियों से लिखेगये _ 
लेखों का समावेश रहता था। श्रीयुत विनोद | 
बिहारी सेनराय मेरठ में नानकचन्द हाईस्कूल के हैः 
मास्टर थे । बंगाली होते हुए भी सेनबाबू ने हमारे _ 
बच्चों के लिये, प्रारम्भिक काल में, जो साहित्यः 
सृष्टि की, उसे हम भुला नहीं सकते। 
इंडियन प्रेस के बाद, इस क्षेत्र में, पं० सुदशनः- 
चाय्यै, बी० ए० का नाम आता है । आचाय्यंजी की 
'गृहलक्ष्मी” ने स्त्रियोपयोगी साहित्य की एक र 


रेखा का निर्माण किया । कन्याओं और बालिकाओं 
के लिये भी पीछे आपने 'कन्या-सवेस्व' मासिक-पत्न 


प्रकाशित किया । कन्योपयोगी साहित्य का 


ने 


| 


» 
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करने वाला 'कन्या-सवस्व” प्रथम और अन्तिम 
पत्र था--केवल कन्याओं के लिये फिर दूसरा पत्र 
आजतक नहीं निकला, यंद्यपि इसकी भारी आव- 
श्यकता है । पं० सुदशोनाचाय्यंजी ने बाल-साहित्य 
की पुस्तकों की भी रचना की और “वाद में छोटे 
बच्चों के लिये शिशु? नामक मासिक-पत्र निकला, 
- जो अबभी प्रकाशित होरहा हे। प्रयाग बाल-साहित्य 
का भी केन्द्र रहा हें. । पं० रामजीलाल शामा क 
“विद्यार्थी? ने भी इस साहित्य के प्रारम्भिक युग मे 
बड़ी सेवा की । 
बालकोपयोगी साहित्य को, उपादेयता 
आर उपयोगिता की दृष्टि सं, हम दो भागों 
_ में विभक्त कर सकते है--शिशुओं के लिये, किशोरों 
के लिये ।-बालोपयागी साहित्य को प्रकाशित करते 
समय इस विभाजन को दृष्टि में रखना ही पड़ेगा। 
इंडियन प्रेस ने दोनों प्रकार का सा।हत्य निकाला 
खेल-खिलोना, बाल खिलौना आदि छोटे बच्चों के 
_ लिये और बाल-रामायण, बाल-महाभारत आदि 
कुमार-किशोरों के लिये । पं रामजीलाल ने आरम्भ 
में विद्यार्थी और अपनी पुस्तकों द्वारा अधिकतर 
कुमारोपयोगी साहित्य की उत्पत्ति की | पीछे उनका 
खिलौना’ शिशुओं को खिलाता भी हे, और उन्हें 
शऊर भी सिखाता है । 
इसके बाद तो बाल साहित्य की आशातीत 
` प्रगति हुई हैं; अनुपाततः साधारण साहित्य से 
अधिक । हिन्दी में बाल-साहित्य पर्याप्त मात्रा में 
. बन चुका हैं और बनता. जारहा है। बालोपयोगी 
भासिक-पत्रों का भी बाहुल्य होरहा है । 
बालोपयोगी साहित्य में शिशुओं के पढ्ने-पढ़ाने 
योग्य पुस्तकों की खूब अभिवृद्धि हुई है। छोटे 


बालक मौज-पसन्द होते हैं, उनके हाथ में ऐसी. 


पाठ्य-पुस्तिकायें देने की आवश्यकता है जिनसे 
उनका मनोरंजन हो। हिन्दी में अब तक निकली 
हुई नानी ओर दादी की अनेक कहानी-पुस्तिकायें 
5 इस ओर खूब उपयोगी सिद्ध हो रही हैं । बच्चे 
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स्वभाव से ही कहानियाँ सुनने के प्रेमी होते 
घरों में नानी और दादी का रात का ए 
कहानियों द्वारा बच्चों का मनोरंजन करना होता 
बच्चे हँसते-खेलते इन कहानियों को सुन जाते हैं।यह | 
बात नहीं कि इन कहानियों का नेतिक प्रभाव उनके | 
कोसल हृदय पर न पड़ता हो । उनकी कल्पना को || 
इससे प्रगति मिलती हे । हँसी-खेल में ही वह कई | 
उच्च सिद्धान्तों को हृदयज्गम करते हैं। | 
बालकों के दैनिक जीवन में इसकी कलक | 
देखी जाती है । किन्तु अब कहानियों की भरमार- | 
सी होगई है । कोरी कहानियाँ बहुत प्रकाशित हो |. 
चुकी हैं, अब तो घरों में प्रचलित कहानियों के | 
अतिरिक्त ऐसी कहानियों को छोटे बच्चों को पढ़ने || 
देते की आवश्यकता है जिनसे उनकी अपनी ॥ 
कल्पना-शक्ति को बल.प्राप्त हो। वस्तु-पाठ और | 
प्रकृति-निरीक्षण द्वारा भी बालकों के ज्ञान की 
सहज ही बृद्धि होती है। हिन्दी में अभी ऐसी शु. 
बालोपयोगी पुस्तकों का अभाव है । जङ्गल की | 
कहानियाँ? और “जानवरों की कहानियाँ? के अतिः | 
रिक्त और कोई पुस्तक हमारे देखने में नही आई। | 
ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । छोटे | पह 
बच्चों को इन कहानियों के अतिरिक्त दूसरा साहित्य | अहे 
कम लाभप्रद होगा । अलबत्ता साधारण धार्मिक 
सिद्धांतों और सत्यों के सम्बन्ध में निद्धारित | 
नियमों और परिभाषाओं पर लिखी गई पुस्तके | अत 
भी छोटे बच्चों को पढ़ने दी जाय । बालकों 
कोमल हृदय पर अङ्कित हुई वे परिभाषा अपनी | 
अमर रेखा खचित करेंगी जिनसे भावी जीवन के ल. `) | 
उनका चरित्र निर्माण होगा और वे सदैव उत ब्रं 1 
पथःप्रदर्शन करती रहेंगी । हमारे मुसलमान भार 
अपने बच्चों की तालीम मसजिद में कुरान प 
के दो एक सिपारे से शुरू करते हैं, किन्ठ 

बच्चे आरंभ से ही कुत्ते विल्लियों की "८ न 
'जाते हैं । अधिकारी लेखक अब इस ओर भें 

देने की कृपा करें। ठ 


TS NE 
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गस |. किशोरों के लिए भी हिन्दी र यर 
१. . त्य बन चुका है । किशोरों के लिये पठनीय 
दे | पत्तकों में शिक्षा और सार के साथ in 
नफे में मिश्री की भाँति रहना चाह > ० 
को । किशोरों के लिए इस नीति के अनुरूप अच्छा 
कई | प्हित्य निकला है। विज्ञान, खेल-कूद, स्काउटिंग, 
हैं। | विनोद, कविता, चरित आदिं पर अनेक पुस्तके 
हक | पदाशित हुई हैं। वाल-साहित्य केनिमोण में लहरिया- 
रर | प्राय का हिन्दी-पुस्तक भण्डार, कलकत्त की हिन्दी- 
हो | पुस्तक एजेंसी, लाहौर का हिन्डीभवन, अयाग 
' के | क्वा हिन्दी मंदिर, शिशु कार्यालय, आदशे ग्रन्थः 
ने | माला, इंडियन प्रस, छात्र हितकारी कार्यालय, लखनऊ 
पनी | की गंगा पुस्तकमाला आर न मिश्र-बंघु 
और | ढार्यालय प्रशंसनीय सेवा कर रहे है.। कुमारों के 
की | लिए बाल-रामायण, बाल-महाभारत के साथ 
ऐसी | | बाल-पंचतन्त्र, वाल-अभिनय, बाल-रासो, वाल- 
की | गुहिस्ताँ, बाल-हमीर और बाल-स्मृति जैसी उपयोगी 
ति- | पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । श्रद्धेय हरिओधजी a 
ई! | वालोपयोगी सुन्दर शिक्षाप्रद कवितायें 'लिखी हैं 1 
छोटे | पहेलियो की भी दो-एक किताबें निकली हैं । पहेलियाँ 


हित्ये | जहाँ कुमारों के लिए. उपयोगी ह, वहाँ बुमौअल 


मिंक बालकों का मनोरंजन ही नहीं करतीं, उनके मस्तिष्क 
सि | कोपरिचालित करतीं और उसमें स्वाभाविक गति 
स्तके | उसन्न करती हैं । यह बुभौअल जहाँ साहित्यिक हों, 
हों के | वहा गणित-सम्बन्धी बुभोअलो काभी खूब प्रचार 
पनी | होना चाहिये । मुन्शी. जहूरबख्श, पं मुरारिलाल 
लिए शमा, बा० शिवपूजन सहाय, श्री रामवृत्त बैनीपुरी, ; 


श्री वैजनाथ केड़ियां, पं० भूपनारायण दीक्षित; 
| साहित्य के सुयोग्य निर्माता हैं । स्वर्गीय पं० विद्या- 
| भास्कर शुक्ल की स्मृति इस सम्बन्ध में हृदय को 
रना पहुँचाती है । स्वर्गीय मुन्शी प्रेमचन्दजी भी 
पालसाहित्य का निजी प्रकाशन आरम्भ ही करने 
। हमारा दुर्भाग्य कि हमारे बच्चों को वह 


अमूल्य विभूति से, निवत्‌ नकर सके। 


fs 
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॥ी सन्तराम बाल-प्रकृति के पारखी आर बाल-. 
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सन्तोष और प्रसन्नता का विषय है कि आज 
हिन्दी में साहित्यिक पत्रिकाओं से कहीं अधिक 
वालोपयोगी मासिक-पत्र सफलता-पूर्वक प्रकाशित > 
हो रहे हैं। पर, अभी हमें इसमें बहुत कुछ करना 
शेष है । धार्मिक और नैतिक सुलभ सिद्धांतों पर 
लिखी गई पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । पौरा- 
णिक उपाख्यान.भी हमारे बच्चों के मानस-विकास 
में सहायक सिद्ध होंगे । ऐतिहासिक कहानियों का 
तो विलकुल अभाव है । अँगरेजी में एक बार 
हमने बालोपयोगी ऐतिहासिक घटनाओं का बड़ा 
सुन्दर क्रमबद्ध सचित्र संग्रह देखा था। ऐसी पुस्तकों | 
की भाषा इतनी सरल और ग्राही हो कि. वच्चे - ” 
हँसते-बोलते उन्हें पडले और तथ्य को हृदयङ्गम | 
कर लें | संसार के महापुरुषों और विशिष्ट घट- 
नाओं पर एक क्रमबद्ध सचित्र अंगरेजी पुस्तक 
भी एकवार हमारे देखने में आई थी । 
उसके कई भाग हैं। हिन्दी में ऐसी 
पोधियों की बड़ी आवश्यकता है । मेरा 
विश्वास है कि बड़ी उमर के बच्चे इन पुस्तकों को 
पढ़ते नहीं अघायँगे | भ्रमण और सैर-सपाटे पर 
भी, सचित्र और साधारण बोल-चाल की भाषा में, 
ऐसी पुस्तके लिखी जानी चाहिये, जिन्हें पढ़ने से 
कुमारों का भौगोलिक ज्ञान बढ़े । पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने अपनी पुत्री कुमारी इंदिरा को लिखे गये 
पत्रों में संसार के विकास और संसार के इतिहास 
का पूर्ण तथ्य भर दिया है “पिता के पत्र पुत्री के 
नाम? और “विश्व इतिहास की भल्क' और 
क्या हैं । जीवनी-साहित्य को भी खूब बढ़ाने की | 
गु'जायश है। अपने देश के और संसार के सदाः | 
पुरुषों के सचित्र चरित्र निकाले जाय। संसार. 
की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध | 
इतिहास भी प्रकाशित किया जाय । 
फिर भी जितना साहित्य इस समय उपलब्ध है. 
वह बालकों के ज्ञान-वद्धेन, मनोरंजन और चरित 
निर्माण के लिए अच्छा है । 


सुमुखी की जब तबीअत होती, तभी वह 
| अपने गहनों को तराजू में रख कर तोलती। उसे 
 ङइसवात का बड़ा गव था कि उसके चाँदी के 
गहनों पर लोहे को एक पंसेरी चढ़ जाती है और 
तब भी गहनों वाला पलड़ा भारी रहता है। साथ 
ही अपने सुनहरी जेवरों को काँटे से तोलने में उसे 
कै _ दुःख भी होता था | वह उस दिन की आशाभरी 
` प्रतीक्षा करती जब वह अपनी सोने की चीजों को 
भी लोहे की तराजू से तोलने लगेगी। गहने भी 
दुनिया में कैसी प्यारी चीज हैं! सुमुखी जिस 
समय अपने बक्स का ताला खोल कर अपनी 
एक एक चीज़ को उठा कर. थाल में रखती तो 
. वकस खाली नहीं होता और थाल पूरा भर जाता । 
- उस वक्त अपने आभूषणों की शोभा देख. कर 
सुमुखी का रोम रोम खिल उठता । 
इतने गहनों को एक साथ-पहनने का अवसर 
शायद ही उसे कभी आया हो | एक समय में वह 
. जिन चीजों को शरीर पर धारण कर लेती, दूसरे 
समय उन्हें बदल देती और उनकी जगह नई 
चीज पहन लेती । शादी-व्यवहारों में, सखियों से 
मिलने जाने में और विशेष मौकों पर, जब कभी 
- उसे बाहर जाने का काम पड़ा, तब तब वह एक 
2 ही तरह के गहने पहन कर नहीं गई । बह सम- 
अती थी कि जिन गहनो को एक बार लोगों ने 
उसके शरीर पर देखलिया, दुबारा उन्हींको पहनने 
उसकी हेठी होती हे--बाहर के लोग क्या 
जानेंगे कि उसके पास इतने गहने हैं. 
सुमुखी के पति गिरीश बाबू -सहित्य की 
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चितेरा 


[ लेखक--श्रीयुत रमेश वर्मा ] 


` पेश कर देती और बह पूरी होती। इसीलिए 
है जीव थे। अंगरेजी की उच्च शिक्षा सखी-सहेलियों में उनकी खूब बड़ाई करती थी. 
कर लेने पर भी उन्होंने न युनिवसिटी | ळे ची 
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कम्पनी के एजेन्ट बने । ग्रेजुएट बनने के बाद 
कुछ दिनों तक उन्होंने “महिला-सुधारकः 
हिक पत्र का सम्पादन किया, किन्तु 
को प्रसन्न न रख सकने के कारण वहाँ 
हो जाना पड़ा । तबसे 


साप्ता. | में 
संचालक | 
से अलग | 9 ही 
उन्होंने नौकरी की कभी | 
इच्छा प्रकट नहीं की। व्यवसाय की तरफ रुचि | 
ही नहीं थी, इसलिए स्वतन्त्र रूप से साहित्यः | 
सेवा द्वारा धर्म और अर्थ कमाने की घुन | 
लग गई । घर में मा-बाप के समय की कुछ पूँजी | 
बची हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र में काम के | 
हुए उन्हें रोटी-कपड़े से तंग रहने की नौबत आने 
से कुछ बेफिक्री थी ! हा. 
सुमुखी के अधिकांश जेवर उसके सास | जः 
ससुर के जमाने में ही बने थे। घर की दशा में | 
तब में और अब में परिवर्तन जरूर होगया था, | 
लेकिन सुमुखी के जेवरों के शौक में कोई परिवर्तत | 
नहीं हुआ था। गिरीश की विद्यार्थी अवस्था में | 
ही सुमुखी के साथ उनका पाणि-ग्रहण हो चुका |. 
था | सोहागरात के समय भी सुसुखी ने पति-से ¥ 
प्रणय-पुरस्कार में जिस इच्छित वस्तु की कामना | 
की थी, वह थे गहने । गिरीश उस समय पली की | 
माँग को टाल न सके और पत्नी के प्रेम और | 
प्रसन्नता का आनन्द लूटने के लिए उन्हें तथारु 
कहना पड़ा। तब से कोई तीज-त्यौहार, होती. 
दिवाली, कोई उत्सव अथवा सालगिरह का शरि 
सर आता तभी सुमुखी अपनी एक चीज की मग 


बह पति भें देवत्व के दर्शन करती और अपनी 


कः 


0. आओ चितेरा 
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| बही थ्र। उनके हृदय म पू आर पश्चिम दे 
| (राओरों का गंगा-जसुनी संगम हुआ था । पश्चिम 
4 थी, भारत के घरों में बसन वाले दरिद्र को देख 
कर उत्हे उतनाही दुःख हांता था । उनके विचार 
ता. | में एक का मानसिक विकास होते हुए भी उसका 
| कतिक पतन हो रहा है और दूसरे में चरित्र-वल 

| 
| 


लक 

लग | होते हुए भी उसका बौद्धिक-विकास कुणिठत हो 
भी | रहा है। आर्थिक दृष्टि से दोनों ही समान हें) 
रचि | श्रीमती गिरीश ने जितना धन जेंबरों में कैद कर 
स्फ | रखना है, मिसेज प्रोफेसर उतना धन साड़ियों 
धुन | और शज्ञारों में लुटा चुकी होंगी । 

जी | किन्तु वे अपनी पत्नी का जेवरों का शोक 
रते | दूर कैसे कर सकें, यह उनके सामने कठिन पहेली 


पाने । थी। उन्होंने एक कवि का हृदय पाया था-- 
| कोमल, सरस और स्पंदनशील। सुमुखी के ऊपर 


बास | जत्र डालकर उससे जेवर पहनने को मना करना 
[में | उनके लिए बड़े दुस्साहस का काम था, जिसके 
था। | ` लिए वे कभी तैयार नहीं थे | उनका कहना था, 
तन | प्रवाह के विरुद्ध बाँध बाँधने से उसका पानी इंधर 
[में | उधर फूट कर बहने लगता है । 

[का | एक दिन कुछ साहस करके उन्होंने सुसुखी 


[से । से कहा--तुम पुस्तक तो पढ़ लेती हो और चिट्ठी 


उना | भी लिख लेती हो, पर आजकल के जमाने में 
की | स्त्रियों को इतना ही पढ़ना-लिखना काफी नहीं 
परैर | समझा जाता | ह 
सु सुमुखी ने जवाब दिया--तो आप चाहते है 


इतनी पढ़-लिख जाऊं कि दफ्तर का काम 

लग | 

गिरीश इस उत्तर से निराश हो गये । कुछ 

ठ बाद सुमुखी उनके पास आई और कहने 

“आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए. में 
मना करती हूँ । [ 


४ केहा--सच कहती हो, तुम पढ़ोगी ? 
ी--हॉँ, पर एक शाते है। 
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गिरीश ने प्रसन्नता का भाव प्रकट करते. 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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गिरीश--वह क्या ? 
सुमुखी-मैं जब पढ़ जाऊँ तो मुके कौन-सी 
चीज बनवा दोगे ? 
गिरीश से कुछ जवाब नहीं बन पड़ा । 
चुप होगये । पर कुछ दिन बाद उन्होंने सुसुखी 
की शते स्वीकार करली । यह निश्चय हुआ कि 
जिस वक्त सुसुखी रामायण पढ़कर उसका अर्थ _ 
अपने-आप समभने लग जाय, उस वक्त गिरीश . 
उसके लिए एक रत्नजटित हार बनवा देंगे, 
जिसके लिए सुमुखी बहुत दिन से हठ कर रही 
थी । गिरीश को अपनी दशा देखकर यह शाते 
कड़ी मालूम हुई, लेकिन उन्हें वह मंजूर करनी पड़ी । 
जे ने ने 


i ने 
कवि और लेखक होने के साथ-साथ गिरीश | 
को चित्रकला से भी प्रेम था। जबसे उनके घर | 
में सुमुखी का पदार्पण हुआ था, तबसे उनका 
चित्रकला प्रेम बढ़ता ही गया । सुमुखी में बे कला 
के दर्शन करते थे और उसने उन्हें एक कुशल 
चित्रकार बना दिया था । 
एक दिन उन्होंने सुमुखी को अपनी चित्रशाला 
में बुलाया और उसके हाथ में एक सुन्दर चित्र 
देकर कहा--पहचानो तो ये कौन है? 
चित्र देखते ही सुमुखी की तबीअत फडक 
गई । उसके मुँह से निकल पड़ा-फैसी सुन्दर 
तसवीर है ! * न 
फिर पतिकी तरफ़ देखकर सहम गईै। _ 
गिरीश बोले--सुमुखी, तुम जितनी सुन्दर हो) | 
उसकी पूरी कल्पना तो इस चित्र में नहीं उतर 
सकी है। शायद तुस भी ऐसा खयाल करती होगी] _ 
कुछ सोचकर सुसुखी ने कहा--दां, : 
एक कमी रह गई है । न 
गिरीश--कौनसी ? न्ह र 
सुमुखी-इसे आपने गहने नहीं पहनाए 
गिरीश--तो क्या तुम इसे पसन्द्‌ नहीं कर 
सुमुखी--पसन्द है, पर गहने ` और 
दिये होते तो अच्छा होता | 


| 
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9 गिरीश--लेकिन तब तुम इतनी सुन्दर मालूम 
. नहीं होतीं, सुमुखी । 


आर नहीं बढ॒ जाती ? 
 - गिरीश--नहीं, गहनों से सुन्दरता बढ़ती नहीं 
बल्कि असली सौन्दर्य तो गहनों की आड़ में ऐसे 
| . ही छिप जाता है, जैसे बादलों में चन्द्रमा । 
| सुमुखी कुछ सोच में पड़ गई | गिरीश ने उसे 
एक और चित्र दिखाया और कहा--अच्छा, इस 
चित्र को तो देखो । 

_ यह्‌ चित्र भी सुमुखी का था, इसमें वह नीचे 
/ से ऊपर तक गहनों से लदी हुई थी । बहुत देर 
. तक वह चित्र को देखती रही । 

\ गिरीश ने पूछा--इन दोनों में तुम्हें कौन-सा 
चित्र अच्छा लगता है ! 
| सुमुखी ने बहुत-कुछ सोचकर फैसला 
| _ दिया--दूसरा चित्र । 
EF + € ॐ 
“स्वदेशी नुमायश की शहर में बड़ी धूम है, 

आज हम भी देख आवें” सुमुखी ने पति से कहा | 
गिरीश अपने काम में लगे हुए थे । उन्होंने 
उत्तर दिया-तुम्ही देख आओ, तब तक मैं कुछ काम 
| ` कर लू गा; आखिर तुम्हारी मालाकी शाते पूरी करनी है, 

सुमुखी नुमायश देखने के लिए चली गई । शाम 
. को वह देर से नुमायश से लौटी और सीधी पति 
 , के कमरे में चली गई। 
“यह देखो तो क्या है!” सुमुखी ने पति के 
हाथमे एक चित्र देते हुए कहा। 
 गिरीशनेचित्र देखा और फिर सुमुखी की 
' तरफ़ देखकर बोले-इसे तुम कहाँ से लाई ? 

' सुमुखी-यह जुमायश में बिक रहा था । सैकड़ों 
. आदमी इसे खरीद कर ले जारहे थे ।. 

Ee र गिरीश चुप रहे; सुसुखी ने उनसे पूछा--यह 
» तो ब्रैसांही चित्र है जो आपने उस दिन मुभे 
दिखाया था। ग 
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सुमुखी- क्यों नहीं, क्या गहनों से सुन्दरता. 


गिरी य त्र जेः °+ 
गिरीश--हाँ यह वही चित्र है । 


सुमुखी- तो यह सुमायश में कैसे पहुँचा ? 

यह्‌ यहीं की नुसायश में नहीं, संसार भर को. 
नुमायशों की शोभा बढ़ायेगा-कहते हुए गिरीश 
ने सुमुखी के गाल पर एक हलकी चपत जमादी | 

सुमुखी कुछ भी न समक सकी । उसने 
से स्पष्ट पूछा । ८ 

गिरीश ने आज की डाक से आई हुई एक 
चिट्ठी उसके हाथ में देदी | सुमुखी उसे पढ़ने लगी 

“प्रिय गिरीश, आपके पहले चित्र की लाखों 
प्रतियाँ हाथों-हाथ विक गई' । अब हम अनुमान 
करते हैं, आप जेसे कलाकार को प्रोत्साहन देने 
के लिए हमारा ४००) का पुरस्कार पर्याप्त नहीं: - 
है। अतः दो सौ रुपये और भेजे जाते हैं। आशा 
है, आप अपनी सुन्दर कृतियो से हमें इसी प्रकार 
लाभान्वित करते रहेंगे । , 

“साथ ही आपके दूसरे चित्र को हम सखेद 
वापस कर रहे हैं | इसमें सोन्दर्य तो है, लेकिन 
कला की जैसी अभिव्यक्ति पहले चित्र में हुई है, 
वेसी इसमें नहीं हो पाई । जिस सुन्दरी को एक 
बार लोगों ने उसके स्वाभाविक स्वरूप में देखा है, 
उसका अलंकारयुक्त बनावटी वेश उन्हें पसन्द 
नहीं आवेगा । _ 

सुमुखी ने पत्र पढ़कर मेज़ पर रख दिया और 
पति के पास बैठकर उनकी गोद में अपना मुह 
छिपा लिया । गिरीश ने उसे प्यार करते हुए 
पूछा--बताओ, इन रुपयों का तुम्हारे लिए कसा | 
हार बनवाया जाय ? हट 

सुमुखी--नहीं, में हार नहीं पहनू गी । 

गिरीश--क््यों ? ये रुपए तो तुम्हारे है, तुम्हारे 
निमित्त काम आएंगे। ५ 2 
` सुमुखी -इन रुपयों की किताबें मंगवा लीजिए, | 
में और आप दोनों उन्हें पढ़ेंगे । 


पति 
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[ लेखक --आचाये 
, आत्म-संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक 
त | प्रधान अंग है । हमारे लिये किसी जाति के उस 
| साहित्य में गति प्राप्त करने का और कोई द्वार 

| नहीं जिसमें उसके भाव और विचार व्यक्त रहते 

हैं तथा उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। 

| मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में 

| संसार के प्रतिभासंपन्न पुरुषों ने जो सिद्धान्त स्थिर 

| किए हैं, उन्हें जानने का और कोई उपाय नहीं । 

| जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता, उसे भूत काल का 
| कुछ ज्ञान नहीं । वह जो कुछ सोचता है, विचारता 
| है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही छोटी-सी 

| पहुँच और अपने ही अल्प साधनों के अनुसार । 

4 उसे उस भांडार का पता नहीं जो न जाने कितनी 
| पीढ्वियों से संचित होता आया है । एक प्रसिद्ध 
| गणितज्ञ के विषय में कहा जाता है कि जब वह 

॥ लड़का था और उसे पुस्तकों की जानकारी नहीं 
थी, तब उसने गणित की कुछ प्रक्रियाए निकालीं 

| और उन्हे यह समझकर.कागाज पर लिख लिया 
4 कि मैंने बढ़े भारी आविष्कार किए । कुछ दिनों के 

| अपरान्त जब वह एक बड़े पुस्तकालय में गया, 

| तब उसे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि जिन्हें 
| वह इतने दिनों से अपने आविष्कार सममे हुए 
4 | था, वे साधारण छात्रों तक को ज्ञात, पुरानी और 
| पष्टपेषित बातें हैं। विद्या के प्रत्येक विभाग. में 
4 "ही दशा उसकी होती है जो पढ़ता नहीं । मनुष्य 
| ऐ अन्वेषण और विचार-परम्परा ज्ञान की किस 
भा तक पहुँच चुकी है, इसकी उसे ख़बर नहीं 
'छती। उसके लिए उसके पूर्वं का काल अन्धकार 
। न जाने कितने. लोग होगए, कैसे-केसे 


*, 


है वही देखता है और शिक्षा के अभाव के 


है; 
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पार कर गए, पर उसे क्या ? वह जो सामने 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection,.Haridwar - ३ 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ] 
कारण वह अच्छी तरह देख भी नहीं सकता । 
वह अपने ही फैलाए हुए अंधकार में गिरता पड़ता 
है, टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है, यह 
नहीं जानता कि मनुष्यों के श्रम से एक चोड़ा 
सीधा मागे तैयार हो चुका है । 
यहाँ हम पढ़ने के दो-एक अत्यन्त प्रत्यक्ष 
लाभों की ओर ध्यान देते हैं। यह विषय जैसा 
उपयुक्त है, वैसा ही मनोरंजक भी है | पहली बात _' 
तो यह है कि पढ़ने से इतिहास और काव्य में | 
हमारी गति होती है और भूत काल की घटनाएँ | 
हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष हो जाती है । इसके 
द्वारा हमें संसार के बड़े-बड़े राज्यों की उत्पत्ति, 
वृद्धि और पतन का पता चलता है । पढ़ने से हमें 
विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य जाति को 
सभ्यता का प्रवाह कभी कुछ दिनों के लिये रकता , 
ओर कभी पीछे हटता हुआ, कभी एक स्थान में 
बँधता और दूसरे स्थान में इकट्ठा होता हुआ, 
कभी कुछ दिनों के लिये उथला और छिछला | 
पड़कर फिर अनिवाय्ये वेग के साथ बहता और 
गंभीर होता हुआ अंततः आगे ही बढ्ता आया 
ओर उसने अपनी ,सुख-सम्रद्धिपूणं विजय का - 
प्रसार किया । हम जानते है कि किस प्रकार अनेक 
विध्न-बाधाओं को सहकर, कितने ही दिनों तक 
भयानक कष्टों और आपत्तियों को भेलकर, 
जनता ने क्रमशः अपनी उन्नति की है । | 
पुस्तकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार अताप॒ 
और शक्ति एक जाति से निकलकर दूसरी जाति 
में जाती है। उनसे यह भी पता लगता है कि किन 
किन कारणों से और किन-किन दशाओं में ऐसा 
होता है । भारतवर्ष, फारस, काबुल, भिख, 
रोम--जो अब नाम ही नाम को रह गएहै, 


ता 


5 > 


में जिनके प्रताप और महत्त्व की धु धली छाया- 
मात्र शेष रह गई है-पुस्तकों के द्वारा हमें अपने 
_ यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं और हम उनकी 
_ यथार्थ स्थिति को समभने में समर्थ होते हैं । 
; इतिहास की पुस्तकों से पाठकों को एक अत्यः 
__ न्त अनमोल शिक्षा मिलती हे । मनुष्य जाति कें 
' सासलोंमें परमेश्वर किस प्रकार समय-समय परं 
' हाथ डालता है, वे स्पष्ट देखते हें । जिस समय 
| भारतवासी अपना सारा धमे-पुरुषार्थ वैदिक कर्म- 
कांड की जटिल क्रियाओं के समभनेमें लगे थे, उस 
ह समय उन्हें परोपकार ओर दया-धमं की ओर फिर 
/ से प्रवृत्त करने के लिए भगवान्‌ बुद्ध का अवतार 
| हुआ | अग्निष्टोम, वाजपेय, दशेपौणमास आदि 
का जितना फल समभा जाता था, उतना ही फल 
कूआँ, तालाब खुदवाने, बाग लगाने आदि का 
' सममा जाने लगा | यह ठीक है कि परमात्मा का 
| व्यापक उद्देश्य कभी-कभी हमारे संकुचित उद्देश्य 
_ से भिन्न होता हे, जिससे हमारे मन में अनेक 


| b देखिए तो इतिहास में चारों ओर परमेश्‍वर की 

प्रेरणा का आभास मिलता हे | कितनी छोटी-छोटी 
बातों से संसार में कितने बड़े-बड़े उलट-फेर हुए 
. हैं, यह प्रत्येक इतिहासविज्ञ मनुष्य को विदित है । 
` जहाँ एक शक्ति का पतन और नाश होता है, वहाँ 
दूसरी शक्ति का उदय ओर उत्थान होता हे । 
मिस्र, काबुल, फारस आदि के अवशिष्टांश से 
` यूनान की सभ्यता कां विकास हुआ । यूनान की 


३१ क 


ड निक राजनेतिक शक्तियों की सृष्टि हुई । 


अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े-बड़े धुरन्धर 
विद्वानों के गम्भीर विचारों को जान सकते हैं 
संसार के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ 
' उठा सकते हैं। अध्ययन के हारा हम ज्ञान के 
'ख्रॉत तक बराबर पहुँच सकते हैं, चाहे ज्ञानदाता 
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` प्रकार की शांकाएं उठती हैं। पर यदि विचारकर 


. लक्ष्मण के दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी 


खंडित शक्ति से रोम राज्य की और रोम. 
राज्य के छिंतराए खंडों से यूरोप की आधुः _ 


` को मिथ्या बतला रहे. हैं, कहीं भूषणजी 


जिस स्थान पर हो और जिस काल में हुआ 

इस विषय में दिक्‌ या काल कोई बाधा नहीं 
सकता । अध्ययन के द्वारा हम वाल्मीकि, व्यास 
आर गौतम से उतने ही परिचित हो सकते 


जितने उनके समाकालीन थे । अध्ययन हमें भारत र 
वर्ष के अतुल ज्ञान-भाँडार से सन्तुष्ट कर सकता | ९ 
है, यूनान, रोम आदि की व्यवस्थित विचार | 
परम्परा से परिचित कर सकता है, अरब, फ़ारस | (गन 
आदि को भावुकता का अनुभव करा सकता हे) | ना 
भवभूति को हम स्त केसे समझें जब कि वह. | निच 
उऱ्तररामचरित? द्वारा हमें अपनी सधुर वाणी | गुद 
सुना रहे हैं । क्या कालिदास की उज्जयिनी में . | ड 
शिप्रा के किनारे जाकर हमारा आँसू बहाना ठीक | नह 
है जब कि अपने अलौकिक काव्य द्वारा वे हमारे कस 
सामने उपस्थित हैं । थोड़ा सोचिए तो कि इससे | ग 
बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है कि हस - | सार 
अपनी कोठरी में ऐसे-ऐसे साथियों को लिए आराम | शोर 
के साथ लेटे हैं, जैसे कालिदास, भवभूति, चंन्द | मध 
बरदाई, तुलसी, रहीम । हमारा जब जी चाहताह | [३ 
तब हम जायसी की कहानी सुनकर अपना समय | क़. 
काटते हैं, जब मनमें आता है अंधे सूर के प्रम. | पुर 
और चतुराई से भरे पद सुनकर रसमग्न होते है, | नर 


कभी कल्पना में चित्रकूट के घा! पर बं रामः 


की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शात 
करते और मर्य्यादा-पुरुषोत्तस भगवान्‌ रामचन्द्र 
का चरित देख पुलकित होते है 1 एक काने ९ 
कबीर अपनी ऐंडी-बेंड़ी बानी और 'सबद?, साखी 
द्वारा पंडितों और मुल्लाओं को फटकारते ह० 
बेठे हैं । कहीं बौद्धो से मगडते-मगड़ते थककर 
सिर पर हाथ दिए अद्वैतवादी शंकराचाय्यं संसा, 


के बीच बैठे अन्याय-दमन की उत्तेजना न ह र ; 
इसी प्रकार की एक खासी मंडली जहा ल + 
है, वहाँ और कोई साथी न रहे तो क्या | 


जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता हैं और पुस्तक 
य प्रेम रखता है, संसार में उसको स्थिति चाहे 
। कितनी ही बुरी हो, उसे साथियों का अभाव नहीं 
| लता | उसकी कोठरी मं सदा एसे लागों का 


| ब्रास रहेगा जो अमर हैं । वे उसके प्रति सहानु- 
[ | भूति प्रकट करने अग. उसे समभाने क लिय सदा 
` | प्रसुत रहेंगे । कवि, दाशनिक और विद्वान 
| | जिन्होने अपने घोर प्रयत्नों द्वारा प्रकृति के रहस्यों 
| | का उद्घाटन करके शाति और सुख का तत्त्व 
र | तिचोड़ा है; वडे बड़े महात्मा, जिन्होंने आत्मा के 
1 । गढ रहस्यों की थाह लगाई है, सदा उसकी शंकाओं 
| | का समाधान करने के लिये उद्यत रहेंगे । यदि 
१ | पाठक चाहे तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 
| उसको तुच्छ चिंताओं से मुक्त करके ऐसी भाव- 
ते | प्री सृष्टि में ले जाने के लिए तैयार रहेगा जहाँ 
१. सांसारिक प्रपंचों का लेश नहीं । चाहे कितनी ही 
! | घोर निःस्तव्धता हो, उसके कानों में प्रकृति का 
हे. | मधुर ओर रहस्यपूर्ण संगीत पड़ेगा, कोमल और 
न ह | गंभीर वचन सुनाइ देगा । कालिदास अपनी अलो- 
ॐ किक प्रतिभा के बल से उसे मेघ के साथ अलका- 
; | पुरी में पहंचावेंगे अथवा भवभूति के साथ जाकर 
र ; बहू दंडक बन में थोड़ा र विश्राम पावेगा । तुलसी- 
त | सि उसे अपने साथ गंगा उतरकर वन की ओर 
त हः 
द्‌ 
प 


जब इस तिमिरावृत मन्दिर में . 
उषालोक कर उठे. प्रवेश, 
तब तुम हे मेरे हृदयेश ! 
ईस दीपक की जीवन-ज्याला 
कर देना तुरन्त तिःशेष 
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: पुरुषों के मनोहर वाक्यों को, 


- दोनों हे।--[ शुक्लजी के अध्ययन? शीषक 


अनुरोध 


[ कविवर श्री सियारामशरण गुप्त | 
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जाते हुए राम-लक्ष्मण को दिखावेंगे । ञायसी उसे 
कलिंग देश में ले जाकर जहाज पर चढ़ावेगा और 
राजा रतनसेन के साथ सिंहलद्वीप सें उतारकर प्रेम- 
पथ का माधुर्य और त्याग दिखावेगा, फिर चित्तो- 
रगढ़ लाकर चिता पर वेठी पद्मावती (पद्मिनी) के 
सतीत्व की अद्भुत दीप्रि का दृश्य सम्मुख करेगा । 
चंद बरदाई उसे प्राचीन काल के सूर सामंतों की 
आन ओर नोंक-भोंक दिखावेगा। इस प्रकार 
वेद्याभ्यारी पुरुष बड़े-बड़े लोगों की प्रतिभा से 
अपने भायां को पुष्ट करेगा | प्रत्येक युग ओर 
प्रत्येक देश के महान्‌ पुरुप उसके सामने हाथ बाँब 
इस प्रकार खड़े रहेंगे जिस प्रकार मंत्रवेत्ता के 
आइ्वान पर देवता उपस्थित होते हैं 
पढ़ते समय हमें विद्वान्‌ आर 


ह क 
प्रतिभाशाली 
उनकी चमण्कारपूर्ण 
उक्तियों और विचारों को मन में संचित करते 
जाना चाहिए, जिससे हमारे पास ज्ञानका एक ऐसा _ 
प्रचर भांडार हो जाय कि उसमें से समय-समय पर 
जब जैसा अवसर पड़े, हम शान्ति, उपदेश ओर 
उत्साह प्राप्त कर सके । इस प्रकार का भांडार. 
अधिकार में रखना उपयोगी और आनन्दप्रद 


निबन्ध से ] 


जब यह काय्यं प्रपू्ण कर चुके 
देह होमने के उपरान्त, 
स्वयं प्रकाशित हो यह प्रान्त 
पूणे प्रभा में कर निमग्नतब [| 
कर देना प्रदीप यह शान्त; . 
ना जीवननकान्त ! 
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` हिन्दी पस्तके अधिक पढ़िये 
माँग कर नहीं खरीद कर | 


| त्रौर 

( डा० धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए० डी० लिट्‌ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बिश्वविद्यालय, प्रयाग ) | | वाल 
REE || घटत 

पिछली बार जब सुदर्शनजी से मेरी भेट हुई चित पुस्तकोंका मूल्य अधिक रहता हो, पुस्तकें बहुत | र 
_- उचीश्र र्ण रि गे च्छ च्य) टि 

थी. तो उन्होंने हिन्दी-पुस्तक अधिक पढ़ी जाव ऊची श्रेणीकी न निकल रही हों, अच्छी पुस्तकों के _ Ea 


हा माँगकर नहीं, खरीद कर--इस वात के आन्दोलन 
/ की आवश्यकता की ओर मेरा ध्यान आकर्षित 
किया था। उनका यह प्रस्ताव हिन्दी लेखकों को 
` प्रोत्साहित करने की दृष्टि से था। अभी हाल में 


चीत करने का मुझे अवसर मिला था । वे भी हिन्दी- 

पाठकों की उपेक्षा के कारण अत्यन्त निराश थे। 
oo आगरा में उन्होंने 'साहित्य-रत्न भंडार' नामके एक 
अत्यन्त सुन्दर हिंदी-पुस्तक-भंडार खोल रखा है 
किन्तु सरव॑साधारण उससे पयाप्त लाभ उठाने को 
' तैयार नहीं । कुछ दिन हुए प्रयागके एक प्रसिद्ध हिन्दी 
प्रकाशक से मेरी बातचीत होरही थी। उनका भी 


1टक, कविता आदि तक की पुस्तकों की पूछ नहीं 
॥, समालोचना, विज्ञान, इतिहास आदि गम्भीर 


ड़ 


 वास्तवमें यह परिस्थिति अत्यन्त चिन्त्य है.। 


आगरा के सुप्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी महेन्द्रजी से बात-. 


कि दाप कुछ श्रकाशका क भी ER Fa Kangri Collection, Haridwar 


प्रकाशनकी सूचना वे सर्वसाधारण तक न पहुँचा | + 
सकते हों । किन्तु इसमें संदेह नहीं कि हम पाठं || 
का भी दोष है। यदि भारतवर्ष के विशाल मध्यदेश | 
की जनता जो हिन्दप्रान्त, बिहार, महाकोशल, | 
राजस्थान तथा दिल्ली के प्रदेशों में फैली पड़ी है, | 
हिन्दी-पुस्तकों को वास्तव में अपनाना प्रारम्भ करदे | एव 
तो शायद एक सप्ताह में ही समस्त पुस्तकःभंडार _ 
खाली हो संकते हैं । खददर-ग्रचार की तरह वास्तव | | हरः 
में हिन्दी पुस्तकें खरीदने के सप्ताह मनाये जाने की | ३ 
आवश्यकता है । हिन्दी-सांहित्य-सम्मूलन आदि | - 
हिन्दी-संस्थायें इस आन्दोलन को अपने हाथ म ले FE 
सकती हैं । हिन्दीं-पत्र-पत्रिकाओं को सभें सह | | ३ 
योग प्रदान करना चाहिये । यदि छपी हई पुरर च 
पड़ी रहेंगी तो आगे का प्रकाशन-काय ही रुक 
जायगा । प्रत्येक पढ़े-लिखे मध्यदेशी के घर ह... 
से कम सौ हिन्दी पुस्तकें तो 5 
आनी चाहिये । यदि प्रत्येक मध्य 
में से एक प्रतिशत भी पुस्तकों पर व्यय 

प्रारम्भ करदे तो हिन्दी पुस्तकों की प्रगति फिर 
“हो सकती हे । 


रा 


ना 
ec] 


ग्र समाज की असित क्षते हुई इन चार स्थराय 


| घटंताओं पर प्रकाश पडता रह! 


| दराल में 
त | काल 
चा ड | 
कां | 
रा | |. मीरसाहव की पुश्य-स्मृति 
ल, | ` क 
है | पीर साहब की केवल दोही पुस्तकं बूढ का 
५ | व्याह और सदाचारी बालक छपी है। पिछली 
रदे | एक छोटी सी-कहानी है । शुरू में जब वे देवरी में 
डार | थे तबकी उनकी बहुतसी फुटकर कावेताय है। 
तब | पर उनका कोई संग्रह नहीं है। शुरू शुरू मे वे 
की | रसिक मित्र”, 'काव्यकलाधर' आदि समस्या-प[त 
दि | के पत्रों में कवितायें लिखा करत थे । उन्ह उनकी 
व| | ओर से काव्य-रसाल, साहित्यरत्न आदि कई उप[- 


' धियाँ भी मिली थीं। विशाल-भारत सें उन्होने 
कुछ कहानियाँ भी लिखी थीं । मेरे जेन-हितेषी में 
“भी उनकी कई कवितायें छपी हैं । बूढ़े का व्याह 
_पहलें-पहल जैन-हितेप्री में ही निकला था । श्रीजग- 
` न्थप्रसाद्‌ भानु? कबिके बृहत्‌ ग्रन्थ 'काव्य-प्रभा- 
करे के सस्पादकों में वे सी एक थे, ऐसा वे कषा 
करते थे। वे बहत ही मितव्ययी ओर सादगी से 
रहने वाले थे, फिर भी उनके पास पेसा कभी नहीं 
इ।। जिन दिनों अच्छा कमाते थे उन दिनों भी 
। नेही । इसका कारण यह था कि वे अतिशय कुटु 
| ब-चत्सल्न थे उनके कोई सन्तान नही हुई | पर 
इ और भतीजो के लिए वे निरम्तर खपते रहे | 
गजे बहुत ही उड़ाऊ निकले, पढ़ाये-लिखाये भी 
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[दवगरत ।वस्षातया का स्मात स 


[ पिछले महीनों हिन्दी-साहित्य-जगत से चार ऐसी बिभूतियाँ उठ गइ' जिनके कारण साहित्य 


| ताल चक्ररती और प० गणेशविहारी सिश्र के सम्बन्ध मं समय-समय पर उनकी क्रानियों ओर जीवन 
। सयद छासीर अली मीर को, कितने खेद की बात हूँ, उनके जीवन- 
हम लोग पहचान न सके, अतएव उनकी कुछ सेवा न कर सके ऑर न उनसे कुछ काम ले 
॥ पके. हमारी वाञ्छा थी कि हम चारों महानुभावा की जीवनियाँ प्रकाशित करते, किन्तु स्थानाभाव 
| ५ कारण, हम यहाँ सीर साहब के पुरातन मित्र प्रेमीजी! हारा-लिखित उनके संक्षिप्त संस्मरण और 
| शेप तोन सञ्जनों की साहित्यिक-सेवाओो और कृतियोंकी संक्षित सूची मात्र प्रकाशित कर रहे हैं। 


ER कोड कमाऊ नह हुआ?। ० छेह अति (चोप 8 Ha सका 


साहित्यकारों में लाला सीतारामजी, प० अमृत- 


सम्पादक सा० स० | 

शालो थे । यदि साहिँत्य क्षेत्र म॑ रहते .ता बहुत 
काम करते, परन्तु अपने घरू चक्कर में वे एक 
तरहसे इस क्षेत्र से अलग ही होगये । व्यवहार सें 
और प्रबन्ध-सम्वन्धी योग्यता में भी वे बेजोड़ 
ग्रे । छुटपन में हम लोगों ने उन्हीसे कविता 
करना सीखा था। मेरा उपनाम उन्हींका दिया 
हुआ हे। मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे 
बम्बई सें दो वार लगभग एक एक महीने तक वे 

सेरे यहाँ ठहर है! 

उनकी हर विषय सें स्वाभाविक गति थी। 
देवरी में उन्होंने, प्रारम्भ के स्वदेशी आन्दोलन के 
समय, खादी बनाने का एक कारखाना राला था 
आर उसका काम सीखने के लिए बस्ब३ आये थ। _ 
धर्मजयगढ़ स्टेट में वे पहले स्कूल मास्टर थे, फिर 
इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स होगये । उसके वाद पुलिस 
- इन्स्पेक्टर हुए और अन्त में तहसीलदार । फिर 
किसी कारण उन्हें अलग होजाना पड़ा। इसक 
बाद विलासपुर जिले के एक ताहलुकदार के यहाँ | 
घे मैनेजर होकर रहे। वहाँ भी उन्होने बहुत 
समय तक कपड बुनने का एक कारखाना चलाया । 
उनका जन्म कहाँ काह, यह सुरे 
नहीं । पर होश सँसालने पर मैंने 
ही देखा है । उनके चचा सौर रहसतअल 


~ 144 


< 


आवाद होगये थे और वहाँ उन्होंने एक अच्छी मनि- 
` हारी की दूकान करली थी .। वे इन्हें बहुत चाहते 
थे और उन्होंने इन्हें पढ़ाया-लिखाया था ! शिक्षा 

` इन्हें देवरी में ही हिन्दी टाउन स्कूल में मिली थी । 
यहाँ से वे नामल स्कूल जबलपुर में जाकर ट्रेंड 
टीचर हुए और उसके बाद एक स्कालराशिप पाकर 
स्कूल आफ आटस वम्बई में डाइंग सीखनेके लिए 
आये | परन्तु आँखों की तकलीफ के मारे उन्हें 
यह शिक्षा छोड देनी पड़ी। वापस लौट कर 
देवरी चले गये। कुछ समय तक उन्होंने कहीं 
2 सागर जिले में भी मास्टरी की थी । पर मैंने उन्हें 
. देवरी में अपनी दूकान चलाते ही देखा हे और 
/ तभी से परिचय है | उनकी दूकान बहुत अच्छी 
चलती थी ।. -नाथूराम प्रेमी 


ब 


कटे” 
हर 


लाला सीतारामजी 
अवधवासी लाला सीतारामजी ने अपना 


किया । बी० ए० पास करते ही आप लखनऊ में उदू 
अवध अखबार” के सम्पादक हुए | लगभग दो 
साल तक सम्पादक रहने के बाद आप शिक्षा- 
त्रिभाग में चले गये, एक हाईस्कूलके हैडमास्टर बन 
' राये। डिपुटी कलक्टर आप पीछे हुए। किन्तु 
` साहित्य सेवा का क्रम बराबर जारी - रखा । सबसे 
` पहले आपने शेक्सपियर के दो नाटकों का अनुः 
वाद उदू में “भूलमुलय्या' और 'दामे-मुइ्चत? 
के नाम से किया । यदद दोनों नाटक अबतक 
पारसी नाटक मण्डलियों द्वारा खेले जाते हैं। 
हिन्दी में आपने ही सबसे पहले १८५३ ई० में मेघ- 
दूत का अनुबाद किया । पीछे संस्कृत के कुमार 


ही. प्रकाशित किये । उत्र रामचरित, माल- 
'विकास्तिमित्र और मृच्छ कटिक के अनुवाद भी 


_ अनुवाद कर उन्हें प्रकाशिते०करते "बोरी पः 
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न दिवङ्गत विभूतियों «की स्मरति में 


टक ऱ्य [I NE DEN OS NT BCC RRL RE NIE WEE जञ 


९, _ ~ EN 
. ही रह गई । 'अयोध्याका इतिहास” और 'श्रीअवध 


जीवन-क्रम एक साहित्यकार की भाँति आरम्भ 


"हिन्दुस्थान? के सम्पादक बन गये! आपका अधिः 
-कांश जीवन हिन्दी की सेबा में ही व्यतीत हुआ | 


म्भव, रघुवंश, नागानन्द, ऋतुसंहारके अनुबाद | 


` हिन्दी में आपने किये | संस्कृत काव्यप्रन्थो का. 
"४4 रेष सिरी (अस्टिंस शारदाचर 


येये. E 
सबसे प्रथम और सबसे बड़ सांदितय-सेवी ह शशी 
गणित में आपकी खूब गति थी, . अतएव गणि ब | 
की प्राचीन पोथियों के आधार पर आपने ह 
में कई पुस्तकें लिंखीं । हितोपदेश, रजा-कर्त्य-क 
नामक पुस्तकें भी लिखों । फारसी के गुलिस्ताँ का 
अनुवाद भी लालाजी ने किया । जीवन के अन्तिम 
काल तक आप भारती कें भाएडार की पूर्ति अपनी 
लेखनी द्वारा करते रहे। हिन्दी के कई प्राचीन 
कवियों पर आपकी लिखी पुस्तके अप्रकाशित 


की मॉँकी' भी आप लिख कर प्रकाशित करा |. 
गएहे |... - 


पं० अमृतलाल चक्रवती 


पं० असृतलाल चक्रवर्ती का जीवन बचपन से 
ही कष्टमय रहा। विद्यार्थी-अवस्था में आपने. . 
अनेक कसाले झेले | उन कठिनाइयों में ही अपने 
प्रारम्भिक काल में आपको प्रयाग आनापड़ा, जहाँ 
१८८४ में “उचितवक्ता? के सम्पादक प० देवकीन- - 
न्द्न त्रिपाठी की प्रेरणा से आपने हिन्दी लिखना 
आरम्भ. किया। हिंन्दी-साहित्य-चषेत्र में आपका 
यहीं से श्रीगणेश होता है । हिन्दी लिखने में 
आपने ऐसी उन्नति क्री कि आपको हिन्दी लिखते 
बहुत दिन नहीं हुए थे कि कालाकॉकर के दैतिक 


अपने प्रारम्भिक साहित्यिक-काल में तत्कालीन 
पत्रों-पी यूष-प्रबाह्‌, उचितवक्ता, मित्रविलास, कविः ` 
वचनसुथा, हिन्दी-प्रदीप, भारतजीवन श 
भारतमित्र से आपका सम्पर्क रहा । हिन्दी वर्जः 
वासी में स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त केस" 
आप सम्पादक रहे । श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार % 

सम्पादक तो आप अपने अन्तिम काल में भौ रहै। 
साहित्य-सेवा को अपना जीवनाधार और A 
बना लेने के कारण चकवर्तीजीको आर्थिक स , 


व्य 


४14 
भीमतीहेमन्तकुमारी चौधरानी, श्रीमतीहेमन्तकुमारी 
दावार्य्या, श्रीनवीन चन्द्रराय आदि तब के हिन्दी- 
और हिन्दी-प्रेमी बंगाली सज्जनोंमें चक्रवर्तीजी 
दो इस कारण अधिक श्रेय हे कि उन्होंने हिम्दी 
ाहित्य-सेवा को अपने जीवन का ध्येय वना लिया 
आ। हिन्दी में आपने पुस्तकें भी लिली हैं, जिनमें 


जिनमें 
1 के नाम इस प्रकार है:--देश की बात 
[अनुवाद ), गीतगोविन्द (गद्यानुवाद), सिखयुद्ध, 
[ | भखतपुरका युद्ध, सती सुखदेवी, हिन्दू-विधवा, महा- 
1 | भारत [ संक्षिप्त ], गीता ( हिन्दी टीका ), सामु- 
य 

I 


| दरेक, विलायत की चिट्ठी । 
EE | पं० गणेशविहारी मिश्र 
प० गणेशविहारीजी सुप्रसिद्ध मिश्र-बन्धुओं 

व्येष्ठ थे। मिश्र-बंधुओं ने जो कुछ 


= 


3 ॐ = 


4. 


i 

न नः A 

म | कौन देता जन्म इस साहित्य को, 

i 6 नद बहाता कौन काव्यानन्द का? 
FE . 


| मानता जिसको सभी संसार है, 

लघु सहोदर पूर्ण-बरह्मानन्द का। 

व्याध से वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि वन-- 
रम्य-रामायण-सुधा को सृष्टि की । 

[नवों के चित्त में जिसने महा-- 

` शान्तिकी, आनन्दकी है सृष्टिकी । 

' देववाणी सम बनाता कौन जन, 

मातृभाषा नागरो को यत्त से-- 

जो न होते प्रगट 'हुलसी-खान से, | 

दिव्य तुलसीदास जैसे, रत्न से। 

 भेक्तकवि-कुल-कमल-रवि होकर भला, 

चे सुधाकर के सहश हैं शान्तिकर । 


न्हा 
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साहित्य-सेवा की है, सभी भाइयों का उसमें 
स्यक रूपेण पारस्परिक सहयोग रहा हे । मिश्रः 


' | . तुलसीदास के प्राते 


` [ ताजीमी सरदार पुरोहित श्री प्रतापनारायणजी कविरत्न' जयपुर ] 


mesma mm = 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridw, 


बन्धुओं ने सन्‌ १६०० में साहित्य-सेचा का अनुः 
पठान आरम्भ किया, इस प्रकार स्वर्गीय प० गणेश 
विहारीजी लगभग ३६ वर्ष तक साहित्य-सेवा 
करते रहे और हूघु मिश्र-बन्धुओं का वह पुनीत 
क्रम अब भी जारी हे। सुविख्यात सिश्र-बन्धु 
बनोद के अतिरिक्त भिश्र-बन्धुओं ने कई इतिहास 
ग्रन्थ और टीकायें भी लिखी हैं ! प० गणेशविहारी 
भिश्रजी की काव्य में अधिक रुचि थी । मिश्र: 
बन्धु-बिनोद और हिन्दी-नव-रत्न की रचना में, 
अपने भाइयोंके साथ आपका पूर्ण सहयोग रहा है । 
स्वर्गीय मिश्रजी कान्यकुव्ज होते हुए भी समाज- 
सुधार के पूर्ण पक्षपाती थे। आपकी उदारता के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं । सार्वजनिक संस्थाओं 
को खूब सहायता दिया करते थे और उनमें 
व्यावहारिक भाग लिया करते थे। आपके निधन | 
से साहित्य और समाज दोनों की क्षति हुई है। 


धन्य वसुधा पर सुधा-सर को सदा 

वे बहाते हैं महा-भव-श्रान्तिहर । 
श्रेष्ठ रामायण-सदृशा संसार सें, 

राज-पथ की है न कोई दिनी! 
ज्ञान की, हरिभक्ति की, शुभ कसे की _ 

दूसरी ऐसी न कोई बर्षिणी। 
हार है. यह पणिडतों के कएठ का, 

` सा्वे-लौकिक घर्म का यह सार है। 

'कष्टे-पातक नष्ट करने हेतु यह, ` 
एक, मानव मात्र का हथियार है। 
कविराज ! तुमको धन्य है, 5 हे 
और कविता भी तुम्हारी धन्य हे। 
द्रोण हो तुम शिष्य मैं हूँ एकलव्य, जर 

काव्य-गुरु मेरा न कोई अन्य 


= 


घन्य है 


ba >> 


साहित्योद्यान की झलक 
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सन्‌ १६३६ और ३७ में प्रकाशित हुए हिन्द साहित्य का विषयानुक्रम 
के अनुसार सचिप्त परिचय 


उपन्यास 

गोदान --सखर्गीय प्रेमचन्दजी की भारतीय 
साहित्य को अन्तिम देन | अनूठा सामाजिक उप- 
न्यास, मूल्य ४) >> 
. शारत साहित्य--भाग १, >; 
जिनमें सात उपन्यास और नौ बड़ी-बड़ी कहानियां 
हें।सूल्य३) 3  *#&ु 

कतेव्यपुरी की रानी--लेखक प० अवध उपा- 
ध्याय, मूल्य ।॥|) 

निरुपमा--कविवर प० सूयकान्त त्रिपाठी 
“निराला को नवीन रचना । मूल्य १) 

मेरादेश--डा० धनीराम प्रेम! लिखित; मू० ॥)) 

कोमुदी--स्वगीय ग्रेमचन्दजीकी घमपत्नी श्रीमतीं 
शिवरानीदेवीका सामाजिक उपन्यास, मूल्य २) 

विराटा की पदूमिनी--सिद हस्त उपन्यासकार 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा-लिखित उच्च कोटि का 
एतिहालिक उपन्यास । झूल्य २॥) ! 

वचन का मोल-श्री ऊषादेवी मित्रा-रचित, मू० १) 

हृदय की ताय--लेखिका, श्रीमती कुटुम्बप्यारी 
देवी । सामाजिक उपन्यास, मूल्य २) 

नरभंज्ञी बकासुंर--डा० धनीराम प्रेम 
: अगरेजी से अनूदित । मूल्य ॥) 
_ भयानक श्रमण-श्रीयुत हरिक्रष्ण जोह 
द्वारा अनुवादित रहस्यपूण उपन्यास, मूल्य २!) 

- प्रेम की प्यास-श्री अमृतलाल नागर द्वारा 

अनुवादित चरित्र प्रधान उपन्यास । मूल्य १) 

वेचारी मा-अनुवादक श्री विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र; बी० ए० । मूल्य १) | 

प्रमेचक्र--अनु० श्री गङ्गापतिसिंह. बी0 ९०, १) 


छ्ठारा 


४: प्रवीणुपथिक, खन श्रदिधीप्रसादिद्वलाची १9०५ “०70 ०४ 90" छतपति पाठक | 


A पव्या 


किस्मत की करामात--अनु० श्री गिरोश 
जोशी, घटनामय उपन्यास; मूल्य १।) 

दिल का दारा ) श्रीकेंशव कुमारठाकुर २॥) 

टूटा हुआ तार ) की दो सामाजिक रचनायें, ३) 


घर की राह--श्रीइन्द्र बसावड़ा बी० ए०, १) | 


प्रस पिचकारी--लेखिका-श्रीमती. राधारानी 
श्रीवास्तवा | दाम्पत्य-प्रस पूण उपन्यास, मूल्य ३) 
मिस १६३४ का पति-निवांचन--श्री भारतीय 


पाश्चात्य-सभ्यतासिमानियोंका उद्घाटन, मू? (॥) 
ककी बीवी--श्रीसरयू पण्डा गौड़, मू०!) 
__ मि० तिवारी का टेलीफोन--ले० श्री सरू 
पण्डा गोड़, मूल्य १) 
मदारी--हिन्दी के प्रवीण कहानी-लेखक र 
उपन्यासकार पॉ गोविन्दवल्लभ पन्तः 
लिखित । मूल्य १॥॥) 
हिन्दू विधवा या सती गौरब--लेखक श्री क० 
॥ी० चटर्जी । मूल्य १) 
यौवन की भूल-मोपासाँ का संसारुप्रासद्ध 
उपन्यास । मूल्य १) 


नी 


मानसरोवर ( दो भाग) स्वर्गीय प्रेमचन्दजी 
की अप्रकाशित कहानियोंके संग्रह, अपूव साहित 
दोनो भाग का--मूल्य ४). | 

पाँच कह!नियाँ--सुप्रसिद्ध लोकप्रिय कान 
सुमित्रानन्दन पन्त की पाँच कहानियाँ । मूत 

इन्द्रजाल--हिन्दी के सिद्धहस्त कलाकार 
जयशझ्लूर 'प्रलादजी? की कहानियों का १ 


मू० १ 


श्री 


हित्यः। | 


॥ 


१ काउ 


` एम० ए० का हास्यप्रधान सामाजिक उपन्यास. | 


नू 
| ` 
| मिश्र 
| समी 
|| 
_ फार 


| >. 
| हे हे 

~ 
ण 


| 
{ 
| 


sree 


| FFE 
| भारत का कहानी-साहित्य--डा० घनीराम प्रम 
द्रा छापने विपय की ऐतिहासिक खोज | मूल्य ९। I) 
| | अतीत के चित्र श्रीमती सुशीला आगा, बी? 
| ८» की सावमयी कहानियाँ । मूल्य |) 

। = पंखुड़ियाँ-ले० श्री प्रथ्वीनाथ शमा, मूल्य १) 
| जीबन-ज्योति-ले० पं० श्यामसुन्दर द्विवेदी, ॥॥) 
सजला--ले० श्री राधाकृष्ण । मूल्य |) 


| 
| 
| 
| 


त्र < ९ 
 इन्स्टालमेन्ट-श्री भगवतीचरण वर्मा की 
फडकती हुई कहानियाँ । मूल्य १) 

। | फूटा शीशा-ग्रो० सद्गुरुशरण अवस्थी की 


16 AN C क भ्र मूल्य न्यत. 
) स मौलिकतापूर कहानियाँ । मूल्य २।।) 
| कविता । 


नी ती 

> है] | च क I प्‌ ee 
३) || = गीतिका--निरालाजी की रहस्यमयी रचनाओं 
य, | का उपादेय संग्रह । मूल्य १॥) 

स. | ` ब्रजरज--राय कृष्ण्दासजी की भावनामयी 


|) | अनूठी रचनायें | मूल्य ।।) 
१) ) बिहारी की वाग्विभूति--पं० विश्वनाथ प्रसाद्‌ 
रू. | मिश्र, एम० ए८, द्वारा बिहारी की सतसई की 
| समीक्षा । मूल्य १॥) 
॥र. | कामायनी--श्रीजयशाङ्कर प्रसादजी” का वैदिक 
तः | फालीन एक अद्भुत जीवन-काव्य । मूल्य ३) 

| सिद्धराज--श्रीमैथिलीशरण गुप्त-रचित, मू १:) 


कंश |  द्रापर--श्रीमेथिलीशरण गुप्त-कृत । मूल्य १॥) 
| भारतेन्दु-सुधा--श्री ब्रजरत्नदास हारा भारः 


| कदु हरिश्चन्द्र की काव्य-मांधुरी का संग्रह । मू०९।) 
` देव-सुधा--स्व० श्री गणेशबिहारी मिश्र द्वारा 
भहाकवि “देन? की कविताओं का सङ्कलन । मू० १1) 
_ रस्ना-ठा० गोपालशरण सिंह के सुपुत्र कुं ० 
बर सिंह, बी० ए०, की .रचनाएं । मूल्य ॥|) 
बाल-बिलास--हरिऔधजी कृत बालोपयोगी 
छुदर शिक्षाप्रद रचनाएँ । मूल्य ।) 
उद्‌गार--रचयित्री श्रीमती होमवती, मूल्य || |) 
` श्वेतनील-र्वयिता श्रीकेदारनाथ मिश्र, मूं० ॥॥) 
सुहाग--लेखक श्री महेश्वरसिंह महेश',मू० ॥) 
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न्ध्य गीत--महादेवी वर्मा-रचित। मू० २). 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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कल्पना--श्री मोहनलाल महतो “वियोगी? की | 
'नुभूतिमयी रचनाएं । मूल्य ॥), 
मदिरा--उदीयमान कवि श्री तजनारायण 
काक 'क्रान्ति' द्वारा प्रस्तुत 'पेमाना'--मूल्य १) 
मधुशाला | प्रेमियों को मस्त बना देने र 
मधुबाला | वाली बच्चनजी की लोकोत्तर . 
कविता-हाला मूल्य १), १) 
कवि-कुल-कणठाभरण--प० शुकदेव विहारी 
मिश्र द्वारा टीकाकार । मूल्य ॥) 
- विजया वाटिका-मधुशाला प्रेमियों के लिये 
चौबेजी  ( पं० हृषिकेश चतुर्वेदी ) द्वारा घोटी गई 
काव्य-विजया का छलकता हुआ कुल्लड़ । मू० ॥) 
मकरन्द--रचयिता श्री मधुकुमार । मूल्य =) 
राखी--श्री रामशरण द्विवेदी की रचनाओं 
का संग्रह । मूल्य १।।) | 
त्रज-भारती--कविवर पं० उमाशंकर वाजपेयी ॥ 
की अनूठी त्रजभापा की रचना । मूल्य ॥॥) 
नाटक र 
प्रेम की वेदी-स्व० श्रीप्रेमचन्दजी कृत, मू? १॥) 
कारवाँ--श्री भुवनेश्वर प्रसाद-कृत । मूल्य १) 
प्रथ्वीराज की आँखें-प्रो० रामकुमार वमा 
रचित ऐतिहासिक संक्षिप्त नाटक | मूल्य १) | 
बुद्धदेव--श्री विश्वम्भर सहाय, मूल्य ॥) 
विक्रमोर्वशी -- अनुवादक-श्री चन्द्रकान्त 
पाठक । मूल्य । =~) 
भीमविक्रम" रामेश्वर चौमूआल कविरत्त 
की सचनो । मूल्य ॥) 
, मीराबाई--श्री मुकुन्दलाल वमा, 
रचित भावपूर्ण नाटक । मूल्य ॥=) | 
आधीरात--सफल नाटककार पं० लक्ष्मी नारा- _ 
यण मिश्च की नवीन रचना । मूल्य १) 5 
राजनीति 
राष्ट्रसंघ और विश्‍वशान्ति--भ्री र 
यण यादवेन्दु-लिखित वतमान योरपीय 
छद्य का भण्डाफोड, मूल्य ३ | 


बी० ए०, 
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साम्यवाद का बिगुल--आचाये नरेनद्रदेव और 
स्वामी संपूणांनंदजी लिखित साम्यवाद के सम्बन्ध 
में पूर्ण ज्ञान करानेवाली रचना । मूल्य १) 
 फासिञ्म--्री रघुनाथसिंहःलिखित । मूल्य १) 
| कांग्रेस का इतिहास--डा० पट्टामि सीतारामय्या 
. द्वारा लिखित अँगरेजी से अनूदित । मूल्य २॥) ` 
। बीसवीं सदी--राहुल सांकृत्यायन लिखित विश्व 
राजनीति पर साम्यवादी विचार-दृष्टि से किया 
. शया विद्त्तापूण विवेचन । मूल्य ११ | 
- समाजवाद-स्वामी ससम्पूर्णानन्द-लिखित 
साम्यवाद का इतिहासमूलक पूर्ण विवेचन। मू० १।) 
भारतीय शासन विकास-डा० रामप्रसाद 
` त्रिपाठी की उपादेय रचना । मूल्य १॥॥) 
एशिया की महिला क्रान्ति-श्रीजगदीश- 
प्रसाद माथुर रचित सुन्दर रचना । मूल्य १) 
महान भारत- साहित्यरत्न रामशंकर मिश्र 
कृत संग्रहणीय राजनीतिक-साहित्य । मूल्य ४) 
इतिहास 
इतिहास चित्राबली--भूगोलाचाये पं० राम- 
नारायण मिश्र कृत विद्यार्थियों को अतीव लाभ- 
दायक । मूल्य ।॥) 
राजपूत मराठा एक हैं--( दो भाग) समाज- 
. हितकारी ऐतिहासिक रचना । मूल्य १) 
क साहित्य 
सुभाषित ओर विनोद--प० गुरु नारायण 
शुक्ल द्वारा लिखित । मूल्य १॥) ह 
न . फिर निराशा क्यों !-बा० गुलाबराय,एम०ए०, 
ः कृत पठनीय निबन्धों का संग्रह । मूल्य ॥) ° ..- 
; 
| 


बिहारी दशन--साहित्याचाय पं लोकनाथ 
सिलाकारी की मार्मिक आलोचना । मूल्य २) 
कला का विवेचत्त-कविवर पंट मोहनलाल 
महतो कृत । मूल्य १) Pe 
र समालोचना तत्त्व-भाषातत्वरत्न श्री नलिनी 
. मोहन सान्यांल कृत । मूल्य १) _ 
* संक्षिश हिन्दी नवरस्न-सिश्रयन्धु, मू> १॥) 
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महात्मा कबीर-हरिहरनाथ द्विवेदी । 
सूर साहित्य--हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी । 
अधखिले फूल--[ र्यकाव्य ] 
मिश्र रचित । मूल्य ॥|) 
साहित्य की भॉकी--साहित्य के प्रत्येक विषय 
पर अच्छी झलक डाली गइ है। ले० श्री सलन्द 
विशारद, एम० ए० । मूल्य ॥॥) , 
आ का नी 
के मौलिक निबंधों का सुन्दर संग्रह । मूल्य १) 
भाषाशव्द्कोप-श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल!- 
प्रणीत संग्रहणीय कोष । मूल्य ५) | 
उदू हिन्दी कोष-श्री रामचन्द्र वर्मा-प्रणीत | 
अपने ढॅग का निराला कोष । मूल्य २॥) 
हिन्दी-शब्द संग्रह-[ कोष ] ज्ञान मण्डल, 
काशी द्वारा प्रकाशित संग्रहणीय कोष । मूल्य ३॥) . 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा-विज्ञान 
अलौकिक चिकित्सा-विज्ञान-पं० , दुर्गाशङ्कर 
नागर-के व्यावहारिक अनुभव । मूल्य १) 
कुत्सित जीवन और दम्पति विमर्ष, महात्मा 
गांधी की लिखी हुई । मूल्य ॥।) 
रोगों की अचूक चिकित्सा-प्रत्येक रोग को भली 
प्रकार लेखों तथा चित्रों द्वारा समझाया गया है । 
लेखक, श्री जानकीशरण वमा । मू० १।।). 
 सौन्दर्यःविज्ञा-सौन्दर्यं को स्थिर रखने की 
रीतियों को भली प्रकार से समझाया गया है 
लेखक, श्री हरिवंश सिंह । मू० ॥) 
सचित्र योगासन और अक्षय युवाबस्था 
थोगासनों को चित्र और उनके प्रतिफल सहित 
समभाया गया है । लेखक, स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती । मूल्य १) डळ ठ्य 
शरीर और व्यायाम--पुस्तक में यह भली | 
प्रकार दिखलाया गया है. कि व्यायाम क्यों जरूरी 
है । लेखक, पं० गणेशदत्त शर्मा । मू० २) ना 
बुढ़ापा, उसके कारण और निवारणे! 
केशब कुमार ठाकुर । सूर १॥) 


भू० १) 
1 १) 
श्री केदारना 


नस 


र्थ 


क 


| योवन के आँसू--पं० गणेशदत्त शर्मा गौड़- 
हित सारपूणं रचना । मू० ४) 

जीवनियाँ ओर आत्मचरित्र 

मेरी कहानी--पं० जवाहरलालजी द्वारा लिखी 

उनकी अपनी जीवनी । मू० ४) 

| हमारे राष्ट्रपति--अब तक के होने वाले सभी 

| पतियों के जीवन-चरित्रों को संक्षेप में दिया गया 

| है। ले०, श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार । मू० १) 

, बड़ों का बचपन--बालोपयोगी जीवन-कहा- 
नयाँ । लेखक, श्री जगदीश नारायण । सू० १) 
आदश राघव--उदित नारायणदास । मू० ॥।) 
सम्राट्‌ जाजे पंचम--रामलोचनशरण। मू० ।) 
महाराजा रामेश्वरसिंह--श्री कमलनारायण, ।) 

. हिटलर महान्‌--ले० चन्द्रशेखर शास्त्री, मू० ३) 

हजरत मुहम्मद का जीवन-चरित्र-कमवीर 

हन्दरलालजी की खोजपूण रचना । मू० ॥) 

| | द ` ` स्त्रियोपयोगी 

| महिला रिष्टाचार-शान्तिकुमारी अग्रवाल, ।।) 

| फूलों की सेज--्त्रीसस्बन्धी सभी बातों को 

| । भती प्रकार से समझाया गया है । ले०-श्री विजय 
| वहादुर सिंह । मू० २) 

नारी-जीवन--स्त्रियो के पढ़ने योग्य अद्वितीय 

पलक, ले० श्री सुरेन्द्र शर्मा । मू० १) 

सहेली के पत्र--मिसेज़ स० क्रासिमअली, ।<) 

बालोपयोगी 

व. | कुत्ता की कहानी--स्व० श्री प्रेमचन्द्रजी की 

त | शोबेज्ञानिक कहानी । मू० ॥) 

रानी बिटिया--बाल-साहित्यकार श्री जहूरबख्श 

विद की सुन्दर रचना । मू० १८) 

खिलवाड़--बच्चों के मनोरञ्जन की सामग्री का 

। ले०, पं० भूपनारायण दीक्षित । मू० =) 

की राजकमारी-ले०, श्री बालगोबिंद 


वा 


1) 
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- सुन्दर संग्रह । पाँच भाग प्रत्येक का मू० ॥) 


` एजी० लिखित । मू० १) र 


नम 


नानी की कहानी--बच्चों: की कहानियों का 


हमारी दुनिया--बच्चों को भूगोल का ज्ञान 
कराने के लिये अच्छी पुस्तक है। भूंगोलाचाय 
श्री रामनारायण मिश्र रचित । मू० ।-) 
धर्म और अध्यात्म 


वेदान्त धम--स्वा० विवेकानन 
धारा । मू० १।) 

रामचरितमानस--बड़े बड़े विद्वानों ने इस 
रामायण को सवश्रेष्ठ बतलाया हे । टीकाकार-- 
पं० रामनरेश त्रिपाठी । मू० ५) 

कर्मयोग--स्वामी विवेकानन्द कृत । मू० ॥<-) 

धूप-दीप--माधव कृत । मू०।=) 

कल्याण-श्री शिव-रचित । मू० ।) 

भूला यात्री=आध्यात्मिक सुबोध । उपन्यास 
से भी अधिक रोचक । मू० १।) 

मुसलिम सन्तों के चरित्र-लेखक. श्रीयुत 
श्रीगोपाल नेवटिया । मू० २) 

मीरा पदावली -श्रीविष्णुकुमारी श्रीवास्तवा, १ | 

योग प्रदीप-श्री अरविन्द । मू? ।।) ज 

रामचरितमानस-विजयानन्द त्रिपाठी, मू० ४) 


विविध 


उत्तराखण्ड के पथ पर--प्रो० मनोरंजन एम० 
ए०, का यात्रा-वर्णन । मू० २) 

योरप में सात मास--योरप की रहन-सहन; 
आचार-विचार का सब हाल अच्छी तरह से दिया 
हुआ है । ले०, धमेचन्द्र सरावगी । मू० २॥) 

गेहूँ की खेती-ले०, बी० एस० निगम । मू १) 

ग्राम-सुधार प्रवेशिका, ई० वी० सुन्नह्मण्यम्‌, ॥) 

ग्राम-सुधार--ले० गंगाप्रसाद पाण्डेय, एल? 


की विचार- 


घन की उत्पत्ति--प्रो० दयाशङ्कर दुबे। मू० १) 
ली मेला प्रदीपिका-श्रीराम बाज पेथी, मूर १) 
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( डा: 
श्रद्धेय श्री रामदासजी गौड़ ने यह पुस्तक 
लिख कर हिन्दी भाषा का वास्तव में बड़ा उपकार 
| किया है । यों तो आज कल अनेक छोटी मोटी 
| पुस्तकें विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों पर छपती 
| रहती हैं, विज्ञान परिपत्‌ ने ही अनेक पुस्तिकायें 
|. प्रकाशित की हैं, किन्तु वे सव विज्ञान के किसी 
_ एक ही अंग का प्रारम्भिक ज्ञान कराने के उद्देश्य से 
ए लिखी गई हैं। उनके द्वारा उस विषय का विद्यार्थी 
अपने अध्ययन का प्रारम्भ मात्र कर सकता हे । 
/ किन्तु उनसे साधारण पाठक न तो अपना मनो- 
` हजन कर सकता है और न कुछ विशेष ज्ञान की 
वृद्धि ही कर सकता है। 
प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य उन सबसे सर्वथा 
भिन्न हे. इसमें किसी एक भी विषय का विवेचन 
विद्यार्थी की दृष्टि से नहीं किया गया है। जिन 
मूल सिद्धान्तो ओर प्रयोगां तथा अनुभवा से 
प्रारम्भ करंके ही कोई उक्त विज्ञान के अध्ययन में 
अग्रसर हो सकता है, उनका इसमें समावेश नहीं 
है । इसके प्रतिकूल जिन बातों की खोज प्रत्येक 
विचारशील मनुष्य को रहती हे ओर विज्ञान के 
जिन च॑मत्कारों को देख कर प्रत्येक स्त्री पुरुष में 
तत्सम्बन्धी ज्ञान के लिये उत्सुकता उत्पन्न होती है, 
उन्हीं का वणन इस पुस्तक में किया गया हे । अव 
` इसमें सन्देह नहीं कि यह पुस्तक पाठकों को रोचक 
 _होगी। 
' ` किन्तु यदि कोई यह आशा करे कि इसके द्वारा 
_ किसी भी विषय का संपूण या आंशिक ज्ञान प्राप्त 
- हो जाय तो अवश्य ही उसे निराश होना पड़ेगा । 
 लेखकने स्वयं ही इस वात को स्पष्ट रूप से 
 _ _ #लेखक--श्री रामदास गौड़, प्रकाशक-हिम्दुस्तानी 
7) रकेडेमी मल्य ६); मिलने का पता-साहित्य रत्न भण्डार, 
आगरा 1 | 
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) प्रेम 
घोषित कर दिया हे और पुस्तक का नाम 'हस्ता. | किर 
मलक' भी इस ही लिये रखा हे । हथेली पर रखे 
आँवले की तरह इस पुस्तक से “विज्ञान का ऊपरी | हि. 
विस्तार कुछ समभ में आजाता हे और कुछ थोड़ा | परि 
बहुत तह के भीतर का भी अनुमान हो जाता है”! | स्था 
इसके अतिरिक्त यह भी मालूम हो जाता है कि | प्रेम 
विज्ञान ने किस किस विभाग ने क्या क्या उन्नति | तथ 
करली है और उसके विभिन्न विभागों का परस्पर | ऐस 
क्या सन्बन्ध है। जहाँ तक में समभता हूँ साधा | का 
रण पाठकों के लिये यही सबसे उपयोगी ज्ञान है। | कि 
इससे अधिक गहराई में जाने का न तो उन्हें वः | पौ 
काश होता है ओर न वे उसके लिये परिश्रम ही | कर 
कर सकते है । | कि 

` इस उद्देश्य की पूर्ति में श्री गोड्जी को यर्थष्ट | पर 
सफलता प्राप्त हुई है, यह कंहैना अत्याक्त नहा हं। | स्प 


यह सच है कि जिन अंगरेजी पुस्तकां क आदर 
पर यह पुस्तक अवलम्बित है उनकी शैली, उनकी | 
रोचकता, उनकी स्पष्टता आर उनका विस्तार 
इसमें नहीं हे। किन्तु उनके साथ इसका तुलना | 
करना भी तो अनुचित है। अँगरेजी भाषा में इस 
विषय पर अनेक ग्रंथ छप चुके है. जा ख | क 
अधिक मूल्य होने पर भी लाखों की संख्या | पः 
बिकते हैं । उनके चित्रों ही पर कितना व्य” हत | र 
हे इसका अनुमान करना अभी हिन्दी संसार 
वश की बात नहीं है । पहले ता हिन्दी मे 
वैज्ञानिक साहित्य का प्रारस्भ ही हुआ है, 
पिक शब्दों का कोई निश्चित रूप नहा है! 
अभी यहाँ इतना पुस्तक प्रेम भी नहा 
पुस्तक की कीमत अधिक हो जाय तो उस 
कौन | इस डर से पुस्तक की सस्ता 
पडता है । यदि इस पुस्तक के चित्र लिखों के 
हैं और कागज तथा छपाई उ 


| 


। 


पाभ 


| 


Re ARE 


नहीं है तो इसमें गोडजी का दोप नहीं कहा जा 
| पकता। यह दोप तो हमारी गरीवी और हमारे हिन्दी- 
प्रेम का है। हमारी परिस्थिति में जितना कुछ गॉड्जी 
| कर पाए है, उसी के लिये हम कृतज्ञ होना चाहिये । 


वहत अर्स से हम लोग गोड॒जी के प्रेत विद्या 
| एरलोक ज्ञान और हिन्दू धम शास्त्रों के प्रेस से 
| परिचित है। इस पुस्तक स॑ भी उस प्रम का स्थान 
| जान पर दिग्दर्शन हे । मुझे डर था कि कहीं यह 
उम सर्वथा वेज्ञानिक बातों के साथ अप्रमाणित 
तथा अधप्रमाणित अनुसाना आर विश्वासा का 
| ऐसा सम्सिश्रण न करदे कि पाठकों को इन दोनो 

का पार्थक्य ही अवगत न हो, किन्तु मुझे हष हे 
कि श्री गौड़जी ने ऐसा नहीं होने दिया है । हिन्दू 
पौराणिक बातों का आधुनिक विज्ञान से समन्वय 
करने का प्रयःन अवश्य किया है, किन्तु इस प्रकार 


` परलोक सम्बंधी चर्चा अवश्य की हैं, किन्तु यह 
स्पष्ट कर दिया है कि कहाँ तक अनुसान हे और 
क्या बातें प्रमाणित समझी जा सकती हे । दोनों 
` प्रकार की बातें साथ-साथ अवश्य लिखी है, किन्तु 
उका मिश्रण नहीं किया हैं । 

कुछ लोगों का यह भी मत है कि अप्रमाणित 
और अर्ध प्रमाणित अलुमानों और विश्वासों 
को वेज्ञानिक पुस्तकों मे. स्थान देना भूल ह । 
परन्तु मेरी धारणा बेंसी नहीं हे । ज्ञान क 
विकास की दृष्टि से यह आवश्यक हे के हम 
सभी बातों को जानें और उन पर विचार कर । 
निष्पक्षता ज्ञान बृद्धि के लिये सबसे आवश्यक ह 
' सम्भव हे कि जो बात आज हमें ठीक नहीं जान 
पड़ती उस ही के द्वारा हमें कोई संकेत ऐसा सिल 
[कि जिससे उन्नाति सें भारी सहायता मिल 
सके | इस दृष्टि से सब मतों ओर विचारा का 


पड र 
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साहित्य-सन्देशा 


"अर 


- कि जिससे किसी को भी धोखा नहीं हो सकता । 


` स्थान में कठिन आर अस्पष्ट ससकन लगता है | 


9 श्‌ 
ही किया जा सकता है जब अकास्य प्रमाणों के | 
द्वारा वे उपयोगी सिद्ध हो जावें | विशुद्ध भौतिक 
विज्ञान में ही आजकल कडे ऐसे सिद्धान्तों का | 
प्रतिपादन हो रहा हे जिन्हें हम अध प्रमाणित 
अनुसानों की कोटि सें रख सकते है । अव से ५० 
वेषे पूव के धुरन्धर वेज्ञानिक इनको विज्ञान की 
कोटि में रखने के लिये हरगिज तैयार न होते ! 
अवश्य ही इनका उपहास करते, किन्तु 
आज इनकी सहायता क विना अज्ञान क गहन 
वन में रास्ता पाने का और कोइ उपाय नहीं । 

भाषा और शेली के विषय में तो मुझे कुछ | 
कहने का अधिकार ही नहीं, उनके लिए तो श्री 
गौड़जी का नाम ही पर्याप्त है । हाँ, में एक बा 
अवश्य कहना चाहता हैँ । कई स्थानों पर श्री गोड़ | 


हू 
जी अपने मुख्य उद्देश्य को कुछ भूल से गये हे १ 
ओर अनेक गूढ़ विषयों को विस्तार पूर्वक सम- 

आने के लालच के नही रोक सके हें । क्रमा- | 
नुसार सूल वातों को समभे बिना कोई भी इन | 
व्याख्याओं से कुछ नही ससक सकता । अतः ऐसे _ 
प्रयतन का व्यथ होना अनिवार्य था ओर इस 
कारण कहीं कहीं पढ़ने वाले के लिये अत्यन्त 
असविधा हो गई है, बह पुस्तक को रोचक होने के 


अस्तु । प्रायः सभी दृष्टियों सेस इस घु 
का हृदय से स्वागत करता हूँ.। हिन्दी-संसार के 
लिये यह एक नई वस्तु हैं.। ज्योतिष, भूगोल, 
भूर, जीव, वनस्पाते जीवाणु, मानव शरीर 
रचना, सनोविज्ञान, मरणोत्तर जीवन, 3 
रसायन, आदि १८ सनोरंजक आर 
विषयों का केवल ४७० प्रष्ठों में एकत्र 
करना वास्तव में प्रशंसा की बात हे । सुके 
“विश्वास हे कि हिन्दी-साहित्य में यह पुस्त 
आदर का स्थान पावेगी । कट 


1 
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हिन्दी में शरत्‌ साहित्य 

चम्बई का हिन्दी-ग्रन्ध-रन्नाकर कार्यालय हिन्दी 
के विकासमय युग की पुरातन प्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था है । इस कार्यालय ने उच्च कोटि का साहित्य 
प्रसारित कर वस्तुतः हिन्दी और हिन्दुस्तान दोनों 
का हित किया है। हाल ही में इस काय्यालय ने 
शरत्‌-सांहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ कर हिन्दू-समांज 
आर मानव-समुदाय की जटिल. जीवन-समस्याओं 
के क्रियात्मक हल: की ओर पग बढ़ाया है । 

शरतूचन्द्र चट्टोपाध्याय बंगला के वह क्रन्ति- 


कारी कलाकार हैं, जिनकी लेखनी ने बंगाल के. 


सामाजिक जीवन में युगान्तर प्रवर्तित किया है । 
उनकी प्रतिभा विचार-सम्पन्न और निगूढु-निदशेक 


ही नहीं अनुभूतिशील भी है। यही कारण है कि 


उनकी कृतियों पर आदर्श के ओजमय पुट के साथ 


| व्यवहारवाद की क्रियात्मक छाप है। मानव-हृदय 


५की कोमल कल्पनाओं में अन्तर्निहित कठोर कर्त्तव्य 
आर तनित परिणाम की अस्पष्ट रेखा को स्पष्ट 
प्रकट कर देना ही साहित्यकार का कौशल है! 


शरत बाबू इस कला के आचाय हैं । बह वर्तमानः 


भारतीय समाज की अनिश्चित और अस्त-व्यस्त 
अवस्था का अन्त कर देना चाहते हैं । उनकी रचना 


की प्रत्येक घटना में, प्रत्येक विवरण में, प्रत्येक... 
_ चित्रण में, उनकी क्रान्तिमयी कला का वह आभास 


है, जो पाठक के ममे को भेदता हुआ उसकी आँखों 


के सामने एक सजीव चित्र खड़ा कर देता है । 


रारत्‌ बाबू को भारत ही नहीं संसार के कलाः 


_ कारों मे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । उनके उपन्यासो का 


अगरेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका 


. है, -भारतीय भाषाओं में होना तो स्वाभाविक ही 
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साहत्य-पारचय 

[ इस स्तम्भ में प्रकाशित होने वाली समालोचना के लिये आलोचनीय पुस्तक 
की दो प्रतियाँ आनी आवश्यक हैं |--सम्पादक, साहित्य-सन्देश ] 


` (टेश पव )। हिन्दी भाषियों का कत्तेव्य 


था । अपनी रचनाओं के कारण शरत बाबू कवीन्द्र | 
रवीन्द्र से भी अधिक लोक-प्रिय हुए हैं। उनको | 
अनेक पुस्तकों के बीस-बीस संस्करण हो चुके हैं। | | 
रवीन्द्र बाबू स्वयं उनका समाद्र करते हैं । उन्होने | 
अपनी एक नाटिका शरत्‌ वावू को समर्पित की है।. 

अभी कुछ वष पूवे शरत्‌ बाबू की ४७वीं वर्षगाँड 


सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत ही सुलभ 
मूल्य में मिल रहा है । १५०-१६० प्रष्ठ के प्रत्येक 
भाग का मूल्य केवल आठ-आठ आना है। प्रत्येक 
प्रष्ठ में २८-२८ पंक्ति ओर प्रत्येक पंक्ति में २७-२७ 
अक्षर हैं । जो पुस्तक दिल्ली या दारागंज से छपने | 
पर २) में बिकती, बही यहाँ आठ आने में मिल |. 
रही है। अब तक प्रकाशित छः भागों में निम्न 
लिखित रचनायें निकल चुकी हैं:--प्रथम भागम 
सुमति, पथ-निर्देश, काशीनाथ, निरुपमा का प्रम | 
द्वितीय में-स्वामी, बेकुठ का दानपत्र, अन्धकार 
में आलोक । तृतीय में--चन्द्रनाथ, तस्वीर, द 
चूण । चतुर्थ में--श्रीकान्त (प्रथम पवे), पंचम म॑ 
म्हन की बेटी, प्रकाश और छाया, विलास 
एकादशी, वैरागी, बाल्य-स्मृति | छठे मेश 


बंगाल में सावजनिक रूप से मनाई गई थी । शरत्‌ ) 
बाबू एक आदशेवादी लेखक हैं, उन्होंने एक लक्ष्य | अ 
टि में रखकर लिखा है, यही कारण है कि | * 
आज उनकी रचनाएं देश के आन्तरिक जीबनमें | १ 
शान्त क्रान्ति उत्पन्न कर रही हैं । कर | हि 

हर्षे का विषय है कि ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय ने ) 
इस साहित्य को अनूदित कराकर हिन्दी में प्रस्तुत के 
करने का स्तुत्य प्रयास किया है । इस प्रकाशन की | अ 

[$ 

|} 


मालां का जोरों से स्वागत करें । 


--मङ्गलदेव शमा 
& 474 


कामायना & 

| शीजयशङ्कर 'प्रसांद' ने अपनी प्रतिभा से 
| हिंदी-साहित्य के कलेवर को देदीप्यमान रत्नों से 
| | ग्रलंकृत किया हे । क्या गद्य क्या पद्य साहित्य 
के दोनों ही क्षेत्रों में आपकी रचनाएं अपना विशेष 
| थान रखती है । नाटक-चेत्र में तो आपने एक 
| नवीन युग का सूत्रपात किया है। आपके राज्यश्री 
| कन्‍दगुप्त, चन्द्रगुप्त आदि नाटक साहित्य की 
| दिव्य विभूतियाँ हैं । काव्य-चेत्र में भी आपकी 
` | रचनाओं का अच्छा आदर हुआ हे ओर वतमान 
| कवियो में आप प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। 
| अब तक आपने स्फुट कविताओं की ही रचना 
| को थी, पर हाल में आप 'कामयनी' नामक 
| प्रबन्धकाव्य लेकर हिंदी-संसार के समक्त उप- 
_ स्थित हुए हैं । 

| कामायनी? की वस्तु मनु और श्रद्धा (अथवा 
| कामयनी ) का प्रसिद्ध वैदिक आख्यान है। इस 
आख्यान को काव्य का रूप देने के लिए यत्रतत्र 


की | 
लभ | | कल्पना का भी आश्रय लिया गया है । परन्तु 
येक | कहीं भी कल्पना ने काव्य के रूप को विकृत नहीं 
येक | किया हे । इतना होने पर भी इतने बड़े काव्य के 
२७ | लिए यह आख्यान पयाँप्त वस्तु का काम नहीं दे 
पने | सका है। कहीं कहीं संबंध-निर्वाह भी नहीं पाया 
भेल | जाहा वस्तु को १५ अध्यायों में विभक्त किया 
नेन्न | गया है। अध्यायों के नाम रुचिकर नहीं, अधि- 
{¬ | भश के नाम मनोभावों पर रखे गए हैं, जिनसे 
म। | पसतुः्श्रङ्कला के जुड़ने में कुछ भी सहायता नहीं 
झार ॥ मिलती | 

टा कासायनी' में भाव-व्यंजना उच्च कोटि की 
र ३ है) वस्तुत: प्रसादजी एक सहृदय एवं भावुक 
४ हैं। भावों के चित्रण में आप कमाल करते 


के न लेखक--प्री जयशंकर “प्रसाद”, प्रकाशक भारती 
आकार बडा, पृष्ठ २९४, मूल्य ३), मिलने का 
| -साहित्श रून भङ्कार, ग्रागरा । 
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हैं । 'कामायनी? के एक स्थल पर प्रदर्शित भाव 


क 


को देखिए:-- 
“माँ ?--फिर एक किलक दूरागत, 


गूंज उठी कुटिया सूनी, 
माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में, 
लेकर उत्कंठा दूनी; 
लुटरी खुली अलक, `रज-धूसर, 
बाहे. आकर लिपट गई, 
निशा तापसी की जलने को, 
धधक उठी बुझती धूनी । 


वात्सल्य भाव का केसा स्वाभाविक चित्र. है । 
'कामायनी' में प्राकृतिक वणन सजीव एबं हृदय 
ग्राही हैं । देखिए:-- 
वह चन्द्रहीन थी एक रात, 
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात; 
उजले उजले तारक भलमल, 
प्रतिबिम्बित सरिता वक्षस्थल 
धारा बह जाती बिम्ब अटल, 
खुलता था धीरे पवन पटल; 
चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पाँत, 
सुनती जैसे कुछ निजी बात ! 

x x x x 
निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त, 
वहथा असीम का चित्र कान्त; 
कुछ शून्य बिन्दु उर के ऊपर, 

व्यथिता रजनी के श्रम सीकर; 

तारों में रात्रि के पसीने की बूं दों की कल्पना 
अभिनव तथा सुन्दर है। हे 

भाषा की दृष्टि से कामायनी' प्रौद्द रचता 
है। सवत्र परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित भाषा प्रयुक्त 
हुई है । शब्द-चयन मधुर और प्रसाद शुण-पूणे 
है । तत्सम शब्दों की प्रचुरता से भाषा में अनूठा 
ही सौंदय आगया है, पर दुरूहता कहीं भी नहीं 
आने पाइ है | 
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णन ॥हित्य- परिचय 


६२-६३ ६३० पड पीठा 
कामायनी सन्दर कृति है, पर प्रवन्ध काठ शब्दावली सुन्दर, पर टूटी हुई, बाक्‍्य-विन्यास 
पह खरी नहीं उतरती । भी नष्ट भ्र ओर छाथ-चमत्कार भी हीन । हूँ दर 


की कसोटी पर कसने स वह न 
आजकल के कवियों में सफल प्रबन्ध काव्य रचन देख रहा तू भूल र रार स कुछ मल खाता ऱ: 


की कुशलता प्रायः नहीं पाडे जाता | इसके कारण हो नही । 
समय का प्रभाव ह. । अधिकांश गीतां से कुछ पोक्तयां मस्त कर 
हष को बात ह क्र प्रसादजा प्रबन्ध काव्य ताली ह, कन्तु बीच म मट्धला बिल्कुल टर गई र कि ; 
_ की ओर मुके हैं। हम हृदय से उन्तका पुस्तक के हे) वहत से गीत केवल तुकबन्दी है और उतपें 
स्वागत करते हैं । आनन्द के स्थान पर कठोरता अधिक है । जेसे:-- | 
0: --शिवप्रसाद अग्रवाल; छोड़ दो, जीवन याँ न भलो । 
त डु; (साहित्य-रहन, एम० ए0 ) एठ अकड़ उसक दड! क लुम, 
रथ पर यों न चलो । र 
व गीतिका $ [ यह तो कहना पड़ेगा कि प्रस्तुत पुस्तक में हमें . 
जिरा जी की शान ही निराली- है। ल से अधिक सङ्गीत ही मिलेगा । निरालाजी | _ 
गीतिका” को देखकर तवीअत खुश हो जांती है। को आर कति की अपेक्षा उनको यह कृति काझी | 
काव्य और सङ्गीत जब ये दाना ललिंत कलाएं एक [गर गइ ह। गाती स जञ बरदस्ती बॉधने क कारण 
ही जगह सिल जाय तो फिर आनन्द ही आनन्द काव्य की आत्मा के साथ काफ़ी ज़बरदरस्ता को गई । 
है.) गीतिका के गीतों में एक मस्ती है । निराला' है। प्रसाद और माधुय गुणों का सवेथा अभाव 
जी ने सचमुच काव्य को सङ्गीतमय करक हिन्दी । पुस्तक के अन्त में दो दजन प्रष्टों की सरलाथ 
` जगत को एक नई चीज दी है | दीपिका देनी पड़ी है। यानी बिना कोष के पदा 
का अथ समझना टेढ़ी खीर 


किन्तु, प्रत्येक सुन्दर चीज के वारे मं एक बात 
की कछ पंक्तियों सं मुझे रस भी मिला 


` कही जा. सकती है । किसी चित्र को लीजिये या 
सलिये उसका थोड़ा बहुत रस अपने पाठक 


किसी सुन्दर ऑयल पेएिंटगू को, सौन्दर्य का द्‌.।६ गा 
प्रतीक होते पर भी नजदीक से देखने. पर उसमें की तिचा बॉट मरा आनन्द अधूरा ही रहेगा ग | 
कुछ दोष निकल ही आते.हैं। पहिले ही प्र पर कब से में पथ देख रही, पय 
कुछ लाइनें है च “es उर न तुम्हार रख रही प्रिय से 
_ Coe तप त तोड दिये जब सब. अवगुएठन, 
oN 9५ है i ना - कं ठ्न 3 
अन रहा एक केबल « सुखछ ०") 
कल्लालिनी-कला-जल लार्‌ 
न तब क्यों इतना विस्मय-कुण्ठन ! 


` ममत-सरभि-समीर-सुख अनुभव न 
असमय-संमय न करो, खडी, (शच 


. कुमुदःकिरण-अविकार-कंलि-नव ! be ee > 
2 देख रहा तू भूल-शूर = म नि र 
fe हँ दर्-सदा सं दर! एक El A गाने; ge 
RT TO = `. तुम्ही गाती हो. अपना | ! 
तक्र ग्रो प्रण्यकान्त जिपाटो “निराला”, प्रका- व्यर्थे सें पाता हू. सम्मान : 


ती-भएडार, पृष्ठ मंझ्या लगभग १५०, मुल्य.१॥।) ५ ` _ आलन्‍्दस्वरूप कि 
: जक ( साहित 


वि + 


| अल ) 


री 
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सर-साहित्य # 
यद्यपि सूरदासजी हिंदी साहित्य गगन के सूर 


| कहे जाते हैं तथापि उनके सम्बन्ध में आलोचना- 


त्मक साहित्य की बहुत कमी हे । शायद इसीलिए 
कि सुर को क्या दीपक दिखलाया जाय | यद्यपि 
सूर को दीपक दिखलोने की आवश्यकता नहीं, 
तथापि सांसारिक झंझटों से अवरुद्ध हृदय मंदिर के 
द्वार का सहृदयता पूर्ण हाथों से उद्घाटन कर 
उसमें प्रकाश लाने की आवश्यकता अवश्य है । 
द्विवेदीजी ने पूणे सहृदयता के साथ सूर साहित्य 


को समभाने का प्रयत्न किया है । 


ज 


सूर के समाने के लिये लेखक ने जो ऐति- | 


हासिकं भित्ति उपस्थित की हे, उस पर खड़े होकर 
हम सूर के भ्रमर गीत को भलीभाँति समभ सकत 
हैं। सूर की विरहिणी गोपिकाऐ योग, भस्म, अधारी, 
ङ्गी आदि का उल्लेख करती हें तथा निगुण की 


| हसी. उड़ाती है। उसमें तत्कालीन नाथपंथी 


| साधुओं और निगुणवाद कें उपदेश की प्रतिक्रिया 


कलकती है । श्रीमद्भागवत की गोपिकाओं ने भी 


| उद्धव से तक किया है, किन्तु वह इतना सजीव 
| नहीं है जितना कि सूर सागर का | उसमें तत्का- 


' लीन सिद्धान्तों की छाप है । 


` दिवेदीजी ने स्वकीया, परकीया तत्व का भी 
अच्छा विश्लेषण किया है | पाठक़ों को याद होगा 
दो वर्ष पूवे श्री वेंकटेशनारायण तिवारो ने 
अपने लेखों मे श्री राधारानी की बड़ी छोछालेदर 
: की थी। हम नहीं जानते कि उन्होंने किस भाव से 


' गित होकर ऐसा किया था, किन्तु उसमें हमें 


| पह्ृदयता की कुछ कमी दिखलाई पड़ती थी | किन्तु 


दिवेदीजी ने वेष्णवों के ही दृष्टिकोण से प्रेम- 


yr त्त्व क व | शं बढ़ा ~ 
| स का उद्घाटन किया है । बङ्गाल में रहने के 


+ लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ( शास्त्राचाय ) 


| कारक--भध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर, 


शमत प १), मिलने का पला-घा हित्य-रल्न-भएडारु, गरागरा | 
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कारण वेष्णव धम का निकट परिचय है । 

पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें सूर 
साहित्य का अध्ययन एक व्यापक दृष्टि से किया 
गया है । जयदेव, विद्यापि, चण्डीदास सभी ने 
राधाकृष्ण के प्रेम का वणेन किया हे, सभी का 
दृष्टिकोण प्रथक्‌ है | सूर की इनके साथ तुलना 
करने में ही हम सूर की विशेषता अच्छी तरह 
समक सकते हैं | सूर की राधा में एक अपूर्वता है, 
विलक्षणता है, जिसके कारण सूर का स्थान हिंदी 
साहित्य में ही नहीं, वरन भारतीय साहित्य सें 
अद्वितीय हे | द्विबेदीजी के ही शब्दों में देखिए:- 

“बिद्यापति की राधा इपदुद्धिन्न योवता हे, 
जयदेव की पूणे बिलासवती प्रगल्भा और चण्डी- 
दासे की राधा उन्मादसयी, मोम की पुतली हे । ये 
तीनों ही धन्य है, पर ओर भी धन्य हे बह, लाल 
की बतरस लालच से मुरली लुका धरने वाली, 
बड़री अँखियान के कारण अदनास, रसाने की 
छुबीली वृषभानु लली। वह बालिका है, वह 
किशोरी हे, वह वालिनी है, वह ब्रजरानी हैः "` 
सूरदास की राधा केवल विलासिनी नही है, श्रीकृष्ण 
के साथ उनका केवल युवाकाल का संबन्ध नहीं है! 
वे परकीया नायिका भी नहीं हे. । वे बहुत छोटी 
उम्र से श्रीकृष्ण के साथ गुडियो का खेल खेल 
चुकी हैं, घंटों अपने घर न जाकर नंद बाबा के घर 
आंख मिचोती खेल कर समय काट चुकी है। 
उस बाली वय में ही एक गाढ प्रेम का आभास पाया 
जाता है, जो खेल में, हँसी में, मान में, अपमान में, 


' रोदन में विचित्र भाव से विकसित हो उठा है।” 


कैसा सुन्दर चित्र है ! 


इस पुस्तक में थोड़ी अपूर्णता अवश्य .है। . 
जितना वैष्णव साहित्य के सम्बन्ध सें अधिक | 


कहा गया है सूरदास के बारे में उतना नहीं । अभी 


सूर के विशिष्ट विश्लेषण के लिए हम. द्विवेदी जी | | 


की लेखनी से और भी आशा रखते हें । 


“शस एफ 


का बज टएें. 


To 


र 


चर 
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बिहारी-दशेन * 


/ डू ९ i 
जिस प्रकार अक्ति काब्य क सूय महात्मा. 


तुलसीदासजी की रचनाओं का हिन्दी साहित्य 
में विशेष समादर है तथा उनके ग्रन्थों की आलो. 
चनाओं का वाहुल्य है, उसी प्रकार रीति-काल क 
कुशल कलाकार और उद्भट निद्शेक: महाकांव 
री का भी स्थान हिन्दी साहित्य में अमर हे.) 
एक मात्र विहारी सतसई .ही उनके सारे जीवन 
«क्री साधना का फल है। | 
 _ बिह्दारी-दशेन, बिहारी सतसई की एक पुस्तका- 
कार आलोचना है । आरम्भ में लेखक का वक्तव्य 
है, जिसमें लेखक की रीति-काव्य-सम्बान्धिनी 
खोजों और प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन का इतिहास 
/ है | वक्तव्य के अतिरिक्त कबि परिचय; सतसई 
परिचय, भाषा विचार, काव्य कुशलता, प्रेम वणेन, 
षट्ऋतु , वणन, 
उपसंहार और परिशिष्ट' इन दस विभागों में 


सम्पूण पुस्तक विभक्त हे । प्रत्येक अध्याय में खोज- 


पूण उदाहरणों की.बहुलता है। साथ ही पूचत्रती: 
अर परवर्ती कवियों के भाव-साम्य पर विवेचना 


किया गया है । छन्द, अलंकार, भाषा और भाव 
 सभीक ऊपर लेखक ने अधिकार-पूण विश्लेषण 
` किया है| लेखक ने बिहारी को अश्लीलता के 
` आरोपित दोष से मुक्त करने का उद्योग किया है । 


 उपथोगीहै। | 
.  तप्मसिहृ शमा 'कमलेश', विशारद 


9५ 


~ 


१0 , साहित्य-परिचय 


शिखनख. वणन, वहु-दर्शिता, 


- कर पुस्तक को उपादेय बनाने का स्तुत्य प्रयत्न 


28 अनुचित न होगा। पुस्तक आदि से अन्त 
` लेखक ने देव और बिहारी सम्बन्धी वाद पर तथा. 


` स्वर्गीय श्रद्धेय प॑० पद्मिह शर्मा जी की तुलनात्मक 
` आलोचनाओं पर भी प्रकाश डाला है। साहित्य 
. प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक अत्यन्त 


` बहत से स्थलों पर अंगरेजी से अनुवादित 


SF 


आधानक आविष्कार * 


इस पुस्तक में भौतिक विज्ञान में जो आधुनिक 
आविष्कार हुए हे उनका सविस्तार वणान है-. 
विशेष कर उन आविष्कारों का जो विद्युत्‌ के द्वारा 
संभव हो सके हे. । इनको समभाने के पहले लेखक |. 
ने प्रारम्भ के कइ अध्यायों में विजली क्या है, कैसे | 
उत्पन्न होती हे--इत्यादि विषयों का वर्णन किया 
हे । परन्तु मेरी सम्मति में लेखक ने विषय के स्पष्टी- 
करण में विशेष सफलता नहीं प्राप्त की है |: इसका : 
मुख्य कोरण है पुस्तक में चित्रों का प्रायः अभाव | 
पुस्तक के गुण तो पीछे के अध्यायों में लक्षित 
होते हें । ऐतिहासिक वणन बहुतं रोचक एवं हृदय 
ही हुए है। उदाहरण के लिये 'टेलीग्राफ का 
इतिहासः और 'टेलीफ़ोन की कहानी! उल्लेख 
योग्य हैं । 'टेलीफोन एक्सचेंज” का अध्याय भी 
चित्ताकषेक है । अन्त के. कई अध्याय सब तरह 
के पाठकों के लिये ही विशेष रूप से पढ़ने योग्य 
है । इन अध्यायों में आश्चर्यजनक किरण, तेल, 
कोयला', "गेस ओर उसके आविष्कार, जहाज 
रेलगाड़ी? एवं 'हवाइई जहाज मुख्य हे । इनक रांचक 
होने का कारण है. इन अध्यायों में आषा का पारि 
भाषिक बातों से मुकत होना। कितना अच्छा 
होता यदि यह बात सारी पुस्तक के लिए लागू होती | 


अब भाषा के विषय में दो एक बात कह देना 
तकं 


अच्छी तथा. सरल हिन्दी में लिखी गई है, 


कारण भाषा दुरूह हो गई है । कही कही सार्व 

धानता की वजह से भाषा कुछ शिथिल दा र 
है, जिससे मतलब अस्पष्ट हो गया. ह. । ऊळ गल 
तियो मी पकरर | भी पुस्तक में रह गई है । एक ऋश्चय 
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बात यह और हे कि पुस्तक में कहा टाकीज़ क 
जो कि आधुनिक विज्ञान का एक प्रधान आवि 
4 करार है, उल्लेख तक नहीं हे 
में आशा करतो हूँ कि पुस्तक के दूसरे संस्करण 
. | भु लेखक पुस्तक को एक वार अच्छा तरह ठुहरान 

और उक्त लिखित अभावों को दूर करने का 
प्रयत्न करेंगे । ऐसा करने के पश्चात्‌, मेरा पूरण 
| विश्वास है, पुस्तक को सुन्दरता एव उपयोगिता 
` || बहत बड़ जायगी । ४ 
| । --भूपालप्रसाद वागची, 
( सम० एस-सो०, विशारद ) 


| मदारी * 

|  पन्तज्ञी हिन्दी के एक अच्छे उपन्यासकार 

.. ॥ हैं। 'मदारी' आपका ही उपन्यांस हे. । “मदारी 
| का कथानक संक्षेप में इस प्रकार हे:--एक पहाड़ी 
` |शॉव में सुलुवा नामक एक व्यक्ति रहता था। 

| उसका लड़का था नवाब । उसे दिन भर सिवाय 

` | पहाड़ों पर घूमने ओर साँप पकड़ पकड़ कर इकट्ठा 

' | करने के ओर कुछ काम ही न था। उसके माता- 


भ्रसन्तुष्ट. रहते थे। नवाब वन में घूमते-धूमते 
पमीपवर्ती ग्राम की बालिका तितली की ओर 
कष्ट हो गया। एक दिन पिता से रूठ कर 
पेबाब' घर छोड़ कर मदान की ओर भाग गया । 
भावर पहुँच कर उसने एक मदारी को खेल 
वाते देखा । उस मदारी ने मरते समय नवाब 


पूरा मदारी बन गया । उसने कुळ समय 
वखक-्रीगोविन्दवल्लभ पन्त; प्रकाशक--गंगा घुस्त- 


न-भण्डार, आगराः। 
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eet 


ग्राही कि पढ़ते पढ़ते ऐसा भासित होने लगता हे, 


| गै अपना उत्तराधिकारी बनाया और नवाब धीरे 


कलक्टर के यहाँ बेरा का काम भी किया। 
Cn ति NRO 100 प STR 
नवीन उपन्यास का अच्छा भान होगा, ऐसा हमें: 


1 कायालय लखनऊ; ` सुल्य १॥), मिलने का पता- . 
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पीछे कुछ दिनों के लिये घर गया । तितली के पिता 
से नवाब' के पिता ने तितली के साथ नवाब के 
विवाह का प्रस्ताव किया । तितली के पिता ने कहा, 
८००) लिये बिना विवाह न करूँगा । नवाब ८००) 
की धुन में फिर घर से निकला। घाहर उसे 
अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा, किन्तु 
अन्त में बह ४००) लेकर घर लौटा । २००) गाँव 
के मुखिया से उधार लिये गये। अंत में ६००) देकर 
विवाह हो गया । पुस्तक का कथानक साधारणतया 
अधिक रुचिकर नहीं प्रतीत होता, किन्तु कथानक 
के आबुसङ्किक प्रसंग अत्यन्त आकर्षक हैं । प्राक | 
तिक. दृश्यों और प्रासङ्गिक वातावरण का चित्रण 
करने सें भी लेखक ने सफलता प्राप्त की है । नवाब 
और तितली के चरित्रों का. चित्रण भी लेखक ने | 
अत्यन्त सफलता के साथ किया है। उपन्यास की 
भाषा सरस ओर सुबोध हे और वणन-शेली ऐसी 


जेसे किसी चित्र-पट को देख रहे हों । मानव-गुणों 
का खूब निर्वाह किया गया है। “मदारी? केवल 
मदारी ही नहीं बह बहुत कुछ हे । वह एक सफल 


प्रेमी के रूप में हमें अधिक आकर्षक प्रतीत होता 
है। एक जिप्सी युवती, जिसके सौन्दर्य पर नजाने माँ, 
` कितने युवक हृदय बलि जाते थे, मदारी के रूप लिः 
पर मुग्ध हो जाती है। मदारी का प्रेम प्राप्त करने के व 
लिये वह अनेक प्रयत्न करती है, किन्तु मदारी 5 
अपनी तितली के सिवाय और किसी को अपने , ,ह्‌ 


हृदय में स्थान नहीं देता । “मदारी” कितना भला, . 
कितना भोला, कितना आकर्षक और कितना - 


सुन्दर है ५ 
हिन्दी उपन्यास-साहित्य मे पन्तजी के इस 


विश्‍वास हे )..... .. 


टू 
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0 2 - पनी बात 
` आजकल हिन्दी भाषा में समाचार-पत्रों का 
` यदि बाहुल्य नहीं तो उनकी कमी भी नहीं हूँ । 
ऐसी अवस्था में एक ओर अखबार को प्रकाशित 
कर समाचार-पत्नों की संख्या मे वृद्धि करने तथा 
` पाठकों के धन और समय पर आक्रमण करने के 
गर लिये कुछ व्याख्या की आवश्यकता हे ४ 


भारतवर्ष में जातीय और राष्ट्रीय भावना की 
जाग्रति के साथ लोगों ने अपनी -भाषा का महत्व 
समभा है.। जहाँ लोग स्वगज्य की माँग पेश करते 
हैं वहाँ पर वे स्वभांपा और स्वसंस्कृति की भी 
` स्थापना चाहते है। बिना अपनी भाषा और संस्कृति 
के स्वराज्य का भी महत्व घट जाता हे । : ड 


पिछले दिनां में भाषा और साहित्य की ओर 


` प्रत्येक अङ्ग की पूर्ति का उद्योग किया जारहा हे | 
` हम लोग अपनी शिक्षा को मातृभाषा द्वारा. चाहते 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामयिक प्रसंग 


i लोगों का ध्यान आकर्षित हआ हे। साहित्य कें रसी उद्देश्य को लेकर निकल रहा है । 


जिससे कि शिक्षा द्वारा प्राप्त किये हुए विचार - 
हमारे मानसिक संस्थान में जड़ पकड़ लें और . 


छ होते हए भी अपनी रुचि को 


जीवन की इस पूणता को प्राप्त करने के लिये 
हमको थोड़े पथ-प्रदशेन की आवश्यकता है। 
साहित्य का विस्तार यद्यपि यथेष्ट नहीं, तो. 
भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जारा है। 
साधारण पाठक के लिये ऐसे घने जंगल में अपना | 
मार्ग निश्चित करना दुष्कर हो जातां हे । सामयिक  ! 
साहित्य में आलोचना के रूप में इस प्रकारका | 
पथ-प्रदशन अवश्य किया जाता हे, किन्तु बहुत-से | 
प्रेमी पाठक जो थोड़े में साहित्य की प्रगति को | 
जानना चाहते हैं और नई नई पुस्तकों से परिचित | 
होकर अपने ज्ञान को समयानुकूल बनाना चाहे | | 
हैं, उनके लिये एक ऐसे पत्र की आवश्यकता प्रतीत | 
होती थी जिसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को साहित्य 
की प्रगति तथा विभिन्न विषयों की. नई पुस्तकों के « | 
प्रकाशन से परिचित कराना हो । '“साहित्य-सन्देश | 


साहित्य में रुचि निमाण करता एक आवश्यक 
कार्य है । पढ़ते तो सभी लोग हैं, अक्षर उखाड़ं-उखांई 
कर पढनेवाला भी 'बैतालपचीसी' और “हाथरस के 
स्वॉग' तो पढ़ ही लेता है । यह चीजें बुरी नहीत (| 
अपनी अपंनी मानसिक शक्ति के लिये उपयुक्त _ 
मानसिक खाद्य चाहिये, किन्तु सब लोग छबीली 
भटियारी' और तोता मैना के किस्से. से अपना 
मानसिक तोष नहीं कर सकते । कुछ लोग शिङ्भित 
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| कृतियो में विशेष रुचि ले सकें । 
|  साहित्य-सन्देश आपके विचारार्थ सामयिक 
| साहित्य से मुख्य-मुख्य विचारधाराओं को उपस्थित 
1 | करेगा । किसी आन्दोलन में न पड़ते हुए भी वह 
तो | साहित्यकों की कृतियों का यथोचित सम्मान बढ़ाने 
| का उद्योग करेगा और उन उपकरणों के उपस्थित 
करने में भी सहायक होगा जिनके द्वारा साहित्य- 
` ! उबी निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर सकें। 
का | . . साहित्य-सन्देश दलवन्दी के दलदल से दूर 
"से ` | रह कर पुस्तक-प्रचार रूपी अपने मूल उद्देश्य 

` ॥ का पालन करेगा। आशा है कि पाठक गण इस 
| नवजात शिशु को अपने आशीवाद तथां सहा- 
' नुभूति से इसके जीवन के लक्ष्य की पूर्ति में सहा- 
| यक होंगे । 

एक पुनीत पुरस्कार-योजना 

«हिन्दी में एक नये पुरस्कार की आयोजना हुई 
है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गत अधिवेशन के 


°) का एक पुरस्कार पाँच वर्षा के लिये समाज- 


| को दिया है । इस पुरस्कार-योजना को हम साहित्य, 
जन के लिये शुभ समभते हैं। इस कारण कि 

गत बारशील लेखकों की इससे उत्साह वृद्धि होगी और 

हिन्दी साहित्य में समाजवाद विषय पर कुछ 

| अच्छे मन्थों की रचना हो जायगी । [ 

| एक बात, इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से हम 


पर जो थोड़ा बहुत साहित्य निकला है उसका 
पाश्चात्य समाजवादी. साहित्य रहा है, 
पे और लेनिन की परिधि से हम आगे 
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साहित्य में एक अनुसन्धान कर उसका विशेष रूप 
[द पर! सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-रचना के लिये सम्मेलन 


-॥ निवेदन कर देना चाहेगे। हमारा र अनुभव है... 
| 6 हमारे देश में अंगरेजी और हिन्दी में, समाजः 


गे बढ़ सके हैं। समाजवाद एक अत्यन्त व्यापक . 
भोम सिद्धान्त हे । जातिभेद, देशभेद, . रंगभेद 


पोषक, मांनवता-हितेषी सिद्धान्त है । अतएव जन- 
हित के इस महत्‌ सिद्धान्त के सम्बन्ध में हमारी 
धारणा यह है कि यदि हम अनुसन्धान करें तो, |. 
हमारी भारतीय विचार-दृष्टि से, हमारे पुरातन पे 
नीति और शास्त्र ग्रन्थों में ऐसी स्थापनायें अवश्य. ६ 
मिलेंगी, जिनसे इस सव-हितेपी सिद्धान्त की पुष्टि ङ 
होगी । हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म और नीति . पा 
शास्त्रों में प्रतिपादित सत्यों द्वारा इस सिद्धान्त की. 

पुष्टि हो सकती है । आवश्यकता है, गहरे पैठ कर 
खोज करने की । हम उन लोगों में नहीं हैं, जो ' 
आधुनिक समाजवाद को केवल कालेमाक्स और ब | 
लेनिन कां ही आविष्कार मानते हें । मातव-मात्र ' 

का हित सोचने वाले मनीषि प्रत्येक युग में हुए हैं, . 
ओर अपने समय में उनके सिद्धान्तो ने मानवता 
का त्राण किया है। अतएव, इस पुरस्कार के सम्बन्ध 
में हम यह सूचित कर देना उचित समभते हैं कि 
अधिकारी-लेखक महानुभाव ग्रन्थ-रचना के समय : 
इस बात को दृष्टिगत रख कर अपना ग्रन्थ लिखेंगे, 
तो वह मानवता के साथ-साथ भारतीय पुरातत ड 


से उपकार करेंगे। ` 
| मन्त्रियों का भाषा-द्रोह 

बिहार का खिलौना मन्त्रिमण्डल अपनी कार्य. 
तत्परता में बड़ी तीब्रता दिखा रहा है। हाल ही में | 
उसने वह काम करके दिखाया है जिसे नवीन | 
शासन विधान से पूरव के मन्त्रिमण्डल भी न कर | 
सके थे । बिहार की अदालती भाषा सुसलिम | 
शासकों के युग से कैथी रही है | केथी हिन्दी का | 


Ed 
a 
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२६ की रही सही कमी कॉ वतमान 


लेकिन सन्‌ 
स 


दिखाऊ मन्त्रिमण्डल ने पूरा कर दिया हू | 
' पिछली एक जून से मन्त्रं मण्डल के इस 
देश की पाबन्दी वहाँ आरम्भ हुई हैँ कि, 
बिहार के जिन.जिलों की अदालती भाषा कबल 
केथी हे बहाँ उद. भी अदालती भाषा मानी जायगी। 
बिहार के सन्थाल. परगना म॑ नागरी ओर बङ्गाली 
लिपियों का प्रचलन है, इसलिये दनका छाड दिया 
गया हैं, किन्तु मन्त्रिमण्डल. ने जा दूसरी आज्ञा 
प्रचारित की हैं उससे तो अदालती भाषा सम्बधी 
) यह घोटाला और भी जटिल हो गयां हे | [ला 
' सम्बन्धी पूर्वोक्त आज्ञा के अनुसार पटना क साथ 
साथ तिरत और भागलपुर कमिश्नरियों में भी 
उदे अदालती भाषा होगई हे और दूसरी आज्ञा द्वारा 


नागरी, केथी, और बंगाली तीन-तीन, चार-चार 


4 


है | पटना कमिश्तरी मे. उद के साथ रोमनलिपि 
भी अदालतों में जारी को गई है... इस. तरह 
. खिलौना मन्त्रि मण्डल ने अपनी भोक मेँ. विहार 
' की अदालती भाषा और लिपि सम्बन्धी प्रश्‍न को 
|... एक अजब च्‌॑ चेका मुरब्बा बना डाला हैं| क्या 
.. विहार के मनत्रियों को यह ज्ञात नहीं कि देश में 
` अदालती काम क्रितना बढ़ा हुआ है। कानूनी खच 


हे? गरीब आदमी' तो, न्याय उसके पक्ष में 
.. होते हुए भी, अदालतों में जाने को हिम्मत नही 
___ कर सकता | ऐसी अवस्था मं जनता के सिर पर 
एक अपरिचित भाषा को लाद कर और लिपिः 
` सम्बन्धी असुविधार्ये उत्पन्न कर देने से गरीब 


. क्ठिनाइयाँ बढ़ जाँयगी । फिर इस प्रकार साम्प्रदा- 
` -गयिक पक्षपात दिखाकर क्या जनता के उस वास्त- 


सामयिक-प्रसद्ठ 


तो विभिन्न कमिश्नरियों ओर जिलों में कहीं कही. 
लिपियों को अदालती भाषा क्रशर दे दिया गया: 


` स्वभाव के बड़े सरस, सरल, सहृदय थ तथा जीवट 


' के अलावा घूसखोरी का अदालतों में केसा बोलवाला. 
रही हैं । कान्य लिखते समय 
म॒वक्रिकिल की कितनी अनावश्यक और आर्थिक. 


` विक हित को. हानि पहुंचने की सम्भावना नहीं है 
जिसकी दाद बिहार के प्रधान मन्त्री भि० ` यूनसं . 


बराबर दिया करते है, ओर जिसकी सनद उन | 
मारत-मन्त्री लाड जेंटलेंट तक से मिल चुकी है। | 
अजमेरी जी का निधन र 
मुन्शी अजमेरीजी का शरीरान्त हो गया | 
सा विश्वास नहीं होता कि जिस व्यक्ति 
में खाट पर पड़े, कराहते रोगी को भी एक बारहँसा | 
देने की स्वाभाविक मनोवृत्ति और वाकचातुरी थी 
उस व्यक्ति को इतना शीघ्र मृत्यु अपना ग्रास बना 
लेगी। मुन्शी अजमेरोजी कत्रि, कलाकार, गायक . 
आर प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थ । अभी हम सय्यद्‌ 
अमीर अली मीर की स्मृति को. भुला न पायेथे 
कि मन्शीजी के विळोह ने हमारे दुःख को द्विगुणित 
कर दिया है । मुन्शीजी हिन्दी के उत्कृष्ट कबि थे, 
उन्होंने हेमला सत्ता, मधुकरशाह आदि काव्य 
ग्रन्थों की रचना की है । त्रजभापा और डिंगल का 
ज्ञान उनका पूणं था । काशी नागरी प्रचारिणी | 
संभा द्वारा आयोजित सूरसागर के सम्पादन का ४७ 
कार्यं भी म॒न्शीजी ने कुछ दिलों किया था। ब . 
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और जिन्दांदिली में यकता! इन पंक्तियों कलसक | 
ने मुन्शीजी को राज-दरवार, 'सभा-समारा आरं ` | 
“प्रताप! प्रेस सें कविवर मेंथिलीशरण जी के साथ 
सर्माय श्रद्धेय गणेशजी की मित्रगोष्ठी में उन्छु 
होकर हास्य-धारा प्रवाहित करते. देखा ६! 
मृद-स्मृतिया आज हृदय में एक ब्यथा उत्तन कर ४. 
जो मस्तिष्क उबे | 
भावनाओं से प्रभावित होता था, वही हृदय मित्रः | 
मदाय में अपने निश्‍छल मनोरंजन हारा सबका" ० 

अपना अमी बना लेता था । मुन्शीजी के निधन म॑ 
हिन्दी का एक अनमोल, हीरा खोगया | Le शाक 
में हम स॒न्शीजी के सुपुत्र मुन्शी 

अन्य पारिवारिकों कविवर सैथिलीशरण 
के प्रति, जिनके बे बालसखा भरे. अपनी दा 
सहातुभूति प्रदर्शित करते हैं 
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महाभरित-माहमा 
[ श्री पं० हरिशंकर शर्मा कबिरत्न | 
A) 
भारतीय साहित्य में महाभारत सबसे प्राचीन ग्रन्थ है | हिंदुओं को आदशे सभ्यता (3 
+ 3 त्व-पूर 0 
र संस्कृति इसीमें भरी पड़ी अगर आज हमारे साहित्य में से यह महत्व पूणे 
इतिहास नष्ट कर दिया जाय, तो भगवती भारती का भांडार बिलकुल विपन्न दशा में ॥॥ 
दिखाई देने लगे | इस समय हम अपने जिस आदशे पर मस्तक ऊँचा कर सकते है, वह कॉ 
I Lo **. ८2 ~ स ~ + ~ ~ [Nfs थ्‌ दी / 
` || हमारे इसी इतिहास-ग्रन्थ में छिपा पड़ा है | खेद हे, संस्कृत के प्रचार को कमी के साथ- ह भ 
` साथ हिंदुओं में अपने इतिहास-पाठ की ओर से भी अरुचि पेदा होने लगी है । पाश्‍चात्य 
सभ्यता ने हमारे देश में ऐसा चकाचोंध उत्पन्न कर दिया है कि उसके होते हुए भारतीय हूँ 


TA NS), रा 


~ ~+, »“€“-. 
मम हलक त ङ र श 


ज द 


| नवयुवकों को अपने पूवेजों की बातें अच्छी नहीं लगतीं, और उनकी रुचि हो नहीं होती | 
र संपूर्ण ग्रन्थ का अध्ययन तो एक विकट समस्या हो गई है, इसीलिये छोटे-छोटे 
र | विद्यार्थियों में प्राचीन साहित्य की ओर अभिरुचि पेदा करने के लिये हमने ये महाभारत 
ट | की कहानियाँ लिखाने की चेष्टा की है | इनके पाठ से पाठकों का जहाँ मनोरंजन होगा, 5 


शि 
वहां उन्हें शिक्षा भी खूब मिलेगी, तथा वे प्राचीन पूज्य पुरुषों की गुण-गरिमा को समझ क 


र त "५ सकेंगे, और उनके सद्गुणों को. अपने आचरण के साचे में ढाल सके । बडे होने पर क - 
क्त / उन्हें अपने आदर्श और साहित्य पर श्रद्धा होगी, और वे भारतीयता को अपने जीवन का ह र 
इ 1४ एक लक्ष्य बना सकेंगे । ही: 
ही |. इन कहानियों के लिखने के लिये प्रायः सरल भाषा ही का प्रयोग किया है, और डी. डे 
र 2७ | | ऐसी कोई बात नहीं आने दी गई, जिसे वालक-बालिकाओं के सामने रखने में किसी को 


॥ छ संकोचं हो सकता है । पूर्ण आशा है कि विद्यार्थी-समुदाय इस छोटी-सी पुस्तक को 
की बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनावेगा, और इसे अपने बृहत्‌ जातीय इतिहास के पढ़ने तथा ७६ 
के लिए एक तुच्छ सोपान-स्वरूप समभेगा । छपाई-सफ़ाई शुद्ध | मूल्य २६० & 


पता---गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ | _ ६ 
आगरा एजेन्ट--साहित्य-रत्न-भण्डार, सिविल लाइन्स | 0 
पे किए के कट क 222 म Eo 


शी Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 
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आमा प्रकाशत हुए 
चार नए रत्न 


१--फूलो की सेज 

[ लेखक, श्रीविजयबहादुरसिंह, बी० ए० ] 

` इस अपूर्व पुस्तक में युवक-युवतियों एवं 
नव-विवाहित वर-बधुओं के हित की बातों का 
बड़ा ही मार्मिक और वैज्ञानिक वर्णन हुआ है। 
इसके मुख्य-मुख्य विषय ये ह-योवन, ख्रीः 
पुरुष के कतव्य, स्तन, ऋतु-धर्म, शय्या, समा- 
गम, अप्राकृतिक गमन, ऋतु बाधा, प्रदर, 
हिस्टीरिया, वीय और आतव, गभांधान 
बंध्यत्व, गर्भावस्था-समय, गभ रहने के लक्षण 
दोह द, गर्भ-ख्राव ओर गभ-प्रसव इत्यादि । 
पुस्तक नई तरुणियों के लिये जीवन-प्रदीप हे । 
अश्लीलता का लेश-मात्र नहीं। मू० सादी २), 
सजिल्द २॥)) 


३--ब्रज-भारती 


[ले०, कविवर पं० उमाशंकर वाजपेयी 'उमेश'. 


म० ए०] 

ब्रजभाषा-साहित्य में युगांतर. करनेवाला 
परमोल्ृष्ट ग्रंथ है । त्रजभाषा में नवीन शेली के 
छंदों ओर आधुनिक ढंग के विषयों का संदर 
समावेश करने का सुन्दर साधन । इस काव्य 
ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा में जो लोच 
आर लचक है, वह आधुनिक काल की उष्णता 
आर भार को सहन कर सकती हे । जो लोग 


ब्रजभाषा के प्रेमी हैं, वे यह प्रमाणित करने के . 


लिये कि ब्रज़भाषा अव भी जीवित, जाग्रत 


- तथा शक्तिशालिनी है, लेखक 'के चिर-कृतज्ञ. 


रहेंगे । मूल्य सादी ॥|), सजिल्द १।) 


२--अतीत के चित्र 

[लेखिका, श्रीकुमारी सुशीला आगा बी? ए०] 

कुमारी सुशीला आगा, बी० ए०, हिंदी की 
प्रसिद्ध कहानी-लेखिका हें । इस पुस्तक में 
आपकी ६ कहानियों का संग्रह है । कहानियाँ 
एक-से-एक बढ़कर और भाव-पूर्ण हैं। भाषा 
बड़ी ही सुन्दर, सरस और हृदय-स्पशी है। 
घटना-क्रम और हृदय की आंतरिक वृत्तियो का 
ऐसा मार्मिक चित्रण हुआ है कि पढ़नां-आरंभ 
करने पर समाप्त किए विना छोड़ने को जी नहीं 
चाहता । नारी-सुलभ सौंदर्य एक-एक पद से 
विकसित हो' रहा है । मू० सादी .॥2), 
सजिल्द १८) 


४--बिहारी-दर्शन 


[ लेखक, . साहित्याचाय पं लोकनाथ द्विवेदी ` । 


सिलाकारी, साहित्यरत्न ] 
इसमें एक सवेथा नूतन और अत्यन्त 
रोचक शैली से हिदी-भाषा के पीयूषवर्षी महा 
कवि श्रीबिहारीलालजी की कविता पर प्रकाश 


डाला गया है। इस ए _॥ ही ग्रंथ में सरसता का 


सागर, पांडित्य को पीयूष, काव्य की कलितं 
कौमुदी, भाषा की भंव्यता, समालोचना का 


सौष्ठव. मनोभावों की मनोरमता, प्रकृति-वरणत गा 
में पूर्ण पर्यावेक्तण, भक्ति, नीति, गणित, दशन र 


ज्योतिष, राजनीति और मनोविज्ञान की मना 
हर मीमांसा का जमघट देखकर आप इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा किए बिना रह ही. नही 
सकते | मूल्य २), सजिल्द २) | 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालयं, ३०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ | | 


आगरा एज़ेन्ट--साहित्य-रतन-भण्डार, सिविल लाइन्स । 


१ CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रा Aa CN क सः च्छ न 
/ मचाबत्कान्चाच्त्राइर्या क साठे भग अर्जी 


शहरोंसे दूर गांवों में बसने वाले ६६ फ़ोसदी गरीब देहाती बीमारी और महामारी के त्रास से 

त्राण पाने का कोई सुलभ साधन नहीं रखते । औषध की एक गोली अथवा पुड़िया .के अभाव 

में उन्हें अकाल ही, अपनी जान पर खेल जाना पड़ता है। अबतक किसी का भी ध्यान देश के 

- जीवन-धन देहातियोंकी इस दुरांबस्था की ओर नहीं गया था, किन्तु शतशः धन्यवाद है बाबू 

_हरिदासजी वैद्य को, जिन्होंने “चिकित्सा-चन्दोदय” जैसे अद्वितीय ग्रन्थ-संग्रह की रचना कर देश 

- के निधन और साधारण जनता को भी अपनी चिकित्सा अपने आप कर लेने का साधन सुलभ . 

कर-दिया है । वास्तव में इन ग्रन्थों की सहायता से अनेक गृहस्थ सहज ही अपने परिवार की. 

` चिकित्सा कर अपने धन और स्वास्थ्य की रक्ता कर रहे हैं। जिन भाइयों ने अभी इन भागों को 

नहीं पढ़ा है, उनकी जानकारी के लिये सातों भागों का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जाता हेः 

_'चिकिस्सा-चन्द्रोदय' प्रथम भाग--पैथ हरिदासजी ने इन अन्थोंका सुन्दर वैज्ञा 

निक क्रम से निर्माण किया है । अतएव इस पहले हिस्से को वैद्यःविद्या पढ्न वाले की प्रथम- ` 

“पोथी कहना चाहिये । नाड़ी-परीक्षा, आयुर्वेद के विद्यार्थी के लिये ज्ञातव्य परिभाषाएँ, रोग- 

आदि विषयों को शरीर-रचना-सम्बन्धी रंगीन चित्रों द्वारा ३४० पृष्ठों में सम्पूणं बना दिया 

' गया है। चिकित्सा-तत्त्व का ज्ञान सम्पादन करने के अभिलाषियों के लिये यह भाग पढ़ना 

.. अनिवाे हे । क र £ 

__ 'बिकिस्सा-चन्द्रोद्य' दूसरा भाग--दमारा देश ऊष्ण-प्रधान है--द्रापिकल कन्ट्री 
है, फलतः यहां ज्वरों का,-अनेक प्रकार के ज्बरों का--अब बारहो महीने उपद्रव रहने लगा हे । 

' वैद्य हरिदासजी ने इस भाग में ज्वर और उसके अनेक विकारों और उपद्रवो की ऐसी सरल 

| व्याख्या की है जो एक साधारण किसान की भी समक में बैठ जाय । ज्वर-सम्बन्धी एक- 

एक बात खोलकर रख दी है । कोई ज्ञातव्य बात छुटने नहीं पाई । ज्वरुचिकित्सा पर यह अपन 

प्रकार की अनोखी पोथी है । फिर नुसख़ने और चुटकले ऐसे कि कोड़ियों के मोल में रामबाण 

का काम करें । इसी भाग में बाल-चिकित्सा पर भी भरपूर लिखा गया है। निमोनिया ओर 

भोततोऊला आजकल बात करते अपना आक्रमण कर बैठते हैं, इसलिये इनसे बचने की, तरकीबे _ 

से जान रखने के लिये इस भाग को पास रखना आवश्यक है हे MR क यय मी 

चिकित्सा-चन्द्रोदय तीसरा भाग--आजकल देश में अन्दार्नि का प्राबल्य है है 

` घर-घर अजी खै? असिसारःसंभच्शी,खळासीरमौरसीजिप्रा,ता गोर, है) इस भागने 


; ष्र पर 

| पराणअक्षक्रआक्षक्रतक्ष अथवा आयुवेद हस्तामलक? . | 

| मथुरा-निवासी वैद्यवर हरिदासजी को आज कौन पठित भारतवासी नहीं जानता ? र 

_ चिकित्सा-जगतमें जिस प्रकार उनकी अमोघ ओषधियों ने आज प्रत्येक घर में स्थान पा लिया i 

' हवे, उसी प्रकार अस्येक सद्व द्य के पुस्तकालय और स्त्रास्थ्य-चिन्तक सद्गृहस्थ के यहाँ उनके व 

अमूल्य अन्थ 'चिकित्सा-चन्द्रोदय' ने अपना घर कर लिया. है । इसका कारण क्या ९ कारण | 

स्पष्ट है--दुनिया गुण की क़्द्र करना जानती है । दुर्भाग्यवश हमारा देश पराधीनता-पांश में ह्‌ 

आबद्ध है और इसी कारणा यहाँ गरीबी और तञ्जनित बीमारियों की भरमार है । शहरों में रहने ल 

बाले भारतवासी, डाकुर आदि की सहायता से किसी प्रकार रोगोंसे मुक्त हो भी जाते हैं, किन्तु , हर 
जी 
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र इन्ही उद्रःविकारों का पूर्ण विवेचन है । गरीब और अमीर दोनों के लिये ऐसे-ऐसे नुसखे दिये नु 
` गये हैं, जो तत्काल लाभ दिखाते हैं। इस भाग में आतशक और सूजाक्त जैसे मूजी मों की झ्ञ 
९ [NN 

अपूव चिकित्सा लिखी गई ह. । ह ठ ज 

र “चिकित्सा चन्द्रोदय! चौथा भाग--इस भाग को तो सब गागों का शिरोमणि ही | भी 
सममिये । पाश्चात्य जगत को भांति हमारे देश का देनिक-जीबन भी संघषेसय और कठिन होता |. 
जा रहा है । अपनी रोटी कमाने के लिये लोगों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है-- खूब: | 
| 

| 


व्यस्त और कार्थ-भार से दबा हुआ रहना पड़ता है । आजकल के इस कठिन जीवनका सामना | 
व करने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है, उतनी आजकल के ग़रीबी-अस्त ` भारतीयों में 
है नहीं । आजकल के युग के दुरूह जीवन का सामना आप तभी कर सकते है, जब आपके | 
शरीर में यथेष्ट बल और जीवट हो; ओर यह जीवट तबतक प्राप्त नहीं हो सकतो, जबतक आप || 
जीवन-शक्ति-वद्धेक टानिक का सेवन न करें । फिर दुर्भाग्यवश आज प्रत्येक भारतवासी प्रसेहरोग | 
और उसके अन्य उपद्रबोंसे भी पीड़ित हें। धातुक्षय और नपुन्सकता का बोलबाला है। इसभाग मे | 
: वैद्यजी ने इसी विषयपर लिखा है, और खूब लिखा है | शरीर में जब तक कसबल न हो, तब तक | 
आप सांसारिक आनन्दों का भी तो उपयोग नहीं कर सकते । वीर्यवान पुरुष ही अपने मन | 
सूबे पूरे कर सकता है । सो, वेद्यजी ने इस भांग में प्रमेह, क्षीणता, निस्तेजता, नपुन्सकता की 
बह चिकित्सा लिखी है जो दूसरे ग्रन्थों में आपको मिल नहीं सकती । टातिक, वाजीकरण, | 
शक्तिबद्ध न के बह वह शतशः अनुभूत प्रयोग लिखे हैँ जो आज तक हक दुनिया के सामने | 
आये ही नहीं । चिकित्सा में काष्ठादिक और रस दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। रसों के फू कने | 
की बिघियां अत्यन्त सरल भाषा में समझाई गई है । नुसखे ऐसी अच्छी तरह समभा कर 
लिखे गये हैं, जिन्हे एक अपढ़ आदमी भी बनाकर लाभ उठा सकता है। अधिक क्या, यह 
भाग प्रत्येक गृहस्थ के पास रहना चाहिये | ज्र व ; 
(चिकित्सा चन्द्रोदय' पांचवां भाग--जिस प्रकार पुरुषों के लिये चौथा भाग, | 
उसी प्रकार इस भाग में स्त्री रोगों का विशद विवेचन है। प्रदर, सोमरोग, मासिक की खर . 
बियाँ, गर्भ चिकित्सा, बिना तकलीफ के प्रसवे आदि आदि अनेक रोग और उनकी चिकित्सा _ 
लिखी गई है। इसके अलावा सांप, बिच्छू , पागल कुत्ता आदि जहरीले जानवरों के काट हुओं 
की चिकित्सा के वह वह नुसखे दिये गये हैं जो सौ में सौ को लाभ दिखाते हैं। 


` “चिकित्सा चन्द्रोदय' छठा भाग--प्रायः हम लोग खांसी को एक मामूली मज । 
-_ सममकर समय पर उसकी चिकित्सा नहीं करते, लेकिन हम यह नहीं जानते कि "रोग क क, र 
खांसी ।? इसी प्रकार श्वास और हिचकी भी बड़े बुरे रोग हैं। इस भाग में इन रोगों का नि डे 


Ee और उनकी एक से एक बढ़कर चिकित्सा लिखी गई है। साथ ही जुकाम, स्वर भङ्ग, भ 
` और रक्तपित्त की चिकित्सा इस पोथी के अलावा अन्य पुस्तक मे आपको नहीं मिलेगी । 


; "चिकित्सा चन्द्रोदय सातवा. भाग--रारीरिक दुबलता के कारण आज क 
 भारतवासियों में वायु रोग का प्राबल्य बढ़ता जा रहा हे) वायु या बाई को आप मामूली म 
` कभी मत समभिये । वायु एक महा शक्तिशाली तत्त्व हे । अखिल ब्रह्माएड का धारक यही वाय प 
। और उसका संहारक भी यही । मानब शरीर में यही वायु सैकड़ों प्रकार के उपद्रव 
..कर देता है। शरीर के किल्ली, एमक्लाकीभीड़ा| डते भिशी /०उन्माद, फोलपा 1. 
- बढ़ना, लकवा आदि सब इसी के उपद्रव हैं। वायुविकारसम्बन्धी ऐसे परिपूर्ण विवेक 


SS 
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a 
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ये | साथ ही, सिर, कान, आंख के रोग सुटापा, मूत्र के रोग, गण्डमाला, भगन्दर, कोढ॒ आदि 

म | रोगों की भी प्री चिकित्सा ऐसे विस्तार के साथ लिखी गई है कि यह भांग अन्य भागों की 
द्रपे्ता दूना बन गया है । इस भांग सें रोगियों के चालीस चित्रों को देखकर तो एक अनाडी 

३ | भी रोग का निदान कर सकता हे । ५ र 

1 | यह है इस अद्वितीय ग्रम्थमाला का संक्षिप्त परिचय | यदि आप चाहते हैं कि आपकी गाढी 


ब॒ | कमाई का धन डाक्टरों और हकीमों की भेट न हो, तो आप अपने घर “चिकित्सा चन्द्रोदय' 
रा | का एक सेट अवश्य रखिये | यदि आप देशसेवा के सबसे सरल उपाय की खोज में हैं, तो 
में | ल > ~ खों _ ब रो _ ° ९ 
में | “चिकित्सा चन्द्रोदय” के नुसखों को बनवाकर गरीबों को मुफ्त बांटिये। यदि आप परमाथ के 
के 


>> 


` साथ स्वार्थ की सिद्धि भी करना चाहते हैं, तो 'चिकित्सा-चन्द्रोदय' का अध्ययन कर वेद्य बन 


प॒ | ,कर दूसरों का और अपना भला कीजिये । ग्रामीण भाइयों के लिये तो “चिकित्सा चन्द्रोदय? 
ग | ग्रमृत कलश ही हे । जिस गांव में चिकित्सा चन्द्रोदय? पहुँच जायगा वहां के सारे रोग भाग 


| 
म i ज्ञायंगे | गांवों में पहले दो वेद्य मिलते ही नहीं, जो मिलते भी हैं वह अधकचरे, जट्टी या ऊट 
| 


क | वैद्य | उन्हें चाहिये कि विना कल पर छोड़े चिकित्सा चन्द्रोदय' पढ़े. और अपनी योग्यता को 
त | दिन दूनी करें । बेकार पढ़े लिखों के लिए तो “चिकित्सा चन्द्रोदय? एक ईश्वरीय देन है। वह 
की | पढ़ लेंगे, तो फिर आनन्दपूर्वक अपना जीवन बिता सकेंगे । 

ए | | चक्रपाणि चतुर्वेदी 

ते (चिकित्सक चूड़ामणि) 


| 


| इस व्यापारिक मन्दी के ज़माने 
| न 


ह > २ _ कि हर ७३ ब्र 
"क्या छाफ सचमुच घपन धान्य का तरा चहत हँ? 
दि हाँ, तो अपने ब्यत्रसाय के पूरे व्योरे के साथ हमे लिख । हम आपको बतायेगे कि किस 
भाषा के, किस सूबे के और केसे अखबार मे विज्ञापन देने से आपको फायदा दोग । 
हमारी सेवासे लाभ उठाइये ? आपके लाभमें हमारा लाभ है । 
हिन्दुस्तान भर के किसी भी भाषा के दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र-पत्रिका 
| में हमारे द्वारा विज्ञापन दीजिये | | 
आपकी सेवा-सहायता को हम अपना सौभाग्य समझे । 
फोन नं० १७१ 


४३ ए०, सिबिल लाइन्स आगरा 


उक 


SS Sa त्य 


` लक्षण, निदान और चिकित्सा--के लिये आज समस्त वैद्य समाज हरिदासजीका आभारी है | 


न | ह Pe 
, य स शिअकी की 
ह 


स्वदेशो ऐडबरटाइजिग ऐजेन्सी, 


काहा हाक हाह तक कक 


. येके 


| | भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक डॉ० शरच्चन्द्र न का 


हर न च्छ >) है फिर मूल प्रत्ये कु 
= बारीक टाइप के ठसाठस मेटर वाले लगभग १६० प्रष्ठ हैं, फिर भी मूल्य प्रत्येक भाग का केवल 


५: | [ छह प्रकाशित भागों में सुमति, पथनिर्देश, काशीनाथ, अनुपसाका प्रेस, स्वामी, जैकंठ 
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(ड्या सो लो स] व्ल काय) [स छिस) एव व) 
|| ' हिन्दी-ग्रथ-रत्नाकर का नया प्रकाशन [ १६३६-३७ का ] 


| 


॥ शरत्‌ साहित्य 


| अब तक ६ भाग निकल चुके हें । इन ६ भागों में सात उपन्यांस, एक रेखाचित्र और 

| आठ बड़ी बड़ो कहानियाँ हैं, जो अभी तक हिन्दी में अप्राप्य थीं । प्रत्येक भाग में बारीक से 
आठ आना और एक साथ छुहों भाग लेने वाले ग्राहकों के लिये डाकखचे ॥।) सहित सिर्फ ३।) 
है । इतनी सस्ती और इतनी अच्छी पुस्तकमाला हिन्दी में यह पहली ही है । केवल सत्साहित्य 
के प्रचार के लिये यह निकाली जा रही है । 


का दानपत्र, अंधकार में आलोक, चंद्रनाथ, तसबीर, द्ेचूणो, श्रीकांत ( प्रथम पवे ) त्राम्हन की 

बेटी, प्रकाश और छाया, विलासी, एकादशी, वैरागी, बाल्य-स्मृति ( रेखा-चित्र ) और श्रीकान्त 
( द्वितीय पव ) ये उपन्यास और कहानियाँ निकल चुकी हैं। ] 
6 & a ७ 
उद हत्दा-काफ 

देवनागरी अक्षरों में और उदू में व्यवहार किये जानेवाले फ़ारसी, अरबी, तुकी, 

` इबरानी, पुतंगाली आदिं भाषाओं के लगभग १२ हज़ार शब्दों का सरल हिन्दी में प्रामाणिक 


कोश हिंदी में बिल्कुल नई चीज । प्रत्येक लाइब्रेरी और घरू पुस्तकालय में रखने योग्य । 
सुन्दर छपाई और बढ़िया जिल्द। मूल्य २॥) 


A ~ MT oN CN 1 
स्कगाय फकचव्हजा का छान्कमू रचनाएं 
गोदान ( उपन्यास ) ४), मानसरोवर ( दो भाग )--दोनों भागों में अभी तक. 
किसी संग्रह में नहीं छपी हुई कहानियाँ हैं । मूल्य प्रत्येक भाग का २) | 
| |_| लेखकों की-- 
पुक रात--( कहानियाँ ) ले०--बाबू जैनेन्द्रकुमार । मू० १।) 
मंगनी के मिया--शिष्ट हास्य-रस-पूणं प्रहसन । मू० |||) 


शतदल--बाबू पदुमलाल बरूशी, बी ए० की १०० कवितायें'। मू० ।॥॥) 
काला फूल ख लेखक ड्यूमा का श्रेष्ठ उपन्यास । मू० १।॥) 


जश 
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| ॥ क्योंकि लाला तनसुखराय जैन जिस कम्पनी के सेक्रेटरी थे, उसके दस रुपये के शेयर की कीमत 
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दस लाख के मलधन से 
संस्थापित ओर सञ्चालित 
on (त्र &% . ट्र A 
(लळक बाना कल्पना, [लासटड 
सदर दफ्तर =-दिङ्को 
— teh ll —— 
सचालकमण्डल 


१--सेठ बैजनाथ बाजोरिया, एम० .एल० ए०, बेकर, सछुआ बाजार कलकत्ता; ( सभापति 
मारवाड़ी ऐसोसियेशन कलकत्ता, डायरेकुर कृष्णा होजिरो मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड 
कलकत्ता; श्रीकृष्ण इन्वेस्टमेरट कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता ) । 

सरदार जोगेन्द्रसिंह्‌, एम० एल ए०, हिप कांग्रेस पार्टी, बहराइच ( पञ्जाव और यू० पी० 
के ख्यातिप्राप्त जमींदार और रईस ) । 
३-लाला गोपालराजस्वरूप, एम० ए०, रईस और जमींदार, मुज़फ्फ़रनगर ( डायरेक्टर, अपर 
दुआवा शुगर मिल्स, लिमिटेड, मंसूरपुर ) | 
४--लाला रामकिशनदास चांदीवाले, कटरा खुशहालराय, दिल्ली ( म्युनिसिपल कमिश्नर, बेकर 
ओर खजांची सरकणटाइल बेंक, लिमिटेड, देहली ) | 
५--लाला महावीरप्रसाद जैन-(मालिक फमे महावीरप्रसाद एण्ड सन्स दिल्ली, गबनेमेन्ट कंट्रोकर 
आर खज़ांची पञ्जाब नेशनल बेक दिल्ली) । 

६--लाला हरध्यानसिंह चांदी वाले, रईस ओर बेंकर, कटरा नील, दिल्ली । 

७--लाला अमृतलाल रईस और जमींदार आनरेरी मजिस्ट्रेट, गुहाना ( मालिक फर्म हुकमचंद 
जगाधरमल बेंकस ओर ज्वेलस, देहली ) । 

--लाला शिवदयाल जैन बेंकर, रईस और मिल ओनर रोहतक ( चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी 
रोहतक ) । 

€--लाला तनसुखराय जैन देहली, बीमा विशेषज्ञ, ( ऐक्स आफ़िशियो ) । 


9 


a 


अक्र! LZ NTO PUSHIN कळी 


कम्पनी के शेयसे- भारी संख्या में बिक रहे हैं । 


पचास रुपये की एक चौथाइ क्रिस्त--सिफ़ साढ़े बारह रुपये वसूल किये जाते हैं । आम 
॥४ तौर पर दूसरी किस्त कभी किसी बीमा कम्पनी ने वसूल नहीं को । 


प्रारम्भ सें-शोयस की क्रीमत अभी वही है, किन्तु भाव बढ़ने में देरी नहीं लगेगी 
१३४) होगई 
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का, रंगून, ब्रह्मा से प्रशेसापत्र पाये, जगत प्रसिद्ध-- 
(रजिस्टड) गोरे खूबसूरत बनाने वाला * (रजिस्टई) 


> रूप विलास & 


-7(.29 ४5० 3-7 

सम्पूर्ण धन मदोन्मत्त यौवन कोकिला कण्ठ जादू भरी आंख और अद्भुत प्रकार की 
द्विमानी होने पर भी जिसका मुख कमल के रन्ग मोहक नहीं हे उसको बेशक अपनी जिन्दगी 
र अप्रीति होतो है । सुन्दर चन्द्रमुख इस संसार में सब का ध्यान खींचने वाला जादू है । ऐसा 
कौन होगा जो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने का यत्न न करता हो फिर संकड़ों बक्स रूप 
बिलास कम्पनी से कहां जाते होंगे जो कि दुनियां में मशहूर है इसके लगाने से मुह की झाई', 
फुन्सी, चेचक के काले काले दाग, मुहांसा, खाल का फटना रूपी, खुश्की, चुरचुराहट आदि 
सब आराम होते हैं । अगर काला बदसूरतवाला मनुष्य लगावे तो खूबसूरत हो चेहरा गुलाब क 
फूल सा चमकने लगे और काली बदसूरत वाली आरत लगावे तो इन्द्र को परी के भाफिक 
खूबसूरती पावे इसकी खुशबू तबियत को मस्त करती है। मूल्य फी, डिब्बा १॥८) एक रुपया 
दस आना डाक खच माफ मनीआडर फीस =) 


. [ गवनेमेण्ट से रजिस्टडे | 

[a 
एस० डी० का कालात 
टे बच्चों को ताकतवर व मजबूती बढ़ाने वाली और कोई दवा नहीं है छोटे बच्चों की (+ | | 
खांसी, संग्रहणी, कमजोरी से पैदा होने वाले मे बहुत जल्द सेहत होते हैं बच्चों का बदन भर 6 (5. 
कर वह वजन में बढ़ता है अन्न का हाजमा अच्छी तरह होता है एस० डी० का बालाग्रत कौ 
ज्यादा खुराक देने से बड़ी उम्र के स््ी-पुरुषों की खांसी, कफ, तपेदिक, सूबड़ रोग, खी के दूध द 
आना वगैरह रोगों पर मुफीद है । बच्चों व मर्दों की खांसी का रोग ज्यादा दिनों तक ठहरने रे 
फेफड़ा का मजे कम होने से फेफड़ा ठीक हो जाता है एस० डी० का बालामृत निहायत फायद 

मन्द दवा है । एक शीशी का ॥), ३ शीशी का १-), ६ शीशी का ९) डॉक खच अलग 


घडे सत्य सका € 


हैजा, कफ, श्‍वास, खांसी सूखी, तर क्षयी, कुकुरखांसी, पेट का ददे, कमर का ददे, द 
का ज्वर, शूल, संग्रहणी, अतीसार, के, जी मिचलाना बालकों के हरे पीले दस्त, दूध दी 
रोना इन रोगों में फायदेमन्द है उपरोक्त रोगों में बिना वैद्य के पूछे ही देकर लाभ उठाव . ), 6 
पुरुष बालक सव को एकसा गुण करता है सेवन विधि शीशी के साथ है। कीमत फी शोशी ॥॥ 

; तीन शीशी का १>), ६ शीशी २॥), डाक खच ।६) दजन मय डाक खचे छी) _ 3. 
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चेद्यरस्न सत्यदेव की तेयार की हुई .भारत-विख्पात प्रसिद्ध औषधिथां 


e 


बीयी संजीवन सत ( रजिस्टड ) 


एक ही सप्ताह सेबन करने से अपूर्व गुण दिखलाता हे । चाहे जितना पुराना प्रमेह हो 
कुछ अधिक दिन सेवन करते रहने से रोग जड़ से जाता रहता है | वीर्य संजीवन से वास्तव में 
वीर्ये का सुधार हो जाता है । और शरीर हृष्ट-हृष्ट कान्तिवान हो जाता है। धातु क्षीण, पुराना 
बीर्य दोष, अथवा स्वप्न-दोषके कारण जिनका तन क्षीण और मुख-मलीन हो रहा है। आंखें 
कमजोर हो गई हों जवानी में ही बुढ़ापे का रंग चढ़ गया है सब प्रकार से निबेलता और सुस्ती 
के दास बन गये हैं जिनकी स्त्रियां पतिकी यह दशा देख कर रो रोकर जीवन व्यतीत कर रही 
हैं उन्हेहमारी इस औषधिका अवश्य सेवना करना चाहिये । इसके सेवन से थोड़े दिनोंमें सब 
शिकायतें दूर हो शरीरमें बल और बुद्धि पेंदा कर और फुती 'आ जाती है। इसके सेवनसे थोड़े 
दिनों में सब शिकायते' दूर हो शरीरमें बल और बुद्धि पैदा कर और फुर्ती आ जाती है । इसके 
सेवन से लाखों पुरुषों का पुराना प्रमेह जाता रहा है । वैद्यक शास्त्र के अनुसार अपूवे गुणशाली | 
देशी जड़ी-वूटियों से तैयार किया गया है । मूल्य एक डिब्बे का २।) दो रुपया दस आना। 
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तिला सत्ताना ( रजिस्टड ) 


. लगभग २० वर्ष से इस अमूल्य औषधि को हजारों पुरुषों ने मंगा कर परीक्षा की और 
उसके प्रशांसा में पत्र दिये हैं, ऐसी चिट्टियों का पता रजिस्टर में दजे कर औषधि भेज कर जला 
दी जाती हैं । हमारे पास सैकड़ों प्रति दिन सैकड़ों पीछे ऐसी चिट्टियां आया करती हैं । जिन्होंने 
बाल अवस्था के कुटेव कुसङ्गत के कारण हस्थःक्रिया आदि ढु््येसनों में पड़ कर जवानी की 
अधिक लोलुपता के कारण अपनो शक्ति को सत्यानाश कर बैठे हैं वे गर्भाधान क्रिया उचित रीति 
-से करने के योग्य नहीं रहे इसी कारण उनकी निपराध स्त्रियां अनेक प्रकार के रोगों मे प्रसित 
| हो रही हैं । पुरुषों में कई दोष ऐसे हैं जो बिन लगाने बाली औषधि के गभाधान के योग्य नही 

_हो सकती । जैसे बाल-अवस्था कुटेव से, इन्द्री का निबेल पड़ जाना और नसों की कमजोरीके 
कारण इन्द्री छोटी व टेढ़ी हो गई हो तो बच्चेदानी के मु हृ तक वीये पहुंचता ही नहीं, या इधर 
उधर गिर जाता है | इस तिला मस्तानासे नपु सकता दूर होती है. जो हस्त क्रिया आदि अथवा | 
अन्य किसी प्रकार से भी शक्ति-हीनता, शिथिलता, शीघ्रपात, नपु सकता, आदिसे प्रसित हों» 
तो इस तिल मस्ताना को सेवन करें, सब शिकायतें अवश्य दूर होंगी । एक शीशी का मूल्य सथा 
डाकखचे के २॥) दो रुपया आठ आना । डाक खचे साफ | मनीआडेर फीस =) है तीन शीशी | 


| एक साथ खरीदनेसे ६) छुः रुपया । ् 
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शाखाएँ-आगरा सिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद ( चौक ), बनारस ( बॉस का फाटक 
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कानपुर ( मेस्टन रोड ), कलकत्ता ( पाक स्ट्रीट), देली ( काश्मीर गेट ), देहरादून ( राजपुर शं य 
ह रोड ), फीरोजाबाद, झाँसी ( सिविल लाइन ), कासगंज, लखनऊ ( अमीनाबाद पाक ), सिज. i 
.पुर, शिमला ( पेशावर )। 1 
व्यापारिक-सम्बन्ध--दुनियाँ के तमाम बड़े-बड़े नगर से | [| 
& प्रतिनिधि-न्यूयाक और लण्डन में कई अँग्रेजी बको के है । | ता 
र 8 ेनेजिङ्ग एजेण्ट्स--दी ज्वाला एश्योरेन्स क० लि०। मूलधन एक लाख रुपये जो थे हः 
5 १००) प्रति हिस्से से दस हजार हिस्सों में विभाजित है । डाईरेकृर Me प्रभावशाली / | कः 
द और व्यवसाई सज्जन हैं । बिक्री के लिए शेयर १०४) में मिल सकते हैं। मुनाफा ३ परसेण्ट | | | नी 
प्रबन्ध-त्रिलकुल अँग्रेज़ी ढड़ पर है । कई अनुभवी अंग्रेज प्रबन्धक भारतीय एका- fe 
i -उण्टेणट ब क्लर्क हैं। | ,_ | व 
8 दिफाजत--( १) हिसाब मासिक छपाते रहना, शेयर न बेचना व जमा कराने वालों | | न 
-को छूट द्योतक हैं । ः व हे, 
> (२) बैंक कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका है.। बहुत ज्यादा रुपया रोकड में i | | Fe 
& नकद रखा जाता है। . व | | 
र (३) सरकारी कागज और शेयरों की खरीद, बिक्री | कलकत्ते में शाखा हे । तुरन्त हौ 


७ 


Yer SFR 


| २७ साल का अनुभव है। . द 

का ऐबार_-चालूखाता-महीनेकी कम से कम रोकड़ ५००) से ऊपर होने पर १ 
शत ब्याज॥ | र 6 र 
फिक्स्ड डिपोजिट--२४ मास का ४ प्रतिशत । सेविंग बेंक--सप्ताह में ९ बार चेक द्राण 


ह > टू १००० तक निकाला जा सकता है | महावारी कमसे कम बकाया पर २)) प्रतिशत सूद है। 
हः बेंक का एकाइन्ट ३१। १२। ३६ का 
ह ८ पूँजी ब रिजवे हः | | 7775० 
० व्यक्तिगत जमानत पर. दियाण हुआ धन. उसे जे 
ट टर 4 पूरी जमानत पर द्विथा हुआ धन र भः : 
शे जमाव न्य व | 
` नक़द.व॒ हुरि 11061 
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साहित्य-रत्न-भण्डार 


हित्य-रत्न-भण्डार, आगरा ˆ 


साहित्यकारों ओर धुरन्धर साहित्य-पारखियाँ की दृष्टि में | 


“+ + + भण्डार का पुस्तक संग्रह सवथा 


प्रशंसनीय हे । हिन्दी साहित्य की प्रगति के लिये 
यह संस्था स्तुत्य सेबा कर रही हे” | 
पी० शेषाद्रि 
प्रिन्सिपल, गवनेमेन्ट कालिज, 
अजमेर | 
| _ “'साहित्य-रत्न-भण्डार देखकर मुझे बड़ी खुशी 
। हुई । साहित्यिक पुस्तकों के संग्रह देखने को मिलते 


, कहां है ! इसके लिये महेन्द्रजी, का उद्योग सराह-_ 


नीय हे”. 
~ 
जैनेन्द्र्कुमार । 
._ “साहित्यिक पुस्तकों का|इतना बड़ा संग्रह अन्य 
नगरों में कम देखने को मिलता है। + + आशा 


: है, अण्डार भविष्य में ब्रजभापा के प्राचीन साहित्य 


के प्रकाशन का केन्द्र हो सकेगा ।” 
र ( डाक्टर ) धीरेन्द्र वर्मा 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय । 


तोष हुआ । इस पुस्तकालय में चलताऊ उप- 


( डाक्टर ) बाबूराम सक्सेना, 


जिनकी प्रणा से मुझे साह्दित्य-रत्न-भणडार 


मुझे अतीज प्रसन्नता हुई । अपने निजो हिन्दी 
पुस्तकालय की त्र॒टियों,को दूर करने की दृष्टि से 
में किसी अन्य अवसर पर पुनः इस भण्डार का 

करने का विचार रखता हूँ. 


. ` - प्रयाग विश्वविद्यालय | 
“अपने मित्र प्रोव्माङ्गलिक का मैं आभारी हूँ, 


देखने का अवसर प्राप्त हुआ | विषयानुक्रमपूर्वक - 
"लगा. हुआ हिन्दी पुस्तकों, का ऐसा बड़ा संग्रह, _ 
` अध्ययन योग्य शान्तिपूणे वातात्ररण मे, देखकर 


% » वस्तुतः महेन्द्रजी ने यह बड़ा प्रशन्सनीय | 
कार्य किया है, जिसकी उपयोगिता हिन्दी-भाषाः | | 
भाषियों के लिये प्रकट है । साहित्य-चेत्र में इस | 
प्रकार की सेवा केवल वाञ्छनीय ही. नहीं अपितु | 
प्रशन्सनीय और उपयुक्त है । सुभे हार्दिक प्रस 
नता है कि मुझे इस भण्डार से प्रेम हो गया है 1? 

(कवर ) जगभानसिह्‌ 

बी० ए०, एंलएल० बी०, एस? एल० सी? 
पोलिटिकल मिनिस्टर, शाहपुरा स्टेट 

बीस वर्ष पहले हिन्दी साहित्य की छोटी 
छोटी दूकानें और उनके सुकाबिले में अंगर 
भाषा की पुस्तकों की विशाल दूकानें देखकर लज्जा! 
आती थी । परन्तु श्रीयुत महेन्द्रजी ने यह बात | 
करके दिखलादी कि अंगरेजी भाषा की पुस्तकों 
की दूकाना के सुकाबिले में हिन्दी भाषा की पुस्तकों 
की दूकानें भी उन्नत हो सकती है और उत्क 


_संचालन सुचारु रूप से किया जा सकता है 
` भण्डार की सफाई, पुस्तकों के रखने का ढंग और 


° _ व्यवस्था अति सुन्दर है।” 
` “दाहित्य-रत्न-भण्डार ` को देख कर विशेष . . 


( ठाकुर ) सूयेकुमार वमा 


5 न्यास, नाटक मंथो के अतिरिक्त गम्भीर विषयों - 
< की पुस्तक उपस्थित हैं, यह देखकर प्रसन्नता हुई।” 


बड़ा खुश हुआ हूँ। यों तो उत्तर भारत के 


मुख्य शहर में उत्तम से उत्तम पुस्तक भंडार है, लेकिन 
_ गरे के इस भवडार का जो साहित्यिक 


वरण है वह शायद ही और कहीं मिलेगा 
भण्डार की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 
साहित्य का गौरव रखने वाला कोई भी महाशय 


बहा जाकर खाली हाथ न लौटेगा । इस 
की एक और विशेषतो यह है कि यहाँ हिन्दी 


साहित्य के पुराने से पुराने तथा बिल्कुल 
रतन भी हर समय मिल जाते हैं 


इस भण्डार को चलाकर हिन्दी प्रेमियों 
“सेवा कर रहे हे ४ 


पेले और जंगली जानवर आदि से 


` {~ मोटर, रेल, मशीन, बिजली, आधी, गेह, वि 
होने वाली दुर्षेनाओं से अतिवर्ष लांखों मोतें होती हैं। 


४ 
i 
| 

i 

i 


ह जिंक अं | 
| स्वदरऱ की एक किश्त में अदा की जाने वाली आकेस्मिक सत्यु बीमे #॥ 
र - की पालिसी उतसे आपकी रक्षा करेगी । 5 

केवल एक बार थोडा-सा प्रामयम देक | 


Mo आप 
§ इन दुर्घटनाओं के लिए अपना जिन्देगी भर का 
बमा 3१ 
में कग सकते हे । हक | | 


दौनेरिया, गुप्ता एण्ड कम्पनी, | 
मेनेजिंग एजेण्टसू । 


ए मिविल लाईस आ 


> ५ fs 5 
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